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विदि हो कि, श्रीमद्राजाधिराज जययुराधीश श्री १२३ भीरषादईं पतापरिहजी ` 

` महाराजने सवेभजाहिताथं सष्योकयरा अनेकनिक वयक भन्थानुसार (¶तापक्षागरः ` 
(जो कि “अम्तसागर' नापे रोके परसि ई ) अप्युत्तम पैयक भन्थ्‌ वनवा 
असिद्ध किया) परन्तु उक्त भ्न्थ मारवाईी भाषाय हनक कारण स्वे साधारण पृर- 

षको यथाप यन्थाशय्‌ ज्ञात नहीं हेता था. अतएव हमारे मिघवर शभरीय॒त 
। पण्डित-रुष्णलटजीकी आन्नानुप्रार इर थका अनुवाद शुध नागरी माषामें किया 

गया । अव यह्‌ भ॒न्थ पुवेरपमही नहीं वरद्‌ हसक समथ कठेवरही वपयय होकर ` 
नूतन हंगपर हो गयाहै ओर इसके अवयवोकी शोभा भी (१ उत्पत्तिखण्ड, २ विचा- 
श्वण्डः ३ निदानखण्ड) 9 चिकित्साखण्ड) इन चार खंडे अदत भरकारकी 
हग है ओर ये खण्डक आयुेदीय अनेक आषयन्थोके सारमेत कई नतन विषयो 

इस डरुप्र विभूषित करिये यये हँ कि) जिनके अवलोकने अन्थदशक लोर्मोक्ा 

बाछिताशय तरक्षण पृणंहोगा तथा खण्ड खण्डक भत्येक तरगकी आदिमे श्टोक भी ` 

` दिये गये ह जिने सपण तर॑गका सख्याशय पिरह प्रकट होजाताहै | 

विरपता-मव्येक सण्डका वृत्तान्त तत्तत्खण्डकी सचना विदित होगा समस्त 

विदलन तथा बय महाशयेसि पाथना है फि, इस परथमे यदि कछ उवितानचित ` 

 इभाहीतो उपे क्षमा करं “भाज्ञेषु ठेसेनारमेतावता ।” 
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गसूमकगमनयनप्रदामेषटकरीमेष्टद्वता बद्‌ ॥ १॥ 
भाषाथं-देवताओमें शरेष्ठ, सिद्धिक देनेदरे, विघाका दूर करनेहार, जो 
गजाननः तथा बान्छाके सिदि करनेहारे जो इष्टदेवता ओर ज्ञानदाता जो 
गुरू ह तिनको मे नमस्कार करताहू ।॥ १ ॥ 
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| आयुवैदस्य लक्षणमाह ! ्‌ 
आहिताहवं व्याधनदान्‌ शंसन तथा ॥ 
विद्यते यत्र विहः स आश्युवद उच्यत ॥२। 
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(२) मूतनामृतसागर । 


संयोग खो उते जीवन कते दै । उस जीवनथुक्त ज समय उसे आषु कहते 
ह ओर -शरीस्से जीवका वियोग होना इसे भ्य कते € जिसके 
द्वारा परुष अघुको पणक्पसे प्रात दो तथा दृसरक्णं अकामा जान्‌ख 
उसे म॒निराज अघुवैद कहते ई, क्याकफि इसकै द्वारा स्वन्‌? स्वनअय्य 
प्दा्थँकि शणकमेका ज्ञान दनेसे सेवनयोग्यका सेवन अर सवनअय्‌- 
ग्यक त्याग होता ३ जिससे अणु निशवय कीजाती ३ ॥ ४ ॥ 
त्ब्राद्‌ा अक्षणः पटभदः। 
विधाताथववसर्वस्वमायुर्द प्रकाशयन्‌ ॥ स्वनीक सं 
हितां च्रे लश्षश्योकमयीमूनुम्‌ ॥ ९ ॥ ततः प्रजापत 
दक्षं दक्षं सकलकमघु ॥ विधिधीनीरधि साद्साशुव 
द्युपादशत्‌ ॥ भिक 
भापषाथ-प्रथम ब्रह्माजीने अपनी प्रजके हिताथं आधुर्वेदके प्रकाश 
क्नेकेर्यि एक लख ओक ब्रह्मसंहिता उनाकर सूवंकायंकुशक 
बुद्धिसागर अपने पुत्र दक्षको पटहं ॥ ५ ॥ & ॥ क 
अथ दक्षप्रादुभोवः । | 
अथ दक्षः केयादक्षः स्वर्वेयो वेदमायुषः ॥ 
व त वयथ सरसत्तमा॥ ७ ॥ माकभकाशः ` 
भाषाथ-ततपश्चात्‌ क्रियाकुशल दक्षने आयु 
वेय अधिरन(-ङमारजीको पदाया ॥ ध ॥ १ ता 
अथाशिनी-कुमारपादुभौवः। 
द्षादधीत्य्‌ दसो षितव॒तः संहितां स्वीयाम्‌ । सकल- । 
| भ सकतीरमतिपतिषिद्य धन्थाघ्र्‌ ॥८॥ भावमकशः | 
त, ह -इमारानं दक्षसं | 
पित आना अ | 
् साम ८: & द. स्ाज्‌कि (रका जड़ा त्‌ यन्न भागी इए देव, दानव, । 
[` जिन जक अगभेग होगयेथे उनदं पतत्‌ कि, की | 
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 उत्पत्तिखण्ड ३. (२) 


` अजास्तम्भको अगम्य की,.चन्द्रमाका क्षयीरोग द्र किया, पुषादेकताके 


दात जोड, भगदेवताके नेच सुयारे अर वृद्धच्यवन ऋषिको तरुण बना- 
य इत्यादि अनेक्‌ काये करके देवपूज्य ओर वेदघ्यशिरोमणि इए ॥ ८॥ 
 अथन्दरप्रादुभावः। 
नृकित्मा दलसन्चन्‌ ¶ज्ण कल यात्वा ॥ 
अवद वात दद. शतसन्सव्‌ ॥९ ॥ भक््कः 
भाषाथे-ईद्रने अशिनी-ङमारोका पूर्वोक्त कम देखके उनूसे अगु 
वेद्के ल्य याचना क, तव्‌ उन्दने ईको आधुवद्‌ पटाया अर इने 
अरि जहि अनेक अुनियोको-पद्या ॥ ९॥ 

_ _ _  _ अथातरयप्रादुभाव्‌ः। 8 
 अषवदोपदेश्चं मे ङु कारुण्यतो दमाम्‌ । तथेत्य॒च्छा 
पट खाक्ष(ऽध्यापयामास्ष त अनस्‌ ॥ ३९ ॥ पक्क: 

भाषाथ-करिसी समय आघरेयसुनि प्राणियोको योगयुक्त देखकर उकन्के 


( > ( 


[ग्‌ गब्रत्तकं ईतु इद्रलख।कका गय । इद्रन्‌ कऋषका पूजाकर आगमनकां 


` कारण पुछा, उन्होने सब कारण ( वत्तात्‌ ) कदा ओर आथवैद पट्रका 


आशय दर्शाया; तब ईने उन्दं आखवद पटाया तब युनिने पदकं अ 
पने नामकी (आघ्ेय ) संहिता बनायकर अथिवेशः मेड; जात्रकणं 
पराशर, क्षीरपाणी ओर हारीत इन ऋषियोको पटाद तब इन सबने 
अपने अपने नाभकी प्रथ्‌ २ संहिता बनाई ॥ १० ॥ 
अथ भारद्राजप्रादुभोवः। | 

तथ्रवाच युनि साङ्मायवदं शतकतः। जीवेदष- 

सहस्राणि दद नस्क नंशम्य यम्‌ ॥१३१॥ ष््ल 

भाषाथ-एक समय हिमाचरके समीप सब देवता अर अनि एकव 


इए जिनमें सकते रथम भारद्राजजी आये? तदन॑त्‌र अंगिरा" गग मरीचि? , 
` भृथ, भागेव, पौरस्त्य, अगर्त्यः असितः. बसिष्ठ। परयशरः दवत्‌? 
गौतमः सांख्य्‌, मेञयः च्यवनः, जमदि, गम्यं काश्यप क्यप! नाण, 
॥ बामदेव) माकडेय, कषिजक) शंडिल्यःकोटिष्य्‌, शान आश्वला 
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(४) नूतनापरतसागरं । | 


(क + 


यन, स्रत) विश्रामित्र) पराक्षत्‌, दव) गाख्व) बम्वः क्वः कत्वायन्‌) 
वेनपाय, कुशिक, बादरायण, दिरण्या्ष, लोगक्षी, शरलोमा, गोभिर, ` 
वैखानस ओर बालखिल्यः इत्यादि ज्ञाननिधितपस्वीं परस्पर कनं खगे 
कि-धमे, अथै, कामः मोक्षका कारण यह कलेवर है, यदि यह निरोगी । 
रहे तो सवं काये सिद्ध हेते दै इसलिये हे भार्राजजी. ! अप्‌ इसे 
आयुवैदसंदित। कओ. तब भाद्राजजी इदसे अवेद पदं आये ओर 
स्वं ऋषिमंडरीमे प्रवृत्त किया उससे द्व्ययण कमादिका जानक राग- 
रहित हके अच्वंदको रोकम्‌ म्रसिद्ध किया ॥ ११॥ | 
अथ चरकप्रादुभोवः\ 
यटा मत्स्यावतारण हारणा वद्‌ उद्तः।तदा शवथ तत्व 
वट्‌ साङ्मवाप्रवाब्‌ ॥ २२ ॥ अथवन्तरगतत सम्व्गाडवह्‌ 
प्रटन्धवानब्‌ । एकदा स महच && चर इवागतः।तस्मा 
सरकनामाप वक्ख्यातः ्षीतमण्ड ॥ ३२ ॥ गा १९ 
भाषाथे-जब नारायणने ` मत्स्यावतार ठेकर वेदको निकाला उस्‌. 
समय शेषजी वेद वेदाङ्खोको प्राप्न होकर अथवेणवदके अंगभूत आवद ` 
को प्राप्त इए ओर पृथ्वीम गुपतरूपसे . विचरते इए लोगोको रोग- ` 
र्त देलक  खुनिपुनका रूप बनाय चरके सहश विचरनेरगे, | 
सो चरकाचायं प्रसिद्ध इए ओर रोगियोको अरोग्य कृरतेहृए चरक- . 
संहिता बनाई ॥ १२॥ १३॥ 
अथ धन्वन्तरिप्रादभोवः। | 
अत्व चादषावदामन्द्राडन्वन्तारः एय ॥१०८॥ आग 
त्वयका कृरया जता बाहजवर्मनि ॥ नभ्रा वसो 
ऽभवत्छ्यातो दिबदाप्न इति क्षित ॥ १९५ ॥ भावपकारं । 
 . भषाथ-एकबार द्वराजकी ष्टि शरकोकप्र पड़ी सो बहृतसे मतुष्य , 
` रोगस्‌ पीडित दष्ट आये, तब इने धन्व॑तारेजीसे कडा कि तम लोकोप- ¦ 
कारके देतु पथ्वीपर काशीपुरीं जवो ओर काशीनरेश लेकर रोगको । 
। ककरन देत अथुवैदका प्रकाश करो, तब धन्वतरिजी धसे आरद | 


ह = ् क `  ©6-0. 1-98& ?ि†. 1\421111011810 5118811 0661010 4 01011260 0४ ©68001 






+ 





उत्पात्तिखण्ड १ (५) 


पटकर काशि जन्म लेकर दिवोदासं नामक राजा इए लोकहिताथ ` 
अपने नामकी ( घन्वतारि ) संहिता बनाकर प्रासेद्धं की ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
अथ सुश्वतप्रादुमावः । 
पित्केचनमाकण्य सुतः कशिका गतः । तन साक सम्‌ 
ध्येतुं यनीना त शतं यया ४१ द्प्ञायुवद भवानस्मनल्या 
पयतु यत्नतः) अगीज्कलय कचस्त्षा च्पातस्ताहषाददर्‌त्‌ 
१.७ ॥। प्रथमं सश्चतस्तषु स्वतत ङतवबाच्‌ ₹०<१।८२ 
तस्य सखायोऽपे प्रथच्ताणे वार्नर्‌ ॥ 3८ ॥ छल 
भाषाथ-एक समय वि्षामत्र छिन अपन ज्ञानरष्टिख देखा किः 
न्वतंरिका अवतार काशीमं दिवीदास राजा ईइ. तब अपन घन ईडत 
को आक्ञा दी फि) तुम काशीमे जा आर !दवादासं राजास अच 


. एटकृर खोकहित कये- क्याकि इसकं समान यज्ञाद्‌ कई ०४ एुण्यत्रद्‌ 


नहीं हे, पिताकी आश्ञाबसार सुश्चत काशीमे आये ओर उनके साध्‌ 
पटनेके छियि १०० सनि ओर भी आये ओर दिवोदास राजास अपन 
अनेका कारण प्रकाशित किया. तब दिवोदास सजाने सतादं खान ` 
योको आय्वैद पटाया तब सबसे प्रथम सुश्तने अपने नामकं ^ खत } 

संहिता बनाई ओर उनके पश्चात अन्यान्य छऋषियोने भी बनाई इसप्रकार 
आयुवैदवक्ता ऋषियोका प्रादभ विस्तीणेरूपसे भावप्रकारकं पृच्खडम्‌ 
लिखा ह ॥ १६॥ १७॥ १८ ॥ 

दाति ज्रानतनाष्ृतस्ागर उत्पात्तखण्ड आयुर्वद्मबक्णा 


९ अ 


परादुभावनिषपणे भ्रथमस्त्रगः ॥ १ ॥ 
= 


अथ स॒षिक्रमः । 


आमा ज्योतिश्चिदानंदखूपो नयश्च नखः ॥ 
 निणः परकृतेर्योगात्‌ सणः कुरुते जगत्‌ ॥ १,॥ 

 माषा्-ज्योतिःस्वरूप, चिदानंद नित्यः निस्पृहः निरण जा ऋऋ _ 

परमात्मा सो प्रङृतिके योगसे सण दोकर जगतको उतपन्न करता दै॥१॥ 
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(६) नूतनामृतसागर । 
अब्‌ इम्‌ अम्तसागरके २९ वे तरगमे लिखि अदुक्तार “सृषिकिम' प्रारंभे 


करते ई, क्योकि भावपरकाशादि वेक ग्रंथों उक्तविषय प्रथमही रक्खां 
गयारै, इसाख्ये इस नवीन “अमृतसागर" में सकिम पूवर दोना चाहिये ` 
उस परमेशरकी प्रकृति अथात्‌ मायाने इस अनित्य संसारको “नरकौ , 
तकं सहश बनाकर इच्छारूप महत्त्वको बनाया उस महत्त्वसे अह ` 
कार्‌ उत्पत्र इआ सो ३ प्रकारका ई ( अथांत्‌-१ रजोगुण २ सतोयुण ३ 
तमोगुण ) पञ्चात्‌ तमोयणश्पी अहकारने सतोयुण ओर रजोगुणसे मिर- ` 
कर्‌ १० दइद्वियां ओर मनको उत्पन्न किया. 
वेय रै ज्ञानेदियां - १ कणं २ तचा ३ नेव 9 निहा ९ नासिका. ` 
कमद्विया 9 बाणी २ इस्त ३ पद्‌ ४टिगि<रुदा. ` 
तमोगुणने अधिक सतोरणयुक्त अहंकारसे पंचतन्मा्ा ८ १ शब्द 
र स्पशं ३ष्प रस < गंध ) उत्पत्नकी. ` | 
तन्मघामे पंचमहाभूत ( १ शब्दसे आकाश र स्पशैसे वघ ३ पते 
अरि ° रससे जक < गंधसे पृथ्वी ) उत्पन्न हए. | 
सो १ कानका विषय शब्द २ तचाका स्पशं ३ नेका हप 
& निहाका स्वाद्‌ ओर्‌ 4 नसिकाका गंध ये ज्ञनेदियोके & विषय हे, 
तौ शकार 9 वाणाका भाषण २ इस्तका हण ३ पादका चलन 
° ।छगका मधुन जर्‌ « गुदका मल्त्यामये करमष्ठियोके विषय जानो. 
१ १ र शकृति २ क्ति € नित्या ओर < किक्रति ये ्रकृतिके 
नाम है सो य प्रकृति शिवसे मिरी इई रहती दै. र 
उक्तकमातसार ये २४ तत्व उत्पतन इए ( अथोत्‌ १ महत्त्व १ अहै 
` कार९५ तन्मना १ कति 9 ° इद १ मन € महाभूत ) ओर इतने 
मिखके 9 शरीररूयी घर बनाया. तव उस वरम जीवात्मा गभा | 
कमक स्वाधीन रोके प्रवेश हआ ओर मनखूयी दूतफे वशे से निवास | 
क्न ख्‌? इस जीत शरीरो बुद्धिमान्‌ कोग देही कहते = । 
च> ण्यः सल दःस व्यात होकर ओर मनसे जीवातमा ध । 
44 ९ ^ कत { + | रतत य ओर कममर कोषः | लोभ मोहः | अह- हि 
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 अथौत्‌ पतला हेजाता हसो वह ठीक नरीं ओर 
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>^ (^ 


करार दशो इदिये ओर बुद्धि य सन्‌ अज्ञान जीवात्याके बधनके लिय 


ह ओर जीवात्मा आत्मज्ञानी ईशनस्‌ ईत २०. 
इति भरीनृतनामृतसागर उ लत्तिखण्डे सृष्किभनाम दितीयस्तस्णः ॥ २ ॥ 
ए 


11 


अथ गभोत्पत्तिकमः। 
हादशादस्सरादध्वमापचाशुत्सम [खयः ॥ 
माधि मासे मगहर ग्रकरटयवात्व्‌ खवत्‌ ५2 ॥ 
आतेवखावाद्‌वसादय षोटशरानयः 
गरग्रहणयोग्यस्ठ स एव मयः स्मृतः ॥२५ 7 ° “° 
भाषा्थ-१२ वषेके उपरत ५० वप पूयत वियोकी योनिद्रार प्रातमास्‌ 
स्वाभाविक रजोधमं प्राप्त हेता ह- रजाचम्‌ ¢ देनसे सोरुद राघ्रेतक 
छियोको गभैधारण करनेयोग्य समय ₹ः उनमें प्रथमकी ३ राति छोड़कं 
शेष राभियोपे तदन द्‌- _ 
` इसे अगि अभृतसागरके २५ वं तरगक्ति गभत ङिखते दै 
आहार कियाद वाक प्ररणासं आमाशयमे पहैचता रै, पिर वह 
आदार मधुरताको प्राप्त दोता दै फिर वदा आट पाचकं पित्तक प्रभावस 
कुछ पककर खटा दोजाता ई, अनत नाभिस्थित समानवायसे भरत 
हाके छटवी मदणी कलमे प्रात दत्‌ ह. तदनतर वरः पृकके केटेकी अथिसे 
कडवा होता दै , पिर केठेकी अभिसे पकक उत्तम रस । रोजाता ई. 
यदि उत्तम प्रकारसे न पककर कचा रदज्‌य . त। १९। आहार आव्‌ बन 
जाता है यदि केटेकी अघि बला हो तौ आहका ९५ मधुर दोकर 
चिकना होता ३, यदी भली मति पका इअ रस्‌ <स शीरकी स्‌ 
धातओंको पृष्ठकरके अप्रतकीतस्यताकग्‌ भप्त दत हे ओर उस आहाका 
रस यदि मंदाधिसे दग्य दोजावे तो उदम कड़वा अथवा खः, होके विष्य 
हाजाता ह ओर शरीरमे रोगसमूरको। उत्पत करता -3 
आदारका रस॒ सारयुक्त रोनेसं बर्कार ^ रोनेसे दवम 
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(८) नूतनाम्रतसागर । 


सर तो वायु नस्यं शरमं पर्चा देता ३, ओर जके असारको 
उद्रमं प्राप्तकरकं मूर बनाता ३ वदी लिगद्रारा बाहर निकलता ३ ओर 
ज] आहारका कोट अथात्‌ मर रोता ३ वह पक्काशयमें रहता है सो 
याक अपानवायुके बलसे नीषेको आकषेण रेके गदाद्रारासे बाहर निक- , 
र्ता ३ ओर जो आहारका रस ३ सो नाभिके समानवायुके बल्ते परित ` 
दकं मतुष्यकं हृदयम प्रात होता ३ ओर वद्य पित्तसे पककर रुधिर बन ` 
जाता ह जो सव शरीरमाजमे रहता दै, सीका जीवको पणोधार ३. रुधिर ` 
तकन्‌! भागः बलवान्‌ आर मीम होता हे यह रुधिर दग्ध होनेसे पित्ते 
समान होजाता है एवं एक एक धातु सवाचार चार दिनमें उत्पतन हेती 
€, इसप्रकार भोजन किये हये आदारका एक म्हीनिमे मलप्योको वीयं 
उत्यत्र दाता ई ओर इसीप्रकारं ियोको एक मासमे श्वीधमद्रारा श्न 
( रक्त ) रोता है 
गभाधानके समयम्‌ घी ओर पुरूषके संयोगसे श्चीका शुद्ध रुधिर ओरं 
र्का शद्ध वीय दानां मिलके स्रीके गभौशयमें गभं उत्पत्न कसते है तव्‌ 
4 गभ अग र्पागयुक्त हके नवमास पथात्‌ प्रसूतिवायकी प्रेरणासे ` 
। (६९ नकृलता है, तव बालक उत्पतन हुआ एसा कहते ह. य॑ दे गभो- 
। धानक समय चीका रन अधिकौ तो कन्या ओर पुरुषका वीये अधिकं ` 
| द 1.9) यद दानक समान होतो नपसक वालक उतपत्र हो अथवा 
न न्‌ रः एसा आधुर्वैदका नियम है तथापि ई$ररकी लखा अपार है 
इसालय परमात्मा जो केरेसो हो | 
९१ आनूतनागृतत्तागरे उलततिसण्डे गर्मोसतिकमनिरपणे | 
तृतायस्तरगः ॥३॥ ` ` | 
"4. क 8 
अथ शारीरकविधानम्‌ । ` 
 - कठेन वर्धितो गमां ययगोपांगसंयुतः॥ 


भवत्तदा स युनभिः शरीरीति निगयते ॥ ३॥ 
† गभ समयानुसारं बढता हुआ अंग उप होके 
7 स धरीरकहे ह ओर इस शरे नो जो वसतु ई 
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` ˆ स्थान ओर उससे मिलतादी इआ ङक न्‌ 


| 


उत्पत्तिखण्ड 9. . + 


उनका वणेन करिया जवे उसे शागरकं विधान , कते दै सो अमत्‌ 
सागरके २५ वै तरंगमं छ्सि असुसार हम्‌ यहां लिखते र, क 
जवबतक शारीरके वैद्य पणे न जनेगा तो निदान ओर चिकित्सा क्या 
करेगा इसख्यि निदान शा र्वं शारीरक छिखना योम्य है. | 

इस शरीरमे इतनी कस्तु =, ` | ` 

७ कला ७ आशय ७ घातु ७ उपघात ७ बवातुअकर मछ ७ त्वचा 
३ दोप (दस शरीरकी अस्थि इट आदिकि वाधनेके. णि ) ८०० 
नते २१० इद्धया ( कोई कोद आचाय ३०० भी छ्खिते ३) १०७ 
 अभैस्थान ७०० नसे ( रसका सक्र पटचानेके स्थि ) २४ धमनी नाड 
«०० भरंसुपिडियां (क्वियोके «२० दती ई) १& कडा ( सवसं 
बड़ी नाड्यां जो कि शरस सके व्याप्त ई) मतष्यकं शयरम १० 
छिद्र पर चचियोके १२ रते ई. ज क 

अब शाघ्चाच्रसार इदयका स्वषटप यथाक्रमसे स्पष्ठकर दिखातं इ- 


र (क. 


धातु ओर आशयके वीचमें जो द्धी है ( जिसम बाख्क रहता ह) 


उसे कला कते द, धिर, मांस ओर मेद इन तीरनोक पथक्‌ पथ्‌ 

रखनेके ल्यि तीनो क बीचमें एक एक चिष्टी ( कल ) ई आर यङ्कत्‌ 

तथा प्रीहाके वीचमे श्क खिद्टी द एवं अतड्यकि बीचमं १ अद्धा 

३. १ क्ि्टी जल तथा अथिको धारण कर रदी ह" १ शद्धा (कला ) 

वयक धारण किये दे. एं ७ कला ई. ८ 

अब सात आशय दशौते है हि 
आशय नाम स्थानका है) दयम कृफका स्थान) उसके नीच आम्‌ ` 


( ओव ) का स्थान. न।मिके उपर बादै ओर अप्रिका स्थान्‌ अधरिके , 


उपर तिकुदै. नभिके नीचे पवनका स्थान. उसके नीचे पेदमं मलका 
चे मूका स्थान. (जस्‌ 
वस्ती कहते दै ) दयसे कुछ उपर जीव्‌ ओर रुधिरा ६ ५ 
सात आशय पुरूष श्ियोके समानदी रहते ई प्रन्त॒ इनक = (तित 
लियोके ( 9 गभैस्थान, २ दग्धस्थान ३ स्तन ) ये २ आशय अधिक ह 
अब्‌ ७ घात॒ओंको दशते द- 4 रस २ र्तं ३ मासि ‡ मइ. 
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(१०)  त्रतनामृतसागर । 


« इड़ी & मज्जा ओर ७ वीये ये सात धातु द ये सातो धातुं जिसप्रकार 
उत्पतन शती ै सो वीसरे तरगमें छ्खि चुके है. अब उपधातुओके 


क (~ 


विषयमं छिखते ध 
१ जिहाका मल २ नेका म ३ गलका मल ये तीना रसकं 
न 


उपधातुरै. २ रंजन ( अथोत्‌ पित्त) रक्तकी उपधातु दै. इ कानोका , 


| - 


मरु मांसकी उपधातुरे, £ जिह, दांत, काख ओर खगिदरियसे जो 


मल निकलता सो पेदकी उपधातुहे, « वीश- २० नख दाड़ोकौ उप- । 
धातुर. & नेका कीचर ( कीचड़ ) मज्जाकी उपघाते ७ अखप्र । 


जो चिकनापन तथा कीले निकर्छ्त। द सो वीयकी. उपधात्‌ जाना, 
ये सात उपधतरै तथा श्चियोके स्तनामे “ दूष ओर “ घीधमं 


 -येदो घातु परुषोसे अधपिकै सो समय समयपरदी दोती दै 
समयपरही मिर जाती 


भ्र, 


९ 


सातो धाठुओसे ओर भी वस्तु उतयत्न हेती दै जेषे-१ शदमांससे ` 


श्रीरमे घृत उत्पन्न दोताहै ( जिषे "वसा" कहते ) २ पसीना ३ 
दांत ९ केश « ओज ये सब सत्त धातुओमसे दी उत्पन्न होते है ओज 


सब शरीरम रहता है. चिकना, शीतर ओर बर तथा पष्टिकारक दै. 


अब सात खचाको दशोते रै- 


पाख त्वच अवभाषसेनी नामक ३ यह चिकनी ओर बिभति 


नामका स्थानंहे । दूसरी तचा खरै जिसमे तिक मील आदि उत्पन्न 
हाते ई । तीसरी स्वचा शेत ह जिसमे चमेदर नामक रोग,उ . शोत 
चौथी तचा ( ताम्रवणं ) तिके सदश रंगवाटी उसमे भरेत प्रकारे 
कुष्ठ॒उत्पत्न दातेहे । पांचवीं त्वचा छेदनी कराती ३ जिसमे सब 
यत्पृत् हात ह । ठन्‌ त्वचा रोणी कदाती ३ उसमे गंडमाला, फोडे 
आदि गग उत्पन्न हीते ई। सातवीं तचा स्थूल कृहातीः ३ जिसमे 
वद्रूषि संग उत्पन्न हीत्‌ दै । इन सातो त्चाओंकी युटाई यवप्रमाण है 
अब्‌ ३ दाष छिखते र- 


वात्‌ २ पित्त ३ कफ ये तीन दोषै, ओर कोई २ इन्दे मल भी 





५ 
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2 इन तीनमि वायु बर रै, पित्त कफ पुरै इसलिये वाघ सव | 
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वस्तओका विभागकर नसद्रारा स्वन शरीरम पहैचा देती दै. ये प्रत्येक 
( वात्‌ पित्त कफ ) पांच पचि प्रकारक है ओर न्यरे न्यारे स्थानम 
रहते है. प्रथम वायुका स्थानाद्‌ बतातं है. १ वायु-रजोगणमयी 
शीतल, सूक्ष्म, इलका ओर चंचल हे. यह मलके स्थानम) कोठम्‌) 


` अथिस्थानमे, हदयपे ओर कंठम इन पचि स्थानाम्‌ रत हेयेतो 


वाके « स्थान ई. ओर साधारण प्रकारं वथु सः देहमाचमेदी रहती 
हे जिसके पांच जद जद नाम ई अथात्‌ १ गदाम अपानाय, २ नाभि 
समानवाय॒, ३ हदययें प्राणवायु, £ कटम उदन्‌ ओर ५ ` सब शरीरम्‌ ` 
व्यानवायु" रहती है। अथ पिततस्वूपादि प्रारभ: ॥ = पित्त-उष्ण (गरम ) 
पतला, पीर, सतोगुणमयी, कड्ञ तीखा ओर दम्ब होनसे खट 
रोता हे. अथिस्थानमें तिटग्रमाण अ्चरूप राके रदता है. चामं रहकं 
कृंतिकारक डे, नेमि रके सबका दिखलता € प्रकृतिमे रके सबकी 


` पाचन करता है व॒ रसका ठह बन॒त। हदयम्‌ रकं बद आद्‌ 


उत्पन्न करता है) ये पित्तकं पांच स्थान्‌ ह. 3 पाच २. आजकं ३ रञ्‌ 
€ अलोचक « साघक्‌ ये पाच नाम्‌ ह । ८'कृफ्स्वरूपाद्‌ प्रा ई कफ 


चिकना, भारी, शेत पिच्छिल, ( चावलकरं गाई. माङ्मान ) ठट 


तमोरुणयक्त मीढ ओर दग्ध हेनसे कट दह जाता ई. यहं 3 आम्‌! 
२ मस्तके, ३ कंट, 9 हदय ओर « साचियाम रहता हे येकफके सुख्य 
स्थान है ओर साधारण भावस शरीरमा रहता इजा देदका स्थर + 
सब अको कोमल करता दै. १ कदन) २ क्षदन, २ रसन्‌ < अवर्च 


ओर « श्ेष्मा ये पांच कफकं नाम्‌ 


छ्यु नसे -शरीरमं मास, हाड मेद इनक बधिनवाहम ला च | 
कराती है शि 
मर्मस्थान-जवको धारण करनेवारे जो स्थान सा मम्ल 
कटात्‌ ह ५ 
नसे जो संपिको बांधनवारी, त्रिदोष ओर सप्त घाठञको वहन 
वारी दै सो नस क्ती द 
धमवीनाडी-जिसके द्रास॒रस ओर पवनका हाव होरा षघमनी 
नाडी करातीई- __ | व, 
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(१२) | नूतनामृतसागर । 


> 


मांसपिडी-इस शरीरम जो मांसकी माने ह । मांसपिडी कडाती 
कंडरा-सबसे बड़ी नसे जो सब अगको फेलने ओर सिकुडने देती 
सा कडा कहाती द 

छिद्र-२ न॒करके) २ नके) २ कानके, 3 युख, १ छग, १ रदा ओर 
१ मस्तक यःदश छिद्र दै परंतु ष्रियके २ स्तन ओर १ गमौशयमे फेस 
तरह छद ह एवं इस शरीरम्‌ येम रोममे असंख्यात छिद्र है 9 


नामिकं बाई ओर एप्स ओर प्रीहा ( क्षिया ) हे तथोष्दाहिनी मरं 


है 


र 


त 


“211 


। अऋत्‌ह इ क्फुस-उदानवायुक आधारा एप्छुस कहते है 


हा-रक्तका बहानवाली नसकि मूलक पीहा कहते है 
य्कृत्‌-ष्जक ( पित्तका स्थान › के पास जो रक्तका स्थान उसे यत्‌ 
कृहते 


नसोका मल हे यही तिर प्यासको रोकता 8 


कृरते है 

वृषण ( पति , य वयक व्हानवाली नसोके आधार है-ये पराक्कम्‌ 
द्नवाल। गभका उत्पन्न करनेवाले वीयेभूयफे घर; ओर द्य, मनः चित्त; 
हकार आर बरद्धेकं स्थान है 

ताभ -यमनानाड्‌। आदि नर्सोका स्थान है, नाभिकः समानवायु 
सब धातुभके संयोगसे संपूण शशीरको पृष्ठ करता तथा नामिका पवन 


` दमिनः स्पा करके कंटद्रारा नाकसे बाहर निकलती ओर 
म नन्णुपरकं अमृतसे यक्त रो मुख नासिकाद्रारा पनः शरी-. 


र्‌ तीर रस्ता ₹? स्‌। इसी पवनसे सवे शरीर तधाजावका प्रबलता 


पटुचता 


इति श्रनूतनामृततागरे उसत्तिलण्डे शारीरकनिङपणे चतुथस्तरगः ॥ ४ ॥ 


4 जतस्थाद्क्रमः। 
वयस्तु नविध बाल्यं मध्यमं वार्धकं पथा ॥ 


उनषोडाव॑स्त॒ नरो बालो निगयते ॥ 9 ॥ 
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। नामिक वामभागमं अभ्याशयप्र जो तिल है वह जल वहानेवाली ` 


ङ्म दो गोले दै जिन्दै वृक कहते ईय दोनों पेरके मेदको पृष ` 





उत्पत्तिखण्ड. १. ह.) 

मध्ये षोडशसप्ततयोमध्यमं कथितं इध; । र 
ततस्तु स्ठवेरूध्व खद्धो मवति मानवः ॥ २५१९ १“ 

मार पंचमाब्दातं पोग॑डं दामावभि । । _ 
कैशोरमापच्चदशायोवनं वु ततः परम्‌ १२॥ ५० 
माषाथे-अवस्था तीन प्रकारकी होती ३ 9 बाल्यावस्था? २ मध्यावु- 
स्था, ३ बरद्धावस्था  जन्मसे १६ वपेपथेत बाल्यावस्था 28 स ° कत 
तकं मध्यावस्था ओर ७० से पञ्चात्‌ सतव वृद्यावस्था जान" _ 

बास्यावस्थामेभी-जन्मसे ^ वषे पत्‌ कमार्‌ सज्ञा, < स 1 ° वपूतक 
पोंड संज्ञा, १० से १५ वषेतक कशोर संज्ञा, आर १५ कं पात्‌ योव 
नादि संज्ञ ्॑थान्तमे िखी ३ै। इसीप्रकार च्ियोके जन्मस ८ .वपपतत्‌ ` 
कन्या संज्ञा, ८ से ११ वृषे प्ैत गोरी संज्ञा, ११ से 3& वुपपत बाला 
संज्ञा, १६ से ३० वषेपयत तरुणी सज्ञा ३० से 4५ वृषपमत परोढा सज्ञा 
ओर ५५५ के पश्चात वृद्धा संज्ञा लिखी ₹- ८ 
अब हम इसके अगि शरीरकी गति आदिका कम अमृतसाग २~ 

वे तके केखाबसार यहां ल्खितेदै. ` _ ८ 
जन्मसे १० वषपर्यत कोमलता, २० वषेपयेत पृद्धिपनः ३० वषपयत्‌ 

< £ र (~. | 

श्रीरकी अ॒टाहं, ° वषैप्यत्‌ स बुद्धिआना )) ० वषपरयतं 
त्वचाकी दृता रहती ह, &° वपेपयैत नेमं ज्योति रहता ३१.५० ब | 
पैपयैत शरीरम वीये रहता. तत्पश्चात्‌ ८० वषपयत शरमं वीय कम 
न्न्‌ होता नष्ट दो जातांहे, ९० वषतकं ज्ञान रताद. १०० वषेतुक 
भाषण, दस्तपादादिमं इछ बरु ओर मल मूतरादि त्यागका. लन रताद. 
११० वपेपर्थैत ङुछ स्मरण म्र ज्ञान रताद. आर १२५ परयत 
शरीरमे प्राणमाघ रहतादै जो शरीर निरोगी रहे तो उक्तकम हता व 
रोगय॒क्त होनेसे १० वषम उक्त प्रमाणादसार काचत्‌ .वट्ना ९ १ ६ 
एवं शाघ्परमाणालकूल मदष्यकी आयु ( १२० ) एकतो बीश बष्वग क 
ओर भी-श्भकमं करना, सत्य बोखना, देव्‌ ब्राह्मण? चाद 
न करना, ब्ह्मचयंपूवक वं धारण कला, परोपकार करना? इद्ध °` 
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( ३४ ) | नूतनामृतसागर । 


` षोको सवेदा नमन करना, सच्छाघ्रावलोकन ( उत्तमशास्ोके अक्लोक- ` 
नसं ) अधथुवेदोक्त ( ऋत॒चया, दिनचया, रातरिचयादसार ) रहना ओर 
` प््यापथ्य्‌ आहार विहारादि परिपणं ध्यान रखनेसे मरुष्य पूणं आयुको 
धात्‌ हता. तथा उक्त आचरणति विरु कम करनेस्‌ म॒तप्यकी अल्पायु । 
[जाती ३. क्याकि विरुद आहार विहरसे मतुष्यको रोग उत्पन्न रोते 
अर उनम पथ्यापथ्य परिपूणं ध्यान्‌ न रखनेसे वह रोम साध्यसे याष्य्‌ 
अर यप्यसं साध्य हकं इस शरीरको नास कर देते है. इसल्यि मल~ 
पयन्‌ अपन्‌ शररक रक्षके लिय आयुवेदाक्त रीत्युरार अवश्य चलना 
नावि" वयक धन्वतरि सदाराजन अतम १०१ मलय लिखी दै । 
जनम १०० आगतुक्‌ मृत्यु हं जी कि प्रयतन कृरनेसे दूर होजाती है ओर ` 
एक कालसंज्ञक मृत्युर जो कि, ब्रह्मादि देवोको भी आधुष्यके अंतमे न 
कर्दत्‌। €. इसपर कईं प्रयत्न नर चरता. अतएव प्रत्येक मवष्यको 
चाह्य क, जंहातक यह शरीर रोगरहित रहे, जातक बृद्धावस्था बराप्त ॥ 
1 रनः जहतकं इन्दियाम शक्ति न्यून न रोवे ओर जवतक आयुका । 
कषय न दावे तवत॒कं अपनी आत्मके कल्याणाथं तपश्चरण योगाराधनादि | 
सत्कम्‌क। करर? क्याकरि योगाराधन तपशरणादि सत्कमेसि आगे 
हमारे मारकण्डयआदि महर्पियोकी भी आयु ब्र्धिकी प्राप्त इई ह, ` 
इसलिये मयुष्यने देदको प्राप्त हके अवश्य ध्मका सग्रह करना ` 
| 2१ ^ करण के इस्‌ देहके साथ केवल धमेके व्यतिरिक्त अन्य कोई भी ` 
` अस्त नी जाती सरि स्वधमका त्याग कदापि न करना चावि | 


'कमत्तर खरत्युरातमथवाणः प्रचक्षते ॥ 
तनक: कालसयुक्तः शषास्तागेतव्‌ र्पताः ॥3॥ 
तवप्त्यपि तलादो दीपो नव्पयन्मस्त्‌ ॥ 
पवम्प्यहान्‌ऽपि हिसन्त्याग॑तमृत्यवः॥ २ ॥ इलं 
। _ अथ वातप्रकृतिवाले पुरषके लक्षण 
~ ॐटे बाल श ( द्बला ) ओर रखा शरीर. वाचाट) चैचरमनरो 
। ^ व स्म्‌ आ उते बतत जानो - 


= दः १ 
५ ॥ 1, कि शन + ् > 
क र ` 
सर ० ६ ग रः न ^~ भ 
्‌ १५ न +: मे # & ध 
> १८ 


नि ~ = चै 
8 [५ क व 1 9 यदि ४ 1 1 क क क { [कि ~ ~+ 
४ र क) ~~~ ~ 
क्कककक क 













1 भः 1 च र, > न 
(की 11 # ~ षु 
५ दक ५ च ज 
५.५ ना 2. कु 
॥ नि क क १ 


उत्पत्तिखण्ड 3. (१९ ) 


अथ पित्तपरकृति-तरूणावस्थमे शेत बाल दोजाे उद्धमाच्‌ दष पः 
सीना अधिकं आवि कोधी होवे ओर स्वमरमं तज दीस सा ॥पततमककात्‌ ह्‌ 

कंफप्रकृति-मम्भीरखाद स्थूलअंग्‌, चिकन बार) ब्ख्वान्‌ ईत्‌ ओं 
स्वप्रे जलस्थान देवे से कफप्रकृति दै. _ स 

निद्रालक्षण-जिस मलुष्यको कफ आर तस॒युण अधिकं दो उसे 
मच्छ ओर निद्रा आती ई, यदि वातपत्त जर रजोगण अधिकं शी तो चकर 
ओर संदेह हवे, कफ्‌ वात ओर तम्र्यण अवकं इष ता तदू | अघमुचा 
उॐरखे . दे बेर न दगया द्‌ ता ग्लान्‌.जात त॒था इःख 
अजीणं ओर थक्छावरसे भी ग्नि होती ३ै ओर निबरतास उत्साहं न्‌ 
डवै ठो आटस्य आता है 

इ।त आन॒तनायबृतस्मयर उ त्पात्तेखण्ड अबस्थाद्कमानरूपण पचमर्त्रग | “॥। 
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इस विचारखंडमे अनेकं वेयक अन्थोसे विचार विचारके ““नूतनामृतं 
सागर" के उपयोगी एसे सारशूषी विचार छिखिगयेरै कि; जिनसे षिच 
पूवेकं जो वे्यगण चिकित्साका प्रचार करेगे तो अवश्यदी रोगियोकं 
सुधार होकर सवे सुखागार आयेग्यताका म्रसार होगा 

इसकी इकीस तरंगे दै, जिनमेसे प्रथमतरंगमे वेसे शकन पर्यत ९ 


विचार ह, द्रितीयमे नाड़ीसे रोगीपयत १३ विचारे तृतीयम यन्घविचार, 
चत॒थम घातादं शोधन विचारः पचमम मानवेचार) षष्ठम गुक्ताथक्त 
विचारः सत्तममे ओषधक्रियाविचारः अष्टमे दीपनादिविचार ओरनव- ` 
मम्‌ एकर्विशतिप्यत लघनिषेटं ( जिसमे सख्योषध नामयुण ) विचार ` 


तणन्‌ कयागयाह 


यद्यापि दमने इसे टघुनिघंट नाम दियाहे परंतु यह बृहत्निष॑ट्के सदश ` 
काम्‌ दनवाखड) कृयाकि वत॑मानकाल्मे जिन ओषधादि -वस्तुओंका ` 


विशेष उपचार दोरदाहै उनके खख्य नाम्‌ युण तथा उपकार उत्तमप्रकरस्‌ 


नध कके पदाशत्‌ किये गये विशेषकर आशे फि, यह विचारख॑ड ` 


श ॐ 


भा केवल इसी अंथको नही परंच अन्य वेदक अरंथोको भी विशेषत 
उपकारी होगा 


कः । 
शा ब्रह्मावचारसारपरमामाां जगद्यापिनीं 
वाणाप्स्तकधारिणीममयदां जाद्यान्धकारापहाम्‌ ॥ 
सप्त स्प्राटकमाटेका विदधतीं पद्मासने संस्थितां 
०८ त] प्रमश्वर्‌ भगवती बुदिप्रदां शरदाम्‌ ॥ 9 ॥ 
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॥ आः ॥ 


अथ विचारखण्डः २ 
तृचव्चर्‌ः । 
तादे वे्यलक्षणम्‌ ! 
युरोरधीतखिर्वैयविचः षीयूषपाणिः कुशलः करयंघ ॥ 
ग्रतस्पहीधयधरः इषद्ध: डगधकाय महर्‌ स्वह) 
वेयजीवनेद्युक्तमिदम्‌ 

भाषार्थ-अब वैधके लक्षण लिखते ई. “सत्यवक्ता शरसे, निषंट्‌ निदन 

चिक्गित्सा आदि समग्र वे्यविद्या पटा इञ, अम्रतकं समान इदाथवाल 
( अथौत्‌ जहौ ओषधी दे वौ यशकोदी प्रप्त ) दवा देनेमे पूणं चुर 
निर्सभी, धेयैवान्‌, दयावान्‌, सदा पविितासे रहनेवारा, निष्कपटी ओर 
आलस्यरहिति" इ लक्षणोसे जो युक्तो सो सद्रैय कृहाता र सो उक्त 
वेद्यसेदी ओषधि छना चादिये अन्यसे नरी ॥ १॥ यह वैद्यजीवनमं लिख? 

निषिद्धो वेद्यः \ 
कुचटः ककञ्च: स्तब्धः कुमरा स्वयसागत ॥ 

पच्‌ वैद्या तं पट्यन्ते धन्वंतरेसभा अपि ॥र श्वुक्त ११ 
भाषाथ-जिस्के मैरे तथा फटे हए वश्च ओर आचरणभी खोरी १? 
` (निसका स्वभाव अलत्यत कोधथक्तदी रदे २, जो अतिगा ही २) जा छट 
तच्छ गौम रहनेवाला च 9, जो षिनाबुखाये आपद अवि « ये पचि वेद्य 
य॒दि धन्वन्तरिजीके समानहों तो भीं पूज्य तथा अंगीकार करके योग्य 
नदीं है ॥ २॥ यह भावप्रकाशमे लिखा है ॥ 

मखं वेद्यादोषधं नाङ्गोकरणीयमित्यु्तं च वैयजीवन । 

ञओषधं यरटवेयानां स्यजन्तु ज्वरपीडताः ॥ 

अरसंसगंघंसक्तं कटतनमिव साधवः॥२॥ _ _ 
भाषाथे-रोगीको चाहिये कि-चारे जसे ज्वर आदि दि रोगसे पीडिते 
पतु मृसै वेफे दाथ कदापि यल्करेभी ओषध न खे क्योकि सखकी 
ओषधस्‌ आरोग्य होना तो द्र है परत रोगब्रदि तथा प्रणदानि इना 
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(१८ ) नरूतनामृतसागर । ` । 
भीः ॑ | 
कोहं आश्चयं नही इसलिये जसे उत्तम पुरुष व्यभिचारिणी श्चीकं 
कर दते र फेसर मूख वेयफो रोगीभी त्यागन कर देवे ॥ 
वैदयजीवनमे छिखा द ॥ ५ 
„  ., _  , „ -गनदब्यग्येेयः। ४ 
अपिध केष कतु यो जानाति न चामयम्‌॥ 
यकम्‌ स चत्कुयादधमहति राजतः ॥४ ॥ धान = 
भपूर्ध-जो वैय केवल _ओषधदी करना जानता हे ओर रोगको 
निदानपूवक ^. ह तो राजाके चाय कि, अपन राजभस 
उसे ओषध न देने देवे यदि देवे तो यथोचित पूणंदंड देवे ॥ ९ ॥ 
इति वैयविचारःसमतः ॥ 


अथ वेययुख्यकमेविचारः। 
निदः करि तत्र पिकित्साफलमाह । 
| 


९ = 
त 


| 








| 
| 
. 
` 4 
| 
| 


® भ्यसः कवित चिकितसानास्तिनिष्पला॥ दान 
~ भाषा्थ-अव वे्युको जिन खस्य कर्मोका पिचार करना चाल्ि सो 
लते ह -भथम तो वेच इस वातः पृण ध्यान देवे कि, चिकित्सा काह 
कभी नि नरी होती, वयक कदी ते ओषध देसे धन मिलता ` 
= र मिचताही होती है कहीं थमे होता ३, करीं केवल यशी श्र देता ` 
र यद ङ्छभीन हो ता वेयकमंका अभ्यास तो वनारी रहता 

2 इसर वेय चिकित्सा करनेसे कमी न रदे ॥ ८॥ 
| _ विकस्य रोगिणो रक्षणमाई । 
र(तवणाभ्यां ग यक्त सत्तवेन्‌ चुषा ॥ . 
भिषजा रोगी वेयभक्तो भितेद्रियः॥ ६॥ 


यष्मान्सत्त्ववान्पाध्यो इव्यवन्मित्रवनपि॥ . . ` 


| 


= 
6 


च 

=.५ 
क ॥1 
न `क केक च ~क = 
 #~ 0 "२ 






४ 3 । ६७ त क ५॥ ग ५ |, । ५५ क 
कु ३ 1 ‡ 5. ॥ : ~ ९ ५ -- शनी न ^>. मेप ट ॥ ५ 
द 9 १7 न्क ५. ~ | ^ (किः क | १; गं गी = ८ । | ५ 3 । 
` ` {ष्या [€ । भष्ली ०. र्‌ हं); त 2 ~ 4 व । 
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विचारखण्ड २ (१९) 


केर, क, क, , कि क (कोरि 


भाषाथ-अब्‌ वद्यं केस रोगोको ओषधि देवे ओर केसेको न द्वेसो 
लिखते दै-अपनी प्रकृति ओर वणेसे युक्तदो) नेवादि कर्मन्दर्योकी शक्ति 
युक्तो, वे्यको इईशवरभाव मानता हो, जितेन्द्रिय हो (अथौत्‌ भिथ्या 
आहार विहार न करे ) ेसे रोगीको वैय ओषध देवे ॥ &॥ एवं जो 
रोगी आयुक्त) बलयुक्तः दरव्युक्तः म्रिजयुक्त, आज्ञाकारी (वेके कह- ` 
मेके अबुसार चर्नेवाख्‌ ) विशासी ( केयका पणे विश्वास रखनेवाल ) 
ओर साध्य रोगञुक्त र तो ओषध दे अन्यथा नरी दे ॥ ७॥ 

॥ 3/7 

चडसाहासेको मीरः कत्र व्यग्र एव च्‌ ॥ 

 शोश्ङुलो युमूषश्च विहीनः करणश्च यः ॥ <॥ 

तर व्यबदन्वथ्च हनथ याङ्कत 

[सवजामवर्धयाशस्छनापव्छम्या ल्षागवदा ॥९॥ मकमकश 

भाषाथे-जो रोगी कोधी, इटी; करतच्र ( किये उपकारको न मानने 
वाला ): टेदी ग्रकृतिवाला, शोकित; किसीप्रकार ( कारण ) से मरनेकी 
इच्छा करनेवाखा; निबेट ( इन्द्रियोके बलसे दीन ) वे्यविरोधी, अच्वे 
 संशयुक्त ओर श्रद्धादीन रो वे्यको चाहिये कि, एेसे रोगीको कदापि 
` ओषध नदेवे॥८॥९॥ यह भावप्रकाशमे छ्खा ह 

ट्शनस्वशनप्रश्च रोगणा रगनश्चययम्‌ ॥ 

अ ज्ञालवाततःकुयाब्चाकत्साभषजावर्‌ः ॥१९ ५ 

भाषाथ-रोमीको देखके, स्पशे करके ( छक ) ओर सब वृत्तान्त पृछके 
रोगको निय करनेके पन्धात्‌ श्रेष्ठ वे्यको चिकित्सा करनी चाहिये ॥१०॥ 

देशं बलं वयः काट विणीं गद्मोषधम्‌ ॥ 

वर्वेयमतं ज्ञात्वा चिकितसामारमभेत्ततः ॥ ११॥ बन्धान्तर 

भाषाथ-इसीप्रकार १ देशविचार २ बल विचार ३ अवस्था विचार ° 
(पुरुष तथा गर्भिणी सीका ) रोग विचार 4 कार विचार & दूत विचार ` 
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(२०) ` तरूतनाग्रतसागर । 


१९ कमं विचार 98 अग्निबलकिचार १७ ( रोगीका ) साध्यासाध्य विचार । 
१८ पथ्याप्थ्य विचार १९ आर ओषधि अतुपान विचार इत्यादिको ` 


 शोचके वृदवे्य अथात्‌ सुशत चरक आदि प्राचीन खनियोके मतके ` 
अथं देशविचारः ! 


भूमिदेशक्िधाचपो जागो पिश्रलुक्चणः ॥ 9 ॥ 
भाषाथ इस धूमिपर तीन प्रकारके देश दै 3 अनृपदेश २ जाङ्गक 
देश ओर ३ मिश्रदेश ( साधारणदेश ) अव इनके प्रथक्‌ पथ रक्षण ` 
लिखते दहै. | ष 
१ अचरपदेश-जदां सदैव बहुतसा जर बहता रहै, पर्वत हो, कफ तथा । 
बादीके रोग विशेष उत्पत्न दोते हों उसे अगरपदेश जानो. | 
२ जागल्दश-जहां थोड़ा जल तथा वृक्ष भी दों ओर बादीकी विशे | 
षता हो उसे जागल्दश जानना चाहिये. | 
2 भिश्रदेश- जह शीत्‌, उष्ण ओर वषा समान होनेसे वात, पित्त | 
आर कफ भी तुस्यदी हो उसे साधारण देश ( मिश्च ) कहते है | 
जो मनुष्यं जिस्‌ देशमे उत्पत होताहै उसकी ग्रति उसी देशके अत्‌- ` 
स्‌[र होती ३. इसटिये वेदय प्रथम देश विचार करे जिसको जिस देशम | 


ू 
विचार ( जान ) के वे चिकित्सा करे ॥ ११॥ 

| 

| 


, (९ 


जो जो हितकारी ओषधि है उन्दी का प्रचार केरे अन्यथा नही. ठेसा भव- ` 


प्रकाश ओर वृद्धवाभटमे खा हे. इति देशविचारः ¦ 
अथ काल्विचारः। = 
काक अथात्‌ समय भी २ प्रकारका है 9 शीतकाल र उष्णकाल 
२ वपाकाल इन तीनों कालका विचार इस प्रकार ह किः ` 
3 यूदि शीतकालमे यथोचित ठंडसे न्यूनाधिकं टट पडे अथव] 
होने रगे तो रोग उत्पन्न होगे. २ उष्णकारमे समयक मिति (प्रमाण ) ¦ 
से न्यूनाधिकं उष्णताहो अथवा शीत पड़ने लगे. तो रोग उत्पत्र दोग. 
£: इसीपकार वषाकालम उससमयकी योम्यतासे न्यूनाधिक ८ कम~ 
` अदृ) वारो पा सर वान हो तोभी रोग उतत्न दग, वेयको 
। ईत सात पूण विचार करना चाहिये. इति कारविचारः। = ¦ 


 - . ` ` - 10 अ । 
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ग ४ ब # ॥ 


` ओर्‌ सुग॑पि दर्गधिका ज्ञान न रहै वह रोगी भी स्का प्रत्तं इह जक 


` विचार्खण्ड २. (२१) 


अथावस्थाबिचार । 
अवस्थाके कदं मेद्‌ द परन्तु शुख्य अवस्था तीची प्रकारकीं हे । 
१ बादयावस्था, २ तरुणावस्थः २ वृद्धवस्था, १ बाल्यावस्थामं कफ; 
२ तरुणावस्थाम पित्त ओर ३ वृद्धावस्थामे वायुकी वृद्धी रहती है. इसलिये 


वेदयो अवस्थाका विचार करकं उपचार करना चाहय. इते अव्‌ 


स्थाविचारः ॥ 
अथ रगविचार । 
गविचार ३ प्रकारसे करिय। जाता ई. १ देखकर २ चकर ३ प्रकर. 
जेसे कापरारोग जिसे मर तथा पीये सग॒ कहते ह पसह 

अनेक रोग जो देखनेसरी ज्ञ(त रजते 

२ ज्वर आदि कड रोग सेगीके शरीरस्पशं ( चतस ) ज्ञात हात 8 

३ ओर उद्रशुल ( पेट दूखना ) पाश॑शूर ( पसटीं दूखना , मस्तक 
पीड, ववासीर, उपदंश ( गथ) प्रमेह ( परम्‌ ) चित्तम ( हकदल ) 
सर भताह्षिाध्‌। इत्यादि अनेकरग पछनेसदी यथाथ ज्ञात दत्‌ इ 

इसलिये वेद्यं उक्त तीनप्रकायमसे जिखरोगका जसपकरस तश्च 


हसक फर तत्पन्यात्‌ उस यागक र्दन कर २ 8 राग क्तन्‌ प्रकर 
कृ. उनसे इसमं किसके लक्षण मिलते ईह. इसका विचर कृरके 


पशात ओपाधिक्रा उपचार केरे. इति रीगविचार 
अथ कालक्ञानविचार 
कालज्ञान विचार--उसे कहते हं जिससे रगीकं भरण जीवनक निन्य 
होजाता ३ 
१-जिस रोगीको सामे दाद ओर दिनको शीत ८ जाड) लगे 


ओर कव्ये कफका वरटा रो तो वह रोगी अवश्य सृखका भ्रात इत्‌ 


२-जनिस रोगीकी नाककी नोक ठ्दीही ओर शयरम शट खले वहं 


रागी निश्चय मरे 


-जिस रोगीकी छाति, बर, लना आदि नए दोला तथा स्वभावं | 


क्रोधीकास। दोजवे वह रोगी & मासकी अवधिमे मस्जवि 


४-जिस रोगीकी गति भग होजवे, शरीरका रंग प्ट ( बद ) जत्‌ ` 
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(२२) नूतनामृतसागर । 


4-जिस रोगीको पृक्षका पेड तथा डालियोमे अधिके सूक्ष्म विभागः ` 
( विनगारयां ) दिखाई देवे वह & मासमे मरजवे. 4 
जिस रोगीके पसीना किंचित्‌ कभी न निकटे ओर कामदेवे ` 
हीन रजवे वह ३ मासमे स॒त्युको प्रात रोवे. | 
७-जिस रोगीको कानके शिद्र मूँदने पर सुनाई नदीं देवे वह ' 
अवश्य मर. + 
<८-जिस रोगीकं नघः देह ओर सुखका वणं बदलजवे सो निय मै 
त ९-जिस रोगीको अपनीही जीभ ओर नाककी अनी तथा दोनो 
भोहका मध्यभाग हटि न पंडे वह रोगी निय मृत्युवश दोजावे. 
१०-जिस्‌ रोगीके नेर लल ओर सुखवणं ङ्का कुरी दोजवे ` 
वृह निश्चय मरे. ` | 
 ११-जिस रोगीकी इन्दियां अपने विषयक ग्रहण न केरे ( जैसे नें 
रूप देखना न चहं कान शब्द्‌ न सुन, जीभ रसको न जनँ इत्यादि ). ` 
तो वह अवश्यमरे. | 
. १२- जस रोगीकी वाणी बोरनेसे थकित दहो जवे ओर शक्तिहीन हो ` 
जावे, वह निश्चय मरे. | ऋ 
१२-जप्‌ रोगीकी कांच तथा जल्मे अपनी पराई ( छया ) नदीव 
व्ह भी मरे. | 5. व, 
 , ~ १४- जेस रगीका खख टार कमल्की नाई हो जवे. जिहा ( जीभ ) 
काटी हो जवि श शरीरम पीड़ा उत्पन्न हो वह निश्चयम, 
१५. जप रोगीको अष्टेषा, शतमिषा, आद्र, स्वाती, मल 'पवपः 
। द्य॒नी, वपा परवाभा्रपदा, भरणी ये नक्ष. खी गनि ॑ | 
वार. तथा चतुधा) १६्‌। ; अष्मीः; द्रादशी इन्‌ तिथियोपे रोग उत्पतन रां 
वेह अवश्य मृल्युवश देवे. । 9 | 
{त ति कधि केपने रगे वहभी अवश्य मर. 
। . “जस रगाका दरसर मनुष्यकी पतली ( आंख ह 
तार, मृ अपना स्वरूप न्‌ दीखे वह नियम स 
४ ५ भिसरोगीका सू्ोदयके समय दाहिना तथा सू्यस्तके समय बोँया ` 
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स्वर सर्वदा चले वह रोगी अवश्य मृत्युको पराप्त दोवेगा इत्यादि वैदयको 
कालन्ञानका विचारभी अवश्य्‌ करना चाहिय. 
इति कालज्ञानविचार ! 


अथ दतविचार्‌ । „` 
वेद्यको बुलनेके ल्यि काना, टगड़ा) . नकटा ओर मूखं दतकी न्‌ 
भेजना चादियि- ब्रन्‌ चतुर, उत्तम्‌ वणवाल) उत्तमच्टवाखा सखी 
ओर्‌ निमंल वलादि धारण किये ह एसे दूतको रथादिकं यान्‌ ( सवार ) 
पर बेढाकर तथा कुछ सुन्द्र फट्‌ वैद्यके भेयाथं देकर भेजना चाहिय (ईस 
बातपर रोगी तथा उसके वश्के रोगोको पणं ध्यान रखना चाहिय) _ 
वह दूत जव वेद्ये घर पर्दे तव अपनी नासिकके स्वरौ देखे 
` निस ओका स्वर्‌ चलता हो वैद्यके उसी ओर जाके खड़ा हवे ओर 
वह एर भेट कर देवे वेद्यभी उस दूतक देखकर विचार करे) यदि कान 
लँगड़ा आदि निषिद क्षणवाला दी तो समञ्चख्े कि? रोगीका अयोग्य 


3 


होना दुस्तर हे, तथा अष्ठएण शुभलक्षणवाल दो तो रोगी आरोग्य शेजा 


१2 [ (> र [ (९ 


वेगा रसा निस्संदेह विचार उसकं साथ रोगीके गद जावे. इति दूतविचार- 
अथ शकुनविचार ॥ 
निस समय वै्यको बुखनेके लिय दूत जवे, उससमय इस बातपर 


यणं ध्यान दवे जो सामने जल आदि शीतर पदाथ मिं तो उसका फट 


(4 र (९ 


अच्छा नरी है जो सामने अभि आदि उष्ण पदाथं मिटे तो उसका. फल 


अच्छा नही रै, जव वेके घर प्च तो वेद्‌ दतसे पले कि, आत्‌ समय - 

"तुञ्चे क्या ( उष्ण अथवा शीत ) पदाथ मिलाथा _इसीभरकार .व््‌_ जव 
रागि घर जावे तब भी विचार करे जो जर आदि शीत्‌ ५ सन्मुख 
मिरे तो फल उत्तम ३ ओर अथि आदि उष्ण पदाथं मिर ती श्न 
फ़ल नष जाने. इतिशकनविचार-. __ 2. 
इति नूतनागृतसागरे विचारखण्डे वैयव्चिारादिनिरूपणं नाम प्रथमस्तरगः ॥ १५ 


® ष्क ` "~ रि यि 
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(२९) नूतनाक्रतसागर । 


उ। तहत; स्पृशत्‌ ॥ तथषटया इद इख <! नयीत्ड्श््‌ 
लाभखदप््‌ ॥२॥ ` `: इति मावमकशेषयुक्तय्‌. ` 
भाषाथ पुरुषके दक्षिण हस्तकौ ओर  ्वीके वामहस्तकी नाडी 
( जो कं अगरेके नीचे जीवकी साक्षीहूपा चलती हे ) वेयप्रको देखना । 
चाये ॥ १॥ अब नाडी देखनेकी रीति दशते रै- 


(“न 


वेद्य एकाय चिनत्तसे सावधान दके रोगीके अंशे 

अपनी तजनी आदि तीनों अंगलियोको संधिरहित धैरे रेगीफे दाथकोः 

चत्‌ भीन हिल्ने देवे, पात्‌ उस नाडी चेष्टा ( दशा, गति, 

चाक ) से नीषकं सवं दुःख सख जने ॥ २ ॥ जित प्रकार वीणाका 

त्र. सगतकत्ता (राग जाननेवाखः) को उवं राग प्रदशित करता दै 

तिसी प्रकार नाड़ी भी स्रैयोको सुख दःखादि शरीरके समथ चान्त 

भाषित कर देती दै | 

गरश्न-क्या कारण द छि, पसप 
नाड़ीदेखतेहै. ` ` ` 

उत्तर्‌-कूर्मो वे दहिनामस्ति नाभिस्थाने शटा स्थि 

ख्रीणामरध्वसुखः एंसामधोवकः प्रशीतितः॥ 

तस्यव दाक्चणे भामे नाडी ज्ञेया भिषगरः\ 

अनन कारणेनष नारीएुंसोग्येतिकमः॥ २ ५ इि॥ ` 

भाषाध-द्दधारीमायके नाभिस्थानमे एक कूम ( कच्छप्-कृवा › 

रहता है सो व क्चियोके उध्वं सख. ८ उपरको सुख ) करके २ हता हे “ | 

` परत रुपाकं शरम ( उसस्‌ विरुद ) अधोष्चख ( नीचेको सख करके ). 

सस्ता ₹ सा उस्‌ ( कच्छपके दक्षिण भागमे नाडी देखनी चाहिये) ॥ १ ॥ 

र्तक क्या सिद्धात्‌ दज किः चि्योका जो वायो हाथ वही उस 

। (कच्छप्‌) का दहिन अग रदैगा, क्योकि उसकी स्थिति विके पेम 

अनष ३ ओर पर्पोका जो दाहिना हाय ह वही उसका भी दाहिना ` 

अगदी ९ क्कि वहं क नामिस्थलमे अघोयुख ३, इसलिये 

च्छा ई ' जर धियेके  & 


14 


6९. 


अं ; 


~~~ 


च| न्प्र 


41 


~ # द. 


दक्षिण ओर्‌ के वामहस्तकी 
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प्र ०-कैरे पुरुष्‌ अथवा चीकी नाडी देखना ओर कसेकी नह देखना चाहिये! 
उ०-तत्काट स्नान किया इ!) तत्काट भोजन किया इ, शरीरें 
तेल सल्वाया इआ, सोता हआ, दोडता हआ भूखा प्यासा, कामातर ओर 
मलमूञके वेगुक्त पुरूष तथा श्चियाकी नाड़ी नही देखनी चाहिये. क्योकि 
उक्त कारणकी बाघासे रोगका यथाथे ज्ञान नह दता इसलिये. इनसे ` 
व्यतिरिक्त शांति ओर स्वच्छ दशावालेकी नाड़ी देखनी चादिये. ` 
निसथ्कार वेदय हाथकी नाडी देखे उसपरकार शाश्चाइसार पवकीं 
नाडीभी देखनी चाहिये, क्योकि जसे रत्नपरीक्षक (जोहर ) अपनी बुद्धिके 
प्रभाव तथा अभ्यासके बरसे सचेत दीरा आदि रत्नीकीं परीक्षा कर 
छेत] है, कैसेदी वेयकशाश्चके अभ्याससे अपनी बुद्धिवटकं विचारपू्वक्‌ 
नाडी्रारा रोगे सेग सख दःखादिकी परीक्षा वे्यकोभी करनीचाहिये 
ग्र°-नाडी किसप्रकार देखर्न। चाहिये ! 

उ ०-अंगरूटेके नीच जीवक साक्षोहूपा नाङ़ापर यरं ३ अशख्या- 
मसे पहिली अगरके नीचे बथुकी, दखरी अगुलीके नीचे पित्तकं आर 
तीखरी अशक नीते कषक नाडा चलता है, जनसस | 

१-जो नाडी सं तथा जोकषी गतिके समानयरेदी चरती हो, उसे 
वायुकी जानो 

२-काक तथा रेढकके समान कूदतीहुदं भीर चले ती उसे पित्तको जाना 

राजहस, वतक, मोर, परेवा ( कबूत्र ) कमेडी कावर-जगटी 
शना, यद्रा स्गाकी भति संद चरती है, वह कफकी नाडी जानो 

४-स्पं ओर हंसके समान गतिसे चले उसे वातकफकी ( मिरी ) 
जानो 

«अंदर, सेटक्‌ ओर दंसकी गतिसे चले उसे पतत क्क जान्‌ 

६-कटकारू पक्षीके समान्‌ टोकर देवे, उसे सत्रिपातफी जानो 
_७-मंद्‌ टद व्याकुल ओर ठट चे उते म समिपत नन 

१ अर्थात्‌ वह पक्षा जो काठ छेद पाडता है सो जैसे यह छेद पाडतेः समय अपनो. 
चोचको बारवार वेगसे कृटता. फिर वंद होता, फिर दटता ह, इसी प्रकार नाडा भी 


चरते चलते वंद हज ओर फिर वेगसे चलने खगे. _ ~ ` 
र यह नाडी सहेम होती इई मलुष्यको मार डाृती ह ॐ ^. 
| ¬ += 





क - म + 


( २६) नृतनामृतसागर । 


<-जिस मनुष्यके शरीरमे ज्वरका कोप ह उसकी नाडी उष्णतासे 
शीघ्र चलती है ध 
९-जिस रोगीकी नाडी एकसी समान भावस स्थानपर चरे वह्‌ 
रोगी नहीं मरे ३ 
१०-कामातर ओर क्रोधी पुरुषकी नाडी शीत्रतासे चरती दै. 
११-चितावाले पुरुषकी नाडी क्षीण चरती ठ 
१२-भयातुर ( किसी प्रकारसे उराहुआ ) पुरुषकी नाडा अत्य॑तदी 
क्षीण चरती है 
„ १३-मंदाग्नि ओर धातक्षण पुरुषकी नाडी अतिमंद चरूती ३ 


(<-> {८4 


१९-राधरके विकाखार पुरूषका नाडा उणष्णतायुक्त भारी चरती है. 


व 


१५- जिसके पेरमे आमांश (ओव) दो उसकी नाड़ी अतिभायै 
चलती है 

१६- भूखे मतुष्यकी नाडी दलकी ओर शीघ्रतासे चरती है 

१७-भोजन्‌ करनेपर मनुष्यकी नाडी धीरे चलती है 

१८-मल गिरनेपर मत॒ष्यकी नाडी अत्यंत शीघ्र चलती है 

१९-सुखशुक्तं पुरुषकी नाड धीरे ओर बटपरवेकं चलती टै 

२०-इसी प्रकार नाडपरीक्षाके अनेक भेद है. सो बुद्धिमान्‌ सद्रेयकौ 

अपनी बुद्धिस शाघरोक्तं प्माणातसार घी परुषकी नाडीपरीक्षा करनी 

 वचादिये, जसे योगाभ्यासी योगमागंसे ब्रह्रको जानरेते द तेसेदी शष्ठ 
। वैद्यको भी नाठीके अभ्यासे शरीरा समग्र वृत्तान्त जानलेना चाये. 
| इति नाडीविचार्‌ । 


अय नत्रावचार्‌ 














अथवा कुछ रलह लियंहूएहो, भीतर कुछ जरकी ञ्जलक मारतेहो ओर 


जानना चाहिये अथात्‌ देसे ने वादीवालेके हेते 


>» व ` 
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१ जस रागकं नर ख्ख धूप्रवणं ( काटा ओर लाट मिलाहृज | 


वहं रागा उन्म॒त्तकं समान देखता हे तो उसपर वादका अधिक वेग ` 





विचारखण्ड २. ` (२७) 


न देखसके ओर जरते हो तो पित्तका अधिक वेग जानो अथात्‌ पित्त 
वाठेके नेच एेसे लक्षणयुक्तं रोते है. ` 

३-जिन रोगीके नेच चिकन; जलसे भरहुए शत; ज्योतिरीन ओर 
बलयक्त हौ तो कफ़का वेग अधिक जानो 

४-जिन नेवोम्‌ उपरोक्त नियमाबुसार दो ~ दोषोके लक्षण मिलते खं 
उन्हें दो दोषयक्त ओर तीन दोषके मिते द उन्दै जिदोषीय जानौं 

«दोष ( वातः पित्त कफ ) फे कोपमे रोगीके नेच भीतर को 
` घुसजाते है, उनसे पानी बहने गता हे, अथवा बीचमे युचहए किव 
कोरोपर खुलेहए रहते दै, भिदोषके लक्षणयुक्तं ने रोगीको नघ कने 
( मारने ) मे कुछ न्यूनता ( शेष ) नदीं रखते है 

इसलिये वेको अवश्य चाहिये कि; “रोगीकी परीक्षा नेखद्रारा केर” 
हेसा भावप्रकाशमे लखा रै. . . 

इति नेविचार । 


अथ जिहापरीक्षा। 

१-जिस रोगीकी जीभ नीली) कुछ हरेपनको ल्यि हए, तथा 
खरखरी ओर शूखी दो तो वातका कोप जानो 

२-जिस रोगिकी जीभ खल या कुछ कुछ श्यामताग्रक्त लार दो तो 
पित्तका कोप जानना चाहिये | 

३-जिस रोगीकी चिकनी) गीली ओर शेत जीभ तो कफका 
कोप जानो. 
 ध-यदि दो आदि दोषोके लक्षण मिटे तो दो दोषयुक्तं जानो 
५-जिस रोगीकी जिह्वा चारौ ओरसे जलीहहसी, तथा काली ओर 

टेढ़ी पड़गहं हो तो भिदोषका कोप जानना चाहिय. उक्त नियमाठसारं 
वेद्य जिहाका विचार केरे 





इति निहयापरीक्षा। 
अथ मन॒परीक्षा। ए. ` 
चार घड़ी रात्रि अवशष रहे ( अग्रजी वटासं प्रप्त कालकं ® आर्‌ ` 






॥ यै ॥ है 
॥. क. ^ 
# 4 = र 
न> क ` ` 
न ॥ कक 
६-ॐ र जक न्‌ 
द-ण "अज ॥ 
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(२८) | तरतनामृतसागर । ` 
| 
| 


 _ £ उ सदच्‌र जक मध्य तब्‌ रोगीके। कृच तथा कसे ( एल) 
क पालम सुताके उस मूतको टाकके रहने दैवे. सूर्योदय शोनेपर उसे 
शत्‌ काचक पायं डालकर वेय परीक्षा केरे 
_ 3-यडि मूत्र जलकं समान पतल) शूखा, अधिकृ ओर नीरे वणका 
हो तो रोगि बादीका विक्रार जानो | 
. २-यदि खल कुसुमके समान, अथवा टेसूके एूलोके समान पील । 
ओर थोडा हो तो पित्त किंवा ग्ीके विकारयुक्त मूच जानना चादि. ` 

-यदि गाद, त्‌ ओर चिकना हो तो कृफके विकारयक्त जानो 
_ 9-जिसकः मूत्र सरसोके तेल सदृश हो उसे वातपित्ते यकत 
रोगी जानो 

<«-जिसका काला आर बुद्ृदुक्त मू ह तो सञ्चिपात रोग जानो 
. ई छृद्शका करते ( मरतते ) समय जिस रोगीफे सूञ्रकी लाल | 
धारा उतरे उसे दीघं रोगी जानो 

७-छुषुशंकाके समय जिसकी काटी धारा हो वह रोगी मरजवेमा 

<८-जिसके मू्रमं बकरीके मूत्रसहश गं अवि उसे अजीणरोग जाने 

<-जतसका सूत्र उष्ण (गरम) लाल तथा पीला उसे 
ञ्वररोग जानो 
॥, 9 °-जिसका सूर एकं जलसदृश स्वच्छ हो उसे उत्तम अरिग्य 
जान्‌. उक्त नियमासुसार मू्परीक्षा करनेके पथात्‌ उसी मूजको ० चडी' 
१ इटवंटकं रगभग परयत धूमे रक्खो फिर उसपर कृपड तथा 
रसं तेकौ शरद्‌ टपकाकर निन्र नियमित परीक्षा क्रो | 

१-यदि वह तेखकी वृद मू डार्तेश फक जरे तो रोगीको साध्य. 
जाना. वह्‌ रागी शी्रदी आरोग्य होगा. ` 

यदि वह द (तेख्की ) मूषरमे केले नं ओर वैसीरी स्थर 
4 ४ 1 कष्टसाध्य जानो; कषिनाईसे अच्छा होगा चु 
 _ ३- याद्‌ ब्रूद्‌ मूमं इबजवे 
ध तो व स भवगरल छ 
£-यदितृलकर वरूदमे छिद्र पडजावे अथव दंडया धनु. 
८५ ल ५8६ [ ख्ड़ वा ड या घठु- | 
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विचारखण्ड २ (२९) 

«<यदि रोगीके मू्पर तेलक बंद डालनेसे तालाब, हंस, कमल 
हाथी, छ) चमर अथवा तोरणका आकार बनजवे तो वह रोगी आरोग्य 
ोजवेगा. इन अुक्तियोसे वय मू्परीक्षा केरे. इति मूचपरीक्षा 

अथ स्वप्रपरष्षा 

रोगीको चाहिये कि? सद्र्यकं अतिरिक्त ( सिवाय ) अपने अङ्यम स्वप्र 
कृ] वेणंन किसी अन्यके प्रति न करे ओर प्रातःकाट उञ्तेही स्वशक्तय- 
लसार इन, अन्न) वद, पुस्तकः; छवःपाचः स्वणे, भूमि आदिक दान्‌ करै 
तथा उत्तम वेदम या महामरस्युखयादिकके जप्‌ कृरवे तो खोरे स्वप्रका 
फ़ल सवे शान्त दोजवि 

-यदि रोगी स्वप्रमे नघ्र, शीशम्रुडः) राढ या कारे वश्चधारी, नकट 

कृनफ़टे, कारे, आथव तथा फांसी हाथमे लिये, मारते इए मनष्योको 
देखे तो वह अच्छा न होगा 

२-यदि रोगी स्वप्रमे भेस, गधा या उरकी सवारी करके दक्षिणदिशः 
गमन करे तो वह अच्छा न होगा 

इ-यदि रोगी अपनेको स्वप्रमे जलम इबता हआ, अथिमे जलता 
इ, सिहादिसे अपना भक्षणः, दीपक बुद्याना, तेर तथा मदिरापानः. ` 
लोहधारण) पक्षात्नभक्षण ओर कुएमें गिरता इआ एषे लक्षणीय दशाय॒क्त 


देखे तो अपना असाध्य रोग समश्च 


ध-यदि रोगी स्वप्रमे राजा, याचक; मित, ब्राह्मणः गो, अथि, तीथा 
दिकोंको देखे तो शीघ्र आरभ्य रोजवेगा 
&-यदि रोगी स्वप्रमे कीचडसे बाहर निकल्जवे, शङ्खको जीते; 
महल या सथपर चे, मांस-मीन- फर खावे, अगम्या श्लीसे मेधनकरे, अपन 


शरीरय विष्ठाका लेप करै, रोवे, अपनी यत्य देखे, तथा कच्चा मांस खव 
तो व्ह रोगी शी्रही आरोग्य हीगा. ` स 


द्-जनिस सेमीको स्वप्रमे जोक, सपं, अमर ओर मच्छर कटे तो शी 
आरोग्य होउसी प्रकार अच्छे मत॒ष्यको भी ये सप्र अवं तो 





चित जानना चादिये. वैय उक्त नियमोंसे रोगीका स्वप्र प्क विचार कर | 
इति स्वप्रपरीक्षा । न्व 





5 ख कि ( 

 _ _ _ अथ ओषधविचार | 
`` व्यक चाहिये किं! ओषधके युणोुणकी विचारक रोगीको उस रोगान्‌ 
सार ओषध देवे, यदि रोग अधिक्‌ हौ तो ओषध अधिक देवे ओर थोडा 
तो जषभ अधिक न देवे, ओषधका हीन मिथ्य्‌, अतियोग न हेनेखै। 
ककि एसा होनेसे रोगकी अधिकता ह जाती है इसख्यि ओषधिका ` 
यथाथ विचार करके देना चाहिये. 

--दीनयोग जै गर॑थोमे रिते भरमाणातुसार नदीं, दरम्‌ उस ग्रमाणसे 
अतिन्यून्‌ के ओषध मिलाना यह दीनयोग है. 
. २-मिध्यायोग-षे्क अमं छ छिखा ओर धेने कुछ अन्यी 


। | ॥ 
| { ३० ) गतनान्रतसागर | | 
| | | | 
| 


भ 


आका उपयोग किय्‌! मिथ्यायोग है. 
 अतियाग -षेयक भरथोमे रिति प्रमाणसे अत्यंत अधिक मिलदेना 


यह अतियोग है, | 
इति ओंषधवेचार । ५ क 
अथ अथविचार. | 


शब्द स्पश, रप्‌, रसः गंध ये पचो पाच इन्दियोते सम्बन्ध रखते है ` 
अश कानेसि स्पशौ लते, ३षपनेत, 9 र जिहते 
आ ५ गथ नासिकाते सम्बध रते ई. उत विपा ज्ञा उतेन् 
५ ५ ४ ५ उनको 1 प्रमाणात॒सार रखनेसे यह शरीर ` 
२" ९ । €“ यद. रान या मिथ्या किवाअतियोग इतो शरी 
रोगयक्त हो जाता ३. जेते- 9 
` १-कानोको सुननेकी सामथ्यं रोके थोड 
® | ज्‌ 
त हक चाडाया अधिक अथवा डछका 
र्‌-स्पशं करकी सामथ्यं होके थोडा या अरि कुखका 
५2 4 ®, € = [ चा 
~ (9, न ^ 
` मधये योडाया अपिक जवा डवा कदी देत, 
` ४-स्वाद्‌ रेनमे सामथ्यं दके थोडा या अधिक्‌ अथवा कुछ अन्यदी | 


(अ 
न णाकः 
न, कि धु न . 


॥ सक क | 


॥ 
। 


| । 
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विचारखण्ड २. (३१) 


«सगय लेनेमे सामथ्ये होके थोडी या अधिकं अथवा कुछ अन्यदी 

सर्ग॑ लवे तो उक्त कारणोसे पुरुष रोगयु्छ दोजाता ३. वैय इसपर 

ध्यान दे किं रोगी इन प(चोका यथाथ रीति वत्तीव रक्खे. तथा अन्य सवे 

जनोको उक्त नियमपूवेक अपन वत्ताव रखना चाहिये ं 
| इति अथेविचार । 


८ 
ॐ कमाक्चार्‌ 
कमं तीन प्रकारके है, अथौत्‌ १ कायिक, २ वाचिक, ३ मानसिक 
-कायिक-जो काया ( शरीर ) से किये जवं सो कायिक कराते है 
 2-वाचिक-जो वाचा ( वाणी ) से फिये जावे सो वाचिक 
 इ-मानसिक-जो मन (अंतःकरण ) से किये जावे 
उक्त कामका भी दीन, मिथ्या ओर अतियोग न होना चाहिये क्योकि 
हेसा होनेसे गोगभस्त हो जवेगा. जैसे 
 १-कायिक कमे-अपनी काया ( दह ) को शक्तिसे न्यूनाधिक तथा 
अन्यही 
२-वाचिक कम-अपनी वाणीकी शक्तिसे न्यूनाधिक तथा अन्यरी केरे 
ॐ-मानसिक-अपने मनकी शक्तिसे न्यूनाधिक अथवा अन्यदीः करे 
तो हेषा करनेस रोगी होगा ओर उक्तकमं तत्तत्‌ ( अपनी अपनी ) शक्ति 
अलसार केरे तो मसष्य सवेदा योगरहित रदैगा. वेको रोगकि कमेविचार 
पूर पणं ध्यान देना चां 


१ 
[1 


ति केमविचार 


अथ अप्रबलखवचार्‌ | 
अथि पांच प्रकारकी रोती रै अथात्‌-१ मंदा, २ तीक्ष्णाः 
३ विषमाय, समाधि, « मस्मायि 
 १-मंदाथे-कफप्रकृतिवारेको मदाथि रहती द वह कफरोगोको उत्पन्न 
कृरती है सो ठीक नरी दै 
२२ तीक्ष्णाधि-पिततप्रकृतिवाटेकी तीक्ष्णापि होती दै! सो वह खाय इए 
 यदाथको पाचनं करती. दै, परंतु. गम. ( उष्णता ) क रोगोक़ो त. 
कृरनेवाटीदै. 
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(३२) नूतनामृतसागर ¦ 
® भ्य 


३ विषमापि-उत्‌ भरङ्कतिबाेकी विषमाथि दोती है यह कभी उ्तिको 


-पाचन करती रै ओर कभी नर कसी इसप्रकार वादीके रोगोको भी 


उत्पन्न करती है 


हे. जिस मतुष्यकी समाप होती हे व्ह सवेदा सुखथुक्त रदताहे यह भ्रष्ट ३ 


> ७ 


« भस्माये-इससं भस्मक रोग उत्पत्‌ हीता ई, किसी आषधादिसे 


ष 
| 
| 


` 8 समापि -सब खये हूए पदाथंको उत्तम परकारसे यथायोग्य प्चदेती , 


शरीरका भीतरी कफ़ अत्यन्त न्यून होजवे ओर पित्त अधिरूप बद्ता 
जवे तो वायुकी प्ररणासे महाती अधि हौकर भस्म्चि हो जाती रैः सो. 
यहं अच्छी नहा ( हानिकारक ) दै. वृ्याकि भस्यागिवाठे पुरुषको नियतः ` 
कालप भोजनः पान प्राप्त न इञ तो वह प्या, पसीना) दाह) मृच्छ ' 
आदि उत्पन्न कं मतुष्यको निन (नष्ट ) कर देती है. इसलियि ` 
वद्य अग्निवल विचारे चिकित्सा करै अन्यथा कीडृदं चिकित्सा 


निष्फल ही जाती = 
इति अथििबरुविचार्‌ । 


य 


अथ साघ्यासाघ्यकचारं 


साध्यलक्षण-जिस रोर्गकी कति ठकिने हो, अधि तीर हो, ` 
उ पद्वत्‌ रम नड राग एकदम दाषसे उत्पन्न रो; इत्यादि लक्षण- | 


युक्तं रोगीको वेय साध्य जाने ओर ओषध देवे 
असाध्यलक्षण-जिस रोगो रामे नीद न अवि, कढमें कफ खसे, 


द्वे ) अगि मंद पडजवे, प्रकृति बिगड जवे, नेर लाल हो 

जवे, शरस 
बटे, हृदयम शूल चछ तद्रा ह (अधञ्ची असिं अथात्‌ उपनीदासा राना) 
1हचवगं ठ, निरभ्न होजवि, प्यास अधिक, कौ, अयिक सं वे ओर 


४ १४ ख ९ पततन नकर इत्यादि. लक्षणयुक्तं रोगीको वेच 
न [ध्य्‌ सुम॒शचे एसे ष पचना कठिन इ इसल्यि वेद्य ठेसेः समीक 


क १ च यदि देवे तो पूणे शच विचारे; नहीं तो व्यथही अपयशका | 










रत्‌ साध्यासाध्यविचार 


1 


शरम दाह री, नाडी म॑द्‌ चे वाणी ( बोलनेसे ) थित दोजवे, ` 
जनाद समग्र इद्ियां अपने अपने विषयसे रदित होजवें ८ उ्ोग छोड ` 


0 (1१ --- ~ य 2 +~ 





 विचारखण्ड २ (३३ ) 


प०.सापस्याव्चार्‌ 
रोगीको जिस रोगप्र जसं पथ्य्‌ योभ्य्‌ सुभञ्च वसे करति ओरं कुपथ्य 
न होने दे षंयोकि पथ्यसे रोगीका रोग ॒निरोषध भी शांत दोजातहि ओर 
कुपथ्यसे ओषध सेवनपरभी इछ नरी होतहि दैखिये कि) वेद्यजीवनमे 
यह्‌ छिखाहै 
पर्य सात्‌ गदतम कम्‌षिवनघवणः ॥ 
पथ्येऽसति मदातस्य किमोषधनिषेवणेः ॥ केयजीवने दक्तम 
इति पथ्यापथ्यविचार । 


अथ अडङ्पनव्वर 
तृद्यका चा{हय  (क-र्चणः;, < अवह) एहम); कथि, घृत; तड; 
आसव ओर भस्म आहि जिस अत्पानसे जिस रोगपर वेयकशाघ्चोमे 
लिखा हो उसीप्रकार देवे जिससे रोगी शीर शांत दोजवे ओर विना 
` विचारे एेसा न केरे कि चाहे जिस व्ृक्षफी जड चाहे जिस वस्तके . साथ 
पीसके चाहे जिस रोगपर देनेसेही काम रक्खो फिरिअगे जोदोगासो 
होगा ( इच्छितकाय केरे) एेसा विना पटेलिखि ओर सद्ररुकी शिक्ष 
पाये विनाजोवैय बनके ओषय करने लगते है वे मरोब्ह्मघाती 
होते है ओर इसरोकमे अपकीति प्राप्तकर मरनेपर कुम्भीपाकं नरकमे 
पडते है इसलिये सवेजनोको इस बातपर पण ध्यान रखना चाहिय 
इति अनुपानविचार । 
य । 


अथ रोगीविचार 
१ उत्तम लक्षणयुक्तं वेय देखके ओषध लवे, २ जिससम्‌य ओर निस 
अतपानके साथ वैद्य ओषध देवे यथोचित लवे ३ पथ्यसे रहे, 9 परि 
चारक ( सेवक ) भी चतुर ख्खे क्याक्रि-१ सदरेय, २ योम्योषध डे 
चतुर सेवक,  नजितेन्धिय तथा पथ्यसे चलनेवाख रोगी य चार बाते 
य॒दि पणेरूपसे यथोचित मिल्जवे तो कष्टसाध्यरोमभी साध्य हकरं 
शीषर आरोग्य हो जाता दै इति रोगीविचार. ` ` 
इति नूतना मरतस्षागरे विचारखण्डे नाडीविचारादिनिरूपणं नाम्‌ द्ितीयस्तरगः ॥२॥ 


"~~~ ~~ ~~ ---- ~~न 


१ यस्य कस्य तरोभरलं येन केन चपेषणम्‌ । यस्मेकस्मे प्रदातव्यं यद्वा तद्वा भरविष्यात्‌॥ ॥ 


२ प्रायधितं चिकित्सां चज्योत्िषं धर्मनिणयम्‌ ॥ विनाजञाखेण यो ब्रूयात्‌ तमाहुत्रह्म 
घातिनम्‌ ।1 २ ॥ | 
३ 
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(द) चरूतनाप्तक्षागर। | 


य॑त्रविचार. 

. _ _ तत्रादौ बधका्यब्‌ | 
भाण्ड वितस्तिगंभीरे मध्य निहतक्कपिके ॥ 
ृपकाकृण्ठपयन्तं वटकाभिश्च परितम्‌॥१॥ । 
पिज कपकासंस्थं दहता यन्‌ पच्यत ॥  _ ` 
 बिकार्यतमताडयं चतुत्रबुषःस्मतस्‌॥२॥ रमदपिलयकतम्‌. 
„ भपाथ्‌-१ एक बीता गही मद्ीकी काटी रमे द्‌ चकौ 
९९ रखके उस शीशीके गलेतक हंडीम रेत भरदे ओर निस ओषधको ` 
आच दनाह। सा पदि उस शीशीमं भरधरे तदनतर उस ॒रंडीको ` 
व ध 2 किख प्रमाण ओर समयपर्थ॑त ओँच देवे. इसे बालकाय ` 


[^> ४२ १ 2 दोला्यजम्‌ | 
नवदम्‌पथं सूतं भरजं तत्‌ त्रिरणास्बरे ॥ 
रसं पाटलिका कष्ठ टं बधा रणेन हि ॥ १॥ 
सानप्रणकुमान्तःखावलम्बितसंस्थितम्‌ ॥ 
अनस्तार्ज्वलियदभ्च तत्तदुक्तकरमेण हि ॥ २ ॥ 
(रयन्‌ मद प्राक्त स्व॑दनाख्यं तदेव हि(ररपदीपेक्तम्‌. 
भाषा्थ-जो ओष शद्ध करनादो उससे तिगुणा बोञ्का कृषडा उस्‌- ` 
प्र पेटक ( अथवा उस वस्तुको वघ्रके तीन टपेरे खगे ) उसकी 
पाटली भनाकर एक लकटीके मध्यमे इस्‌ युक्तिसे रटकायै कि, जिसे 
वह घेडे (जिस त आदि पदाथं उस्‌ वस्तुके शोधनके छवि ` 
भ्रा रहता है) के षी अधरमं ल्टकती रहै ओर निस ॒पदार्थते ` 
श करना ₹। वह उस्‌ घडके यहसे कछ कम भरके ऽस वडेको भहीपर | 
खलो ओर रि परपण = 1 भथाण अनिर) श्त दोय केह, = 
_ वहुधा साधारण कोच ओं रुगतेही ह 3 | 
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(वेचारखण्ड २. (३९) 
स्दुन्च्‌ । 
घाभ्बुस्थारीञ्चख बडे उच्चे स्वेयनिधाय्‌ च्‌ ॥ 
पिधाय पच्यते यंतर तयत स्वदनं स्म॒तस्‌ ॥ १।॥२०० 
भापाथ्‌-जंलगुक्त चटक सुखपर वच्च बाधकर उसमं (जो शुद्ध करना 
रो सो ) ओषध रखके उसकं उप्र दूसरा पाच रखदो अब उस घडका 
यह ब॑दकरके उस यंजकोा लिखि प्रमाणातुसार भद्रीपर अंचदो ॥ द्ये ` 
स्वेदनयंव कहते द. ` 
विद्याघस्यंत्म्‌ । 
अथ स्थादट्या स्ख क्षष्कनट्ध्यात्तन्युखापार्‌ ॥ 
स्थाठीपृध्व्खीं सम्य निरुध्य मृदुमृतस्नया ॥ 5 
ऊध्वृस्थाट्या ज षव चुद्यसर्य सहतः । 
अधस्ताज्ज्वालयेदपरं यावत्प्रहरपंचकस्‌ ॥ २॥ 
काङ्शातात्तता यत्राढ्रनयद्ससुतमम्‌ ॥ 
` विदयाघद्ाश्चव यत्रसततच्चर्जश्टाहतम्‌ ॥२॥ 
धाषा्थ-रकचडये रस (अथवा जो वस्तु रखना ही सो ) षरं उस 
क यँहपर दस्र च्डका. पदा जमा ओर दीनाको चिकनी सिद्ीमं 
लपेरीहदं कपडकी पटीर मलीभांति बंदकरदो तदनतर उपखाले चड 
मरे पानी थरके भदीपर चदादो वैयशाघ्राइसार उसे « पाच प्रहर ( पन्द्रह 
चट ) पर्य॑त लगातार आच देकर जब वह स्वतः सवेशीतर हीजाबे तब 
येमे रक्खी इहं वस्तको निकार ख्वे- इसे विद्याधरयंत कहते ई ॥ 
मूघरयन्वम्‌। ॑ 
वाटुकाभः समस्ताग गत मूषा स्सान्वता । 
दीपरोषदेः संदृएयायन्वं मुधरनामकम्‌ ॥ 9 ॥ 
भाषाथ-भरमिम्‌ गदा खोदकर ऽसमे एक शीशी धरकफे उस गख्तक्‌ ` 


वाटूसे परीत करदेवे जिसमे वद दद्‌ दोजाषे तदनंतर दूसरी शीशीमे रसं 
(अथवा जो वस्तु शोधन करना हो सो ) रखकर उसके खखपर व्च अथ- 
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` स्वत । अप ) ठंडा होजवि तव वह संपुट निकाल इसीपरकार जिस 


( २६ ) | नूतनामृतसाग्‌र | | 


वा घातका डाट ( जसम्‌ सूक्ष्म पक्ष्म अनक छिद्रा) लगादेवे फिर इस्‌ 
दुसर्‌ शशक पिर ( गदम्‌ धरहुए › शशकं सहसे भह मिलकर मिहह 
दिसं हद्‌ करकं उसी गटेम धरदे ओर उपरकी शीशी पर॒ ईधन 
( कंडा = गोबरी = उपली ) स्वके ऊपर तक दाब ( टंक) देवे पञ्चात्‌ रि 
म्रमाणारसार आच देवे जब स्वग ( स्वतः ) शवर हेजवि तब॒ नीचे 
शीशमं जो ङ पदाथ द्रव ( पतला = बहताहआ ) होकर गिरि उसे 
निकाल खव इसे भूयरय॑त्र कहते द 


उस्न 


यन्‌ इमस्सज्ञ स्यात्तत्स्यल्यष्खुद्रत मुखम्‌ 
षाथ-दो मिष्रीके घडोका मख परस्प्र जोडके. कपडमिद्ीसे बैद 
करदं नाचेकं चडमं जो वस्तु धरना हो सो धरके आंच लगते ओर उप- ` 
रकं घृडकं पद्‌ ( तली ) पर पानी भरा चपा वतन धरे अथवा गिष्टीकी ` 
कना उपरकं तनके तीपर्‌ बनाके उसपर कपडा धरदे ओर कषंड- ¦ 
पर पना उत्‌] जव. ईसा यकं द्रारा उपरके पाचमे नटी लगाकर ` 
रख ५ अक ) भी उतार सक्ते हे. इसे उमष्यंज कृते ह | 


गजपुटम्‌ 


सपादहस्तमानन ङण्ड निन्ने तथायते ॥ वनोपलस्हस्नेण 
मन्य वारयत्‌ ॥ १ ॥ पुटनद्रव्यसदक्तं कोषठिकां 
प्रतायत ॥ अथाघानि करडाति चडन्याप(र्‌ निचि 

पत्‌ ॥९॥एतद्रनपएट प्रोक्तं ख्यातं सवएटत्तमम्‌ ॥ रसमरदीप 
भवाय -सवाहाथ (३० अगल का एक शं बनके उसीके ग्रमाण 
रम्बा चाड गहरा ( १०८१०८१ हाथ अर्थात्‌ 9 घनातमकटाथ ) 
ण्ड ( गढा › खद्के उसमे १००० जंगली गोबरी (आलने कडा ) मसे 
अधि नीचके अधङकडमें भरदो ओर जो वस्त जटलानादो उसे संपुट करं 
उम्‌ चरा फिर आधी उपली उपरसे टक्के आप लगादा जब स्वाग्‌ 
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ˆ विचारखण्ड २. , (३७ ) 

मस्मे जितनी आच देना रोवे तेतना बार उकत््वत्‌ कस जाओ इस 

सर्वोत्तम गजपुट कहत द. यह्‌ सवेरसप्रद्‌प तथा मवप्रकाशम लिखा ह 
ति नतनाश्तस्ागर्‌ रदचारखण्ड २नारचारनसर्पण नाम्‌ त॒तायरस्तरम्‌, ! ३ ॥ 


अथ वालादसशवनाक्चर 
त्र सतथातव्‌ः । 


स्वण तार्‌ ष्य ताञ्च नाग कग मनह्‌ ॥ 


स्वणाङ्क जसद खह सूरत धातव. स्ग्ताः ॥ 3 ॥ 
अथापवातवः । 


आक्षिकं तत्थकं तालं नीलांजनपथाभकम्‌ ॥ 


 सनभृञ्चटखा च र्षक प्राहुः सत्तपधात्वः ॥ २ ॥ इन्त 
. माषाथ-3 सोना, २ चांदी; ३ तवा; 9 सीसा; « र्गी) & जसद्‌ ` 
{ जस्ता ) ओर ७ लोहा ये यख्य सात धाठुं ई ओर _( तव्राजस्त्‌= 
पीतल, तांबा+रंगा=कांसा ) तषिम जस्ता मलनसं पतल अरं 
रंगा मिलनसे कासा ये संयुक्त धातु भा बनती ह. 
१ सोनामक्खी २ नीलाथूथा ( इरियाथूधा ) २ रंसताल > खसमा 
& अभ्रक & पनशिल ओर ७ खपरिय। य सात उपधात॒य कात ॥२॥ 
अब्‌ यक्त धातअंके शोधनेकी विधि लिखते दं | 
जो घातु शोधनाहो उसके बारीक बारीक पत्रं करा आर तयारकर 
उन्हे ८१ तेल २ छंछ (यह्वा = मही) २ गोमू ( रमार ) 9 
 कुर्थीका काटा ओर ^ कौजी इन पचा वस्त॒आम कमः ऋति 
सात सात अथवा तीन तीनबार बञ्ञाओ. इनमे “ १ रंगा, २ सीसा 
३ जस्ता, " इन्‌ तीनोको गलके तेर आदि उक्त पाचों पद्‌(धाम उञ्ञ 
पुनः तीन्‌ बार आक ( अकाव ) के दूधम बुञ्ानेसरी खद हजात्‌ 8 ल 
मचना-इन्दे गलके बडी युक्तिसे बुञ्चाना चाहिय, क्य च 


[ऋशभ [~ र ९ 


शरीरो जला देते दै. यह शादि शाद्गेषर तथा अतुपानमंजंमं छिती रै 
१ तबिक। विशेष शोधन-उक्त पाचों वस्तुओमें तविकी सात त 
बार बुञ्चाके “ 3 सेहंड; ( थृहरका दष ). २ गायका इवः 


पानी 9 नीका रस, ५ दाखका पानी; & मधु ( शत ) ओर 
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यिस स्वेदन करो तो हरता शुद्ध हो जविगा 
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( २८ ) नूतनाम्रतसागर । . 


७ भूकंद्‌ ( जिसे जमीकफद भी कते द) का रस॒ एनः इन सातो पद्‌] 
थमे सात सात बार बुञ्चाओ तो ताबा पणं शुद्ध इ जवेगा | 
२ सीसेका विशेष शोधन-पूर्वोक्त (तेर, छं आदि ) पसं 


(९ 


द्ध करके “ १ घी मारी पठे (बारपाठा ) का रसः २ ओर भिफ़- । 
रका क्राथ" पनः इन दोनो वस्तुओंमे गलके सात ७ बार बुञ्चाओ तो 
सीसा पणं शद दोगा 

३ रगिका विशेष शोधन-सीसेकी शोधनरीव्यससार जान 

€ जस्ताका विशेष शोधन-सीसेकी रीतिपरदी 8 

< ठोरेका विशेष शोधन-खोदेको तबिकी रीतिपर द्र के पुनः 
त्रफलकं काथम सातबार बुञ्ाओ तो पण ञ्ुदध हौ जवेगा 

& सानेका विशेष शोधन } इन दोनों घातुओंका शोधन प्रथम तेर 

७ चादाका विशेष शोधन । कछ आदि वस्म बुञ्चाय देनेसेरी शे 
जाता ई, यं स्वतः विशेष शोधित ह इसलिये इनको अधिक शोधनेकी 
आवश्यकता नदी. `` इति पातुशाधनविचार 

अब्‌ उपधातुञके शोधनेकी रीति देखो | 

9 सोनामक्ला शोधन-तीन भाग सोनामक्लीमे१ एक माग सेधान- 
मक्‌ उलकः जंभारी ( अथवा बिजोरा ) के रसके साथ कडारीमें रखके । 
आदो ओर लोहेकी करसे घोरते जाओ जब कंडारी अधिकौ 
आचसं खार हाजावे तब उतारकं शृतल. रोजनेपर निकाल लो 
. ` शूपामध्सी शोधन- १ ककेडा तथा २ मेटासिगी २ अथवा जंभीरी 
कं रसमं घोटके सूर्यकी तीक्ष्ण तापे रक्लो शपामक्ली शद्ध रोजविगी 

२ न्‌लाथाथाशोधन-नाखेधूथके बराबर बिष्टीकी ष्ठा अर ® माग 
सृदागा खकर तीनो वस्तु मघुमे खरक करो अनंतर सम्पुट करके जंगली 
गोबरीकी आंच देओ यावत्‌ तीनवार करनेसे नीकाधूथा शद्ध दोजवेगा 
, > हरतालशोधन-दरतारको ५१ फलाका क्राथ, २ कांजी, ३ भूय 
ङ्दडाका रस ओर ४ तेर ” इन प्रसेक पदार्थोमे पृरथक्ध २ दोयं 
एकं प्रहर( आच्‌ देओ अथवा चनाके जलमे 9 चार प्रहर परैत दोला! | 


| 
] 
! 
। 
1 
| 








विचारखण्ड २. (३९ ). 


 @ सुरमा शोधन-सुरमाको जम्भीरीके रसका पुट देके १ दिनभर 
पमे खखदिओ तो खरमा शद्ध दोजवेगा 

« अभक शोषन-अभरकको अमे तपाके गोके दृधमे बुञ्चाओ फिर 
'चौलाहैका रस तथा इमलीकी खटाहमे ` आह प्रहर ( एक दिनि रत ) 
मिगोय रक्खो अघ्रक्‌ ञ्ज दो जविगा 

& मनश शौचन-मनशिलको बकरीके मू्मे दोलायन्रसे तीन दिन 
पककर गमं खपरा ( मिद्रीकं बतनका टकंडा ) या करली या तवापर 
कुछ समयतक सक्खो तो शद्ध रोजवेमा 

७ खपरिया शोधन-खपरियाको मनुष्यकं स ( अथवा गेोमूञ्च ) में 
दोलायघ्रसे ७ दिनतक पका तो शद्ध दाजवेगा- 

इति उपधातुशोधनविपि 

रत्रशोधन-१ सूयेकाति आदि मणि, मोती तथा मूंगक जाके 
रसम दोखार्य्रसे एक प्रहर पयत च दो अथवा सम्पूणं वेक्रांतादि 
रतरमा्रको भटकटेयाकी जडम छगदी ( गोरी = ठेला ) बोधकर कदू 
तथा कुक्थीके काटेमें दोलायरसे तीन दिन तक पके तो सवं रतनमाव 
चाहे सो रतन शद्ध रोजवेगे 

पारद शोधन-पारेके १८ अगरह संस्कार होते दं परत उन संस्का 
रोसे शद्ध फिये हए पारकं समानी दिरलसे निकाला हआ पास भी 
शद्ध हाता हे इसलिये दिश ( अथात्‌ शिगरफ जिसमं पारा अधिक द ) 
को नीवूके रसम एक दिनभर मदन करके उमद््यंघरसे ३ तीन प्रह 
रकी ओंचदो तदनन्तर पूणं शीतर होनेपर उपरकं पाचके पदमे र्गा इ 
पारा निकाल कर नीबू ( अथवा नीम ) के रसम १ प्रहरभर मदन कर 
तो पारा श्चद्ध ह जवेगा. इस क्रियासे निकाल इआ पारा उसी गुणका ` 
हैजो १८ अगरह संस्कारोसे श इषएमे रै 

 गृघकं शोधन-गेधक ओर घृत ( घी ) समान भाग मिलाकर लहकै 
पातम मदागरिसे उष्णकरो. जब पतला होजवि तब गकर के इषम्‌ इसा 
दा ता गघकं शुद्ध रोजावेगा | र श 

शिलाजीत शोधन-शिलाजीतको “नौका दूध, बिफलका कादा 
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(४०) नूतनामृतसागर 


१/९/ ८ 


अर धगराज्क रस मं एक २ दिन खरल कर करके धृषमं रखते जा 
ता शुद्ध दाजावेगा 

दिश शोधन-िगुर ( शिगरफ्‌ ) को खलमे डालकर ७ पुर भडीफे 
दूष ओर ७ पुट नीके सकी देवे तो निय शद्ध हो 

जमाल्गोदाशोषन-जमालगोरेके उपरका छिलका ओर उसके 
बीजाकी भीत्रकी हरी पत्ती निकाठकर वाकं कपडे पोटली बरपिके 
भूसके गोबरमं £ चार दिन तक रको, किर निकाले उष्णजङ्मे ` 
वकर अतं बूसक वघ्लम्‌ पाटली बाधो, तदनन्तर उस वश्ठसहितं खरल ` 
करकं नय खप्रपर उसका टेप चटादो ओर सृखजानेपर खपरेसे छील- 
९ पुनः नद्रूकं रसम्‌ २ दो पुट देओ तो अघ्युत्तम शद्ध दोजवेगा 

वत्सनाग ( वच्छनाग ) शोधन-वच्छनागके बारीक दकठोको एक ` 
वचम्‌ बाधकं बकरी तथा गौके दूधमें दोखायवसे १ एक प्रहर पर्यन्त । 
पचवे तो वच्छनाग शुद्ध होजवेगा 

भिला्बशोधन-भिलवेकी बीजीको ईट य! केवेह्‌ ( खपरा ) के कप- 
हन किव इए चरम मिलकर कपडकी थेलीमं मरके ८ प्रहर (१ दिनि 
रात ) पड़ रहने दो दसरे दिन्‌ उष्ण जसे धोकर दधमे लोला्ययसे ' 
शुद्ध करलो इति शोधनविधि समाप्त | | 

दमने तुमको उपरोक्त विषयमे अनेक धातूपथात॒ओंकी ोधनकिषि ` 
का बोध्‌ करादिया. अव किंचित्‌ मस्मविधिकी ओर ध्यान दो 
9 वी भस्म करनेकौ अनेक विधि परत सप साधारण ` 

हम एसी क्रिया वताते दहै कि निस एकह 

म ति दकि जिस एकी क्रियासि 

न्त्या-मनशल ओर गधक इन दोनोको अकदुग्ब ( अकाविका 
दध्‌ ) म्‌ पीसकं ( जिस धातुकी भस्म करन हो उस ) घातपर इसका ट्प 
करदो ओर इसे गजपुटमें १२ बारह बार करमशः फूका तो चाहे जिस धाठु 
कग रो भस्म हा जवेगी जसे स्र 3 = ना जत सरके वचन कठ नहीं हेते त्यो यहक्रिया 


॥ = कि स छरनस उसका तल वचरम लगकर वह निर्दोष होजातह. ` 
ह णता सवधातवः॥ 
| र + | दाङ्गधर देतीयखण्डे श्रिये दादश्चषटः सत्य गरुवचो यथा॥१॥ 
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विचारखण्ड २ (९१ ) 


मी कदापि ढी न दती देखा शाद्धंवरमं छिखा रै. दमने  तुम्दे धत॒- 
ओकी शोवनाद्‌ विचका आवश्यकताइसार बौप कशया, यदि इस 
विषयको अधिक देखना चाहो तो “ रसरत्राकर ” नाम मन्थ देखो 

इति नतनाशृतस्षागरे विचारखण्ड धालवादिवस्त॒शोधननिहपणं नाम चतुथेस्तरगः॥४॥ 
मानविचार 


न्‌ मानन्‌ विना बक्दन्याम जायत क्चत्‌ ॥ 

अतः प्रयोगकायौथे मानमत्रोच्यते मया ॥ 9 1 भाश 

 माषाथ-पान ( तोल ) फे जानेविना। ओषधादि पदार्थोके बनानेकी 
युक्ति सिद नशं दसत्ती इसलियि अव दम कई प्रकारके मान लिखति 
है. भावप्रकाश. ह 

प्रथम मान जोक्रि अग्रतसागरके | मन कचा कहलाता ह कयोटि 


ओषध्‌ प्रयोगमे मानागयादहै॥ | १८ येके सेसे है, प्राचीन 
< आ स्तका = 2 मासा अमतसागरके मन्थकत्तां महाराज 
३ तान मास्‌ = 1 ट्‌कं श्रीप्रतापसिदजीने यई १८ 


9 चारर्टकि=१तीला _ | (टकेका) कच्चामन्‌ माना दै. 
३ तीन तो = १ वका = रपेसे 


ततत ओर आधानिक प्रमाणसे २८ 
> द धूल रीतिसे रकेका पक्छा सूर मानकर ९ 
<9 तोरे ओर स्थूल रीतिसे | - “५ 
<६ रुपये होते है. सेरका मन माना द इषरि यह्‌ 
° चालीस सर = १ यन्‌, यह्‌ । पका मन कदाताहः इतिप्रथममन 
अथ द्वितीयं मागध मानम्‌ 
चरकस्य भतं वैयेरायेयेस्मान्मतं ततः ॥ 
विहाय सवमानानं मागध मानयुच्यत ॥ 3 ॥ 
भाषाथे-शेषजीके अवतारषूप चरकयनिराजने मागधा मानका 
सख्य माना ३, इसल्थि स्वं माचीन संदेधोने भी इसीको स्वीकार कियोहे 
सो अन्य सब गोण मानोको छोड हम भी यहाँ खल्य. मागधा मनका ` 
रेते दे. भावप्रकाश तथा शाङ्ेधरमे भी यदी छिखागया दं र 
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( ४२) नूतनाग्रतसामर 
दूसरा मागधीयमान. 


२० तीस परमाणुका = १ असरेण (हेम = घात्य ) 
से वंशी भी कहते है ४ चार माते =१ शाण जिसके 
९ @.न९क| = १. मरीचि जो| व्यवहारे ३ मासे होते 8 इसीको 
अतिपृक्ष्म होती रै निष्क, धरण ओर रक्‌ "` 

| & मरीचि = १ राह भी कहते दे 

९ पह ~ १ सभप अथात्‌ सरसों २ ठकं = १ कोक जिसके 

~ आः सरसकरा = यव, (जो) व्यवहारे छमासे होतिहै ` 

भ्य = १ शुना (युमची चिरम्‌)| कोलके “ शषुदरम, वटकं ओर 

& छःगुजा = 3 मासा रक्षण ” ये नामभी दै 


| २कोल्का-१ कषः कष॒मागधाय मानसं १६ मासे ओर. 
^ पह।२। मनस १ ताख्का होता है इसके ५१ पाणि मानिका २ 
अस) २ पच्‌, ४ पाणितल, 4 किंचित्‌ पाणि, ६ तहुक) ७ विडाल, ` 
परडक, < षोडशिका) ९ करमध्य, १० ईंसपद्‌, ११ सवण, १२ कृल ` 
गह) ओर १२ उदुम्बर ” ये नाम भ॑ 
र ९ = ) अपठ जिसे "श्ुक्ति ओर अषएमिका " भी क ह 
ख = 2 पल, यह पर मागधी मानसे 4 तोखे आर व्यवहारी ` 
मानस » चार्‌ तोलेका हाताहे. इसके ५५१ उदा) ९ आप्र; ३ चतथक 
8 प्च, < पोडशी ६ बिव " ये नाम भौ है 
। ^९। १ = १ अरसी ( प्रसृत भी क्ते ) म 
गधीम ° 
| जर्‌ व्यवहार मानसं ८ तोलकी होती है "5 नर | 
२ त १ जर? इस = 9 डय, २ अद्वेशराव ओर ३ अषट- ¦ 
१ १ कृहते य मानसं २० ताल ओर व्यवहासय मानसे ' 
` अ सार्य इसको एक पाव जानो 
= 1 इसं शराव ओर अष्पल ये ` 
` उस) ॥ (आधमसेर ) की समञ्ना चाहिये श 
४ शरव = ¶्रस्थः इसे १ एक सेरभर जानो 


[क 
न म को 9 यः न ट 
"~ केकर = > 


ब्म क ~ 
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विचारखण्ड २ ` (4) 


९ प्रस्थ = १ आढक, जिसे भाजन ओर कंसपात्र भी कहते है, इसमे 
६ पल होते दै, इसे ० चार सेरका जाने 

& आढक = १ द्रण; इसके“ १ कलशः) २ नल्वण) ३ उन्मान ओर 
छ घटराशि" येनाममभी ह 

२ द्रोण = 9 गुपे ( कुम ) जिसके &® शराव तथा ३२ सेर होते रै 

२ श्ुपं = १ द्रणी ( वाहगाणीं ) इसमे १२८ शराव तथा &® सेर ह 

द्रोणी = 3 खारी जिसमे ००९६ चारसदस् यानव पर तथा २५६ 

स्र इत 8 | 

२००० दो सहस्र पलका = १ एक भार होता | 

१०० शत पलकी = १ तुली होती है. हम उप्र ७ तोल (व्यवहारीय ) 


भ 


का एकं परु लिखि आये ३. (इसलिये श र] 


१ ० ०४४० ०->-५--८ ०१६५ 
` € सेर ( प जो आजकल चलते हं ) कौ, तुला इई ओर २०० ° पूलका 
एक भार ओर १०० पलकी एक ठला ( ८२०१०८२० ) इसलियं२९ 
तलका एक भार इ अरु (नगन्ररर रमन. )उक्तगणनारसार 


>> ~ --१ ००४० 
२६ टाई मन ( फ्छ्ा जो आजकल अम्रेजी तोर तथा व्यवहारम चर 
ताहे ) का १ भार जानो, इति द्वितीयमागधीयमानम्‌ 
अथ ३ त्रतीय कटिगमानम्‌ 


यतो मन्दाग्रयो हस्वा दीनस्तव नयः कल ॥ 


अतस्त मात्रा वयोग्या प्रोच्यते यज्ञसंमता ॥१॥भाश् 
भाषा्थ-कल््यिगी भतुष्य हस्वाङ्ग, मन्दाभि, तथा निषेक होते है 
अतएव उनके योग्य माचाकी योजना करनेके लिये कलिगमान लिखते 
हे, इस मानालसार मा्ाकी योजना सवे सद्रे्ोको ` मान्य हे, तीसय. 
कृठिगमान 


> 


१२ ओत सरसोका = १ यव. ¢ केषं = १ पः जिस 
रयव= पशना. ` | मेँ ३०शाण यार्क. होतेह. 
इगुजा= पव. ` ९ पलु - डव होता. है. 


७याट्गंजा=१मासा. ।इस्के आमे प्रस्थादका मान्‌~. 


((-0. 1216 1. ५ 1811 51185111 (06101 48 [10111260 0\/ €681001 





ए 7 1 3 


६) | नूत नामृतसागर । 
।. 9 मासे = 3 टके (शाण) | पूर्वोक्तं मागधीयरीत्यसार 
। 8 मासं = १ मचयान ( जह्‌ काम पड तदो) दी लेना 
। ३० मासे = १ कषे चाहिये 


न 2.०9 


2।त१ नतनाम॒तक्षागर्‌ विचारखण्ड म॒नदेदारनंरूफण नामं पचमस्तरगः ॥ ५ ॥ 


आषाचदुक्ता्ुक्तावचार्‌ः । 
नवान्य्‌1ह यल्यान्‌ द्रव्याण्यखलकमु ॥ 


बिना वडगक्शष्णाभ्या सड वान्वाज्यमाद्वकः ॥ ३॥ 

भाषाथे-अब ओषधियोके युक्त तथा अयुक्त विचारोको लिखना अ 

श्य हे क्याकफि युक्तायुक्तं षिचारके विना कोहं ओषपि यथाथ फलमदायिनी 
नहीं रोती है. सवेकार्योमे ओषधि नवीनदीं डालनी चाहिये परत 
 १-^१ वायविडंग, २ पिप्पटा, देधनियां, 8 गुड, < मधु, ओर & ` 
घृत ये छः पदाथं स्वे वस्तुओ पुराने ( १ वष॑से नीचेके नहीं) शै 
डालना चाहिये | 
-. १ गड्वूल, २ कुडकी छाल) ३ अड्सा) ० कोहला, « शतावरी 

` & असगधः ७ सिरटी, ८ बडीसौफ ओर ९ प्रसारणी" ( अथात्‌ चांदवेल 


जसं पृतेकां ओर गधमदालीं भी कहते है ) ये नव पदार्थं निस ओषयिे 
| उपयोग कृरो उसमे सवंद्‌। गीटेदी डाल, गलि जानकर दूने मत डालो ¦ 
। इनके ल्य यरी नियम्‌ हे 
| ३ उक्त ओषधियोके अतिरिक्त अन्य ओषधथियां समस्त कायम नवीन 
तथा सूखीरी डालनी चादि यदि गीली दो तो सूखके लिखित प्रमाणते 
दूनीडालो. 

४ जह। ओषधिभक्षणके ल्यि समय न छिखाहो वौं ओषधिभक्षण 
काल प्रातःका्टी जानो,तथा जिस ओषधका अंग स्यष्ठ न लिखारेो व्ह 
। . उसका जड लेना ओर जिस प्रसंगपर ओषधिका प्रमाण न छिखिा सचे कं | 

सु वोषपि प्राप समानभागस छना, इसीप्रकार जह पाका नियम न दशौया 
द त्‌ा वह्‌ मृत्तकापत्र ( मिद्रीके बतन)दीजानो. ` १ | 
। _ “यदि किसी प्रयोगं एकी ओषध दो वार छिखी हो तो वो 
` उस्म छिसित प्रमाणसे द्वियुणी छेनी चाहिये 
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विचारखण्ड २ ( ४९ ) 


$) (~. 


६-जहोँ: “ चंदन " मात्र लिखाड जाति न दशाइंदो तो आसव 
अवलेह, पृतादि कषेमे परायः शेतच॑दन डालो, प्रतु क्राथ तथा लेपमें 
रक्तचंदनदी डालना चायं 

७-अत्यत बडेवृक्षो ( जसे नीमाद्‌ ) के जडका छर ठेना चाहिये 

प्रत छटे कोमल वृक्षां ( जसे कटियाली, गोखष आदि ) क जड अथवा 
 पंचगल 

८ बड आदि वृक्षोकी जल खो तथा खैर आद बृक्षकासारसखे ओर. 
महज, बबूल आदिक अंतरछाट ठेना चाहिये 

९-४ ताङीश, तेजपात, त्रु ( पान ) तलसी सोनामक्खी ओर भग ` 
इत्यादिके प्र लो तथा त्रिफला खपारी आदिकं फली ठेना चाहियि 
ओर पलास, लाव, सेवती आदिके अनेकं वृक्षोके पुष्पी टेना योग्ये. 

१०-“' कवच, अरीटा, कमलगहःजायफल)कालीमिच इत्यादिकं बीज 
गे, “अके, थूहर, बड ओर गखर इत्यादिका दूवही उपयागा इता ह. 

११ यदि किसी स्थानमें कोह ओषध न मिरे तां तत्समानं गणवाटी 
अन्योषध भी युक्त करके निस्तार कर टेना चाहिय जस अतीसक् अप्रा 
पिमे नागरमोथा, अमल्वेतके अभावम्‌ चरका अथवा चनाखार म्रगमद्‌ 
( कस्त्री ) के अभावमे जायपन्री ऋद्धिके अभावमे बला ओरन्‌ 
मिलनेपर नागबलाका उपयाग करसक्तं ३ 

२-इसीभोंति-मेदके अमावमे असगधः महमिदाका अग्रात्‌ प्रस्‌- 

रणी, काकाली तथा क्षीरककोली न द तो शतवस जविककं अभवम्‌ 


 ग्िलोय ओर षभके न मिलनपर्‌ वशलाचनका उपचाम करकं कस 








चलासुक्ते दँ 

१२-इसीप्रकारसे . जायपत्रीके अभावमे लंग). तगरे पृर्टं कूटः 
मोसिरी न हेतो कमलकंदः चि्ककी अप्राततम दतीमूक मकं अभ 
वमे पुराना ड स्वण॑भस्मके न॒ मिलनेप्र. खोदसास कशर न इता 
कुसंभा ओर मोतीकी भस्मके अभावम्‌ सीपाका चना, इसा कार 
भी ओषधियोका विचार करके ( अपनी, बद्धि तथा शघ्रमयादापसार ) 
वस्तु न मिरे तो अन्य्‌ वस्तुकी योजनासि आवश्यकता नकारं सुक्तं € 


> 


इसका विशेष विस्तार देखनादो तो “ˆ निचटुम्कश ` स्सा 
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(४६) नूतनामतसागर । | | 


3४-ईसीपरकार विचारश्वंक जौ वस्तु क्त करनके योग्य शे उर 
धक्त करो परन्तु अयुक्तकी योजन्‌! कदापि न करो. | 
_ १५ ओर भी इस बातपर प्ण ध्यान देन्‌ चादि क्रि, काष्ठादि ओष 
धि १२ मास ( वपभर › पश्चात्‌ वी्यहीन ( निकम्मी ) हो जाती जिन. + 
भसे णं २ दो मासु धृत तथा तेर % चार मास॒ ओर गुटका, अक्स 
तथा पाकादि १ वषके पश्चात्‌ निरूपयोगी हौ जति है परन्तु आस्व तथा 


सरणादि भरम्‌ ओर रसायन ये मिते परे हेते ज उतनेदी अधिके 
गुणदायक होते जतिहे. इति युक्ताथुक्तविचार. 


„ अथ ओषधभक्षण कालविचार । 
१1 ज्यमभ्यवहरत्‌ प्रभाते प्रायश इधः॥ 
कषायाश्च विरोपण त॒त्र मेदस्तुदरितः॥ १॥ 
शेयः पंचविधः काल भेषल्यग्रहणे चणास्‌ ॥ 
कचेत्‌ सूयाद्ये जति तथा दिवसभोजने॥ 
3 भोजनेचयुहश्वापि तथानिशि ॥र्‌॥शक्गषरे ` 
माषाथ-१-द्य विशेषकर रोगीको प्रातकाकही ओषध भक्षण करे 
तिसमं भी ओषधका अग्रसः कल्क, क्राः फांट ओर दिमये तो प्राय । 
प्रातःकालदी भक्षण करने चाहिये. | 
स-मचुरप्याको ओषध भक्षणके स्यि 4 काल द अत्‌ १ मूर्यौदय 
=> स द. ९ (दय्‌ | 
हनपर) २ नका भाजन करनेके समयः ३ सा्यकारको भोजन कसेकरे 
स १ वारवार) « राघरिमे; ये पांच काट जानो. 
-प (पतत्‌या कृषक कोपपरः २ पित्तपर दिरेचन कृरनके ययि 
। २ के न्जि = (~. ~ ४ न | 
> मनक छव आर £ वातादि दोषो सेहादि योगसे पतला ' 
। करके चयि इत्यादि विकराले रोगीको विना भोजन किये ( निरा । 
भूखा , प्रातःकालही आषधसवन ( भक्षण = खिलाना ) चादि. 







° यठं शदासबन्धी अपानवायु कोपित हआ हो तो भोजन.करनः 
५ कुरी र, हिट 3 | ड =| तो भाजन ध तेयं 
¢ द ओषध्‌ भक्षण कराना. = “ ह 
द अरुषि राग हुआ ह तो अनेकं प्रकारके रुचिकारक अत्रादि 
ओर उत्तमोत्तम भक्ष्य, भोज्य, छेदा. चं चिकारक अग्रादि 


~अ (-0. 1 21€ 1. {81110181 ऽ11851॥† (0661101 8111111. 14111260 0 66810011 








विचारखण्डर ( ९७ ) 


द-जो नाका समानवादु कषित इभा हो अथवा मंदाभि इहं हो 
तो अथिष्रदीप्की ओषध भोजनके साथ मरके खिलओो 

७-जिसका समस्त शसरव्यापक भ्यानवायु कुपित इआ दो उसे 
मोजन करनेके पश्चात्‌ ओषध भक्षण कराना चाहियि 

<-दहिचकी तथा आक्षेप तथा सेगमं ओर कय कफके कोपमे भोजन 

के एवं ओर अन्त दोनो सयं ओषध्‌ देना 

<-कठसम्बन्धां उदानवाथुकं कोपसे स्वरमभंग आदि रोग उत्पतन दों 
तो सायकाल्के भोजन कृरनेकं सपय ( घृतादिसे यक्त करके ) प्रत्येक 
श्रसि शासपर ( चटनीष समान ) ओषध खिखाना चाहियि 
°- ज्‌ इदयस्थित प्राणवायुका कोप हो तो विशेषकर सायंकालके 
 भोजनान्तमं ओषध भक्षण कराई जति 
१- तृषा) वमन्‌ हिचकी) शास ओर विषदोषं इत्यादि रोगोमे अत्न 
सहित अथवा अत्राहित वाखार ओषध दो. 

१२ ठुड़ी ( दाटी ) के उपरी अगके रोगोभे ८ जसे कृणरोग, नेघरोगः 
यख्य. नासेकाराग इत्यादि ) तथा बहेहुए वातादि दोषोको न्यून 
कृरनकृ लिय आर्‌ अतिक्षीण रोगेको दटनेके ल्य राके समय 
` पांचन्‌ व्‌ शमनहूप ओषध अत्ररहितदी भक्षण करना चाहिये 
इन नियमांसे ओषध भक्षण करनेके « पांच ऊदे दे काटरैसो ` 
 वेद्यकी चाहेये कि; रोगका निश्य कर समय विचाश्से ओष देवे 
 रोग्‌, ओष आर समयके विवेकसे रहित इच्छित प्रमाणसेदी चिकि 

त्सा नही करना चाहिये इति ओंषयमक्षणकाटदिचार 
इति नूतनामतसागरे विचारखडे युक्तायुक्तविचारादिनिरूपणं नाम षषटस्तरगः॥ & ॥ 


अथ ओंषधक्गियाविचार. , 
अधातः स्वरसः कटकः कायश्च [हमफाट का ॥ 
याः कृष्याः पचतं रववः स्युययत्तरस्‌ ॥ 3 ॥ 


भाषाथ स्वरस, २ कतक), २ क्राथ) ४ हिम्‌ ओर ९ फट य पांचा 
कथके सदशी है, इनमें एकसे एक उत्तरोत्तर उरक है 


१ क्योकि देसा भोजन करने वह ओषध भाननके साथ उत्तम प्रकारस भिदनातोह- 
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#: आषध हो तो अष्टगुण जल छो ओर कुडवसे उपरति प्रस्थप्रमाण पर्यंत ओषध & 


(८ )  नूतनामतसागर। 


१ अथ स्वरसविधि | 
१ क्रिया-जौ वनस्पति अधि तथा कीर आदिसे दूषितन होप 
लके तल्षण कये ओर व्ठसे निचोडकै रस निकाल यह स्वरस (अ 
थवा अग्रस ) कडाता ई ज 
२ क्रिया-४ चार पल सूखी ओषध लेके चरणं करो, उस दक! 
मुत्तिकाकं पारम < पर पानोके साथ उटकर ८ प्रहर ( दिन रतत) 
भीगने दो तदनन्तर व॒श्चसे निचोडलो यह दृसरे प्रकारका स्वरस है. , ` 
३ क्रिया-सूखी ओषापि लेके) ओषधिसे अष्टयुण पानी लो ये दोनो 
मृत्तिकाके पामे डालके आंचसे ओभ चतुथीश रहनेपर छनलो 
यह्‌ भी स्वरसका तीसरा प्रकार है 
माजा-प्रथम्‌ प्रकारसे बने इए स्वरसकी मावा र तोटेकी लेना चलि 
कृयोकि वह भारी होती दै दृसरे प्रकारसे बने इए स्वरसकी मा ® तो 
ठेकी कओ, तीसरे प्रकारसे बनेहए स्वरसकी माजा भी £ तोरेकी जाने 
युक्तं करनकं पदा्थाका प्रमाण-मघु) शक्रः गुड जवाखार, जीरा 
नीन धृत तेर ओर चरणादि पदाथं & मासे मिखाना चाहिय 
२ अथ कल्कपीधि. <. | 
करया-गाल जओपधको चरन सदश बारीक पीसो तथा सूखी 
आप्धको जलकं सयागसं चटनकि समान वारकि पीसो उसे कं 


(क्षप ओर आवाप भी ) कहते द । 


माचा-कल्ककी माजका परमाण १ तेलेभरका 8 

युक्तपदाथ म्रमाण-कममे मधु, प्रत) तैर मिलना हे तो मारते 
द्विगुण मलञ्‌. शक्रः गुड, मिना हो तो तुल्य ओर दध तथा पनी | 
आदे इवपदाथ मिलना ह तो मवि चौयणा मिलना चाहिये 

३ अथ क्षाथविधि 

किय्‌-प पठ (भ्यवह्‌री च्‌[र तले ) ओषधको इछ कुछ कूटके ससे | 
3 8्यणा जट्कं साथ मृत्तिकां घटमं खो, उसे आंचपरचटाके म॑द्‌ मद 

१ तोशसे चार तो नार तोर पर्वत ओषध होतो १६ गुणा ज ऊ ए तह म 






तो चग जल छना एसा भावप्रकाशमें लिखा है । 
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विचारखण्ड २ (४९) 


चि दी इस घटका सुख वद्‌ मतुकर नदीं तो वद क्राथ यथां गुणदा- 
यक न्‌ होगा. जब वई ओटाते ओटाते अष्टमांश रदजाविे तव॒ उतारकर 
^“ चीनी या काचः तथा चदा, कवा पषाण ओर नदीं तो मृत्तिकाके 
पात्रमं छनल ईसं काथ ( शृत कषाय ओर निच्पह ) भी कहते रै 

मा्ा-काथकं। माना १ पल प्रमाण उत्तमः तीन अक्ष प्रमाण मध्यम 
ओर अद्धेपर प्रमाणकीं निकष हाती है । 

यक्तपदाथं प्रमाण-क्राथमे शक्कर डालना हो तो काथके प्रमाणसे 
वातरोगमं चठेथीश, पित्तरोगमे अष्टमांश ओर कफरोगमे षोडशांश 
डालो, यदि मधु मिखाना हो तो उक्तं प्रमाणसे विपरीत डालो ओर 
जीरा, गूगल? जवाखार, सधव्‌, शिलाजीत, दीग, भिकट ( सोष्मिचै- 
पीपर ) आदिक पदाथं क्राथमे डालना ह तो 9 चार मासे डारो 

रोगीकाो चाहिये फः प्रसत्र चित्तपूवंकं कांचादिके पामे क्राथ ल्के 
ङुछ कुछ उष्णकोही पीके पाचको भूमिपर उल्टा डाक देवे. यदि वेयकी 
आज्ञा हो तो उपरसे तांब्ूखादि खावे 

अथ हिमविधि 

क्रिया-४ चार तटे ओषध कटके २४ चोषीश तोरे पानीके साथ 
मृत्तिकाके पाम्‌ रातभर भीजनदो प्रातःकाल छनलो इसे हिम (वग 
काथ ) कहते है 

माचा-दिमकी माया ८ तोले प्रमाणकी है 

युक्तपदाथं प्रमाण-दहिममं जो वस्तुं मिखानी देवे तो क्राथके पमा- 


णातुसारदी मिना चाहिये 
« अथ फट विधि 8 


क्रिया-१ पर ओषधका महीन चणं बनवे, मृत्तिकाके घडमे ३ कुडव 
( जो व्यवहारी मानसे पावभरका रोता ) पानीम डाखकर च्हेपर चटवे 
जब वह ओटनेलगे तब ओषधका चरणं डालके कुछ काल पात्र उतार 
कर कपडेसे छानलेवे इसे फांट ( तथा चूणेदव भी ) कहते है 
माचा-फाटकी माता ८ आः तोलेकी दती 4 
पदाथप्रमाण-फांटमे मधु, शक्र ओर गडआदि पदाथे मिखना 
हो ता क्ाथविधिमं छिखि परमाणातुसार मिखाभो 





८ = व 


नूतनाशरतसागर । 





न 
# 


॥ कणः ह अध्‌ चूणविधि । `< _ ` ऋ 
+ करिघा-अत्यन्त सूखी ओषधिको कटके कपडछान करो उसेही चौ 
 (ओररजःक्षोष भी ) कंहते है ` ` 









मा्र-ूणेकी मात्रा 3 तोखेकी लेना चाहिये 1 
| यक्तपदाथे प्रमाण-चरणमं गुड मिलाना दो तो समान मिश्री, चणेते 
। दूनी पकाई इई दीग, अवमान माफिक ओर मधु अथवा कोह अन्य पि 
। कना पदाथ मिलान `हो तो भी दूनादी मिलो, दध्‌ गोमू, पानी ' 
। आद्‌ द्रवपदाथं मिलना द तां चणंसे चतगुण मिला, यदि. नीक 
। स्सादि्कि पृष्ट देना हो तो रसम णको पण॑रूपसे भीगोना चाहिये 
` ७ अथ्‌ अवकेह विधि. ५८ 

किया-ओषधियोके काथादिको पनः पामे डारुफे ओटते ओते 
खट दीजाने देवे अथात्‌ षह पदाथं चाटनेके योग्य दोजवे उसे अवह 
(लेह) भी कहते. 

मा्रा-अवरेहकी माजा १ पठ प्रमाणकफी होती है | 

यक्तपदाथ प्रमाण-अवखेहमे शक्र ` डाख्ना दो तो ओषधके वर्णये 
चोग॒णी मिकाना; गड डालना हो ते ब्रियुण ओर दध, गोमू, जर आदि 
दरव पदाथ डालना हों तो चणेसे चोरुने डालना चाहिये. ` पर| 

८ अथ युरिका विधि. \ | 

क्रिया-गड या शक्कर अथवां गूगखकी चासनी केके, या विना चास 
नी ख्यिदी किंवा घानी या दूष अथवा मघम वैसेदी चरणं डालकर गोटी | 
 बधलेना. इसे टिका कहते ह | 
ए 2 व श्राटका) ९ व| २ मदक्‌; 9 वटिका-« पिंडी, ६ गड ओर ७ ; 
क्तिच्‌ सात्‌ नामः ५.५ स्या बतनेवले) दीह. 
४ ~न रण [जति प्रकर्‌ णमे को हा वेसा जानो परन्तं सवतः ` काः । 
शादि चणकी बनी ८६ क 9 तोखेकी मावा होती ३ {| 
, _ उुक्तपदाथंगप्रम णश गोखियां बनाना हो तो च 









~ 
^ नद 


। | म = ~ 
(५) = 
ॐ “क ॥ 
3 । चि भ + 0 "व कोन यर ष्य [ब १) = च ८ न न्व 
६ ` अ; [8 4) वृण्ड + >~ र जः ४ । | ^ 

६ + र 2 ८. २ ८ 

< चा र्‌ , १ 2./ | ॥ 
व्‌ क + ¢ ~+ 


९ अथ घृत तैर विधि 
क्रिया-जिन पदार्थौका घृतं या तेर बनाना त हो तो पथम उनका ` 
कृत्कं ( उपरकीं विधिमे देखो ) बनाकं उससे चीयणा घत या तरं जो 
: कुछ बनाना ) के साथ दोना पदाथा ( करक आर तक याधी)को 
पिकि चिकने पाञमे या कड़ाशमे डाख्दो ओर उसीमिं दध  गोभू्रादि 
पद्‌थं (जो छ्खि दों) डारु घृतकर बह पा चृर्देपर चदादों जवं 
ॐच देते देते केवल घृत य। तेल प्‌ रदज्‌ते ( कटक दूष आदि पदाथं ` 
जलजे ) तब उतारे छन लो यही घृतं ते प्रस्त रेगया 
माजा-इसकी माचा 3 पट प्रमाणकी देती. ` स 
युक्तं पदाथं प्रमाण-इसमं दधः दही, गोसूत्रादि पदाथं डाख्ना हो तो 
घतं तसे चतुणा डालना चाहिये. ` 
इस विषयका विशेष विस्तार देखना हो तो शद्गंषरं तथां चश 
सुश्चतादि प्राचीन ग्र॑थोमे देखो व 
१० अथ आसव तथा अर्ष विधिः _ ` ` ` | 
क्रिया-जर तथा अन्य द्रवपदाथकि साथ पामे ओषधियां डालकर 
ठसका सह बदकरदों ओर भूमिं गाडके पक्ष तथां मास पशरत्‌ 
निकालो यह आसव या अरिष् कंदाताहै. `` _ ` ` ५.६: 
आसव बनानेकीं यां चंदी है ` क 
-इनकी माचा १ पक्की रोती है ++ 
 युक्तपदाथं प्रमाण-इन दोनमिं जहा जलादि दरवका शयाण नह ` 
लिखा हो तो १ देण दरक्के साथ १ तखा प्रमाणं डं डालो उसीमं 
गाडसे आधा मधु ओरं युडसे दशमांशं ओषधियोकां णं लनो 
चाहिये ओर यदि सवे वस्त॒का प्रमाणं श्लिष तो रेखक 
 सरदीखेना योग्यदहै. __ ` „< 
आसव ओर अरिष्टकी भित्रता-जिसमं ओषधिया. खदी - आरं वल छ ` 
` ==" दता ३।अ | 111 वि शष १ 
व 1 
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(सर) तरूतनामरतसागर । 


११ अथ पुटपाक विधि | 

्िया-जिस ओषधका पुटपाक के रस॒ निकालना हो तो ` प्रथम 
उसकं उपर बड या जानक पत्त क्पटकृर उपरसं कालामिष्टीका त ` 
। अणक मोटा जाडा रेप चट दो फिर इस पिडका तीक्ष्ण अभिमें दबा 
। जब यह अगारे समान टार हीजवि तब निकालकर (ठंडा होनेषर। 
| मिद्ध परादि अल्ग करो ओर ओषध निकालकर रस निकाललो 
मा्ा-पुटपाकविधिसे निकाले हए रसकी माता ३ पल्की है | 
युक्तपदाय्‌ प्रमाण-पुरपाकविधिसे निकाले इए रसम मधु आदि पदार्थं 

। एक केषं प्रमाण डालना चाहिये 
१२ अथ मथ विपि 

करिया पल प्रमाण उद जलम ओंषधका एकं पर चूर डारै 
 मत्तिककं पिम उसक[ मंथन (जेसा मृक्खन निकालनेके लिये दही ' 
। मथा जाता ह) करो इसको मंधनजल कहते है | 
।  मा्रा-इसकी मात्रा २ पल प्रमाणकी होतीहै. ॐ 
+ १३ अथ क्षीरपाक विपि | 
| 


। 
| 


| क्रया-आषधकृ `प्रमाणस्‌ अष्टयण दुग्ध ओर चतुगण जल इन तीनों ' 
 कीएकात्रेत कर्‌ ओराभ ओटते २ जव पानी जलकर दृध मरह 
जवे तबु उतार इसे क्षीरपाक कृते है | 
उपयोग-यह आमांशश्चुलको नष करता है | 
| १४ अथ तण्डुलजल विधि | 
। करिया-१ पठ प्रमाण कूटं हए चावल अष्रयुणा जल्के साथ बतैनमें ` 
` डलके आंच दो पश्चात्‌ छान छो, अथवा ङु कालपर्यत्‌ भीगने दो ओर. 
छान्‌ लो इस तण्डुलजल कहते दै, पूर्वोक्त यह गोण. 

१९ अथ उष्णोदकविधि 

क्रयासरभर जट तपे, जब. कुछ तप जवे, या वि. 
अथवा ~ चो म किंवा अष्टमांश बचरदे तब उतार मे यश्व त | 
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विचारखण्ड २ . , (५३) 


३६ कजी विधि. ~ 
किया-ृत्तिकाके नवीन पामे सरसोका तेट चपरकर इस्‌ पायसं 
निर्मल उष्ण जक, राई जीरे, सेधवः दग सोः ( थोडासी ) छख ओरकुछ' 
लड ( पक्तात्रविशष , डाल्दा ओर इस पाका संद बद्‌ करके ३ तीन्‌ 
दिनप्थैत रदनेदो जब वह उबलअवे तब कँजी काविगी 
माचाविचार-हम उपरोक्त लेखम्‌ १ स्वरस २ क्क ३ क्राथ £ रहिमि 
& फांट & चरणे ७ अवरे ८ गुटिका ९ घतते १० आसव 3१ पुटपाक 
१२ संथ १३ क्षीरपाक १४ तण्डलजल १५ उष्णोदकं ओर 3६ कांजी 
इत्यादिका वणेन करके प्रत्येककी मा्राका प्रमाण भी म्रंथा्सार दशित 
कृरचुकेहे, तथापि सद्रेय-कार जरा, अवस्था) बर; प्राक्रति देश 
ओर विकार इत्यादिका अपनी बुद्धिबलं तथा शाघ्चोक्त आधारास 
विचारकर ओषधकी माया देवे । इसील्यि शाङ्कघरमे छिखा ३ 
„, स्थतननस्त्यव मत्रायाः कल्म क्या बलम्‌ ॥. 


` प्ह्कावदाषदश्चाचट्द्ामात्रप्रयजयत्‌ (णम ˆ २ 
यह्‌ सब आओषधक्रियाविचार यावप्रकाश तथा शाङ्खं पराद्‌ वेद्यक 
थाम विस्तारप्वेक लिखा द ॥ इति आओषपिक्रियाविचार 


स [क 


रत नूत्नागृतसागर विचारखण्डे आओंषधक्रियाविचारानेरूपणनाम सप्मस्त्रज्गः॥ ७॥ 


अ(षवदप्नि पाचनीद्‌ विचर ¦ 
पचेदामं वहिक दीपनं तययथामिशिः ॥ 
पचत्यामं न बहि च कुयादयत्तदि पाचनम्‌ ॥ 


नागकेशरवदहियाित्रो दीपनपाचनः ॥ 3 ॥ 
अब हम दीपन पाचन आदि ओषधियोंका विचार उदाहरण सहित्‌ 
दशित करत्‌ रै 
१ दीपनपाचन-जा ओषध आमको न पचवे ओर अथिको दीप्त 
रे वद्‌ दीपन कहाती दै जेसे ““बडीसोफः तथा, आमक पचाव 
ओर अग्निक : प्रदीप्त न करे सो पाचन काती है जेते ˆ नागकृशर्‌ 
ओर जो ओषध आमको भी पचवे ओर अग्रिकों भी प्राप्त 


दीपनपाचन कदाती हैजेसे “चित्क ॥. = 





1 





4; ------ 0-0. 1216 ®. 121111011811 5118811 (0661010 48111111. 0101260 © ९681790 1 ~+: द + + 
= दि ' ८ = वाक 9 क क + +>. का क १ क की ~ = क 9 ` १ हः „२ जम द 4 + र 








करं देवे वह्‌ ` संशमन ोषध-कहाती 


` खंखद्रारा ( उख्टकराके ) बाहर निकाले बह वमनसंज्ञक ओषध कराती 


(48) ूतनामृतसागरर 


२ संशमन-जो ओषध शरीरके वातादि दोपोको न बिगाडे ओर 
नक्रा -शायनः-कर्‌ केन्तु -अपनी. प्रवे दशापरही -खथास्थित्‌ रहने छे 
आओ शरीरम बिगडहए दोपको शमन ( ठीक =. समान = यथायोग्य | 


भत कर, 


जसं (^ नीम गिरय. (अधौत | 
| 





गुरच अमृता = )॥ फः £ 

३ अदलमन-जी ओषध: वातादि दोरषको ` पचाके परस्पर ैधेह 
ओको प्रथ करके मूलद्रारासे बादर निकाल दे अथवा मर = सुकं 
बदधकंत्‌। ( रकावटको पचके ुदाद्रारा कोठेको श्चद्ध करदेवे वह अहलोफा 
कृहाती हे जसे ““ हरीतकी " हर ) ४ 

2 ससन-जो आषध कषक वातादिदोष तथा सघ्रको (जोकि 
अपन नियतकालपरदी पाचन हेनवलेहै ) बलात्कारः ( बरजोरी = जग 
रद्स्ता, सपक न हानपर भी गदाद्रारा बाहर निकाल्द्वे सोः ससी 


| 


ओषध कहती रै जसे “ किरमारे" ( क्रिखारा › की गिरी 4 


` “ & भेद्न-जो ओषध वातादि दोषसे बद्वाबद. (वपे हृएतथान कै 
इए ) मलूनको ` सण्ड खण्ड.कर गुदार बादर करदे सो मढा, 
+ | 
| 


कराती हे जसे “टकी ॥ -. 
६ स्वन- जो ओषध पेरमेके पृक्षापक्र ( पके हों चाहे नहीं ) अत्राह 
तथा वातादि दाषाका पतलेक्रर यदाद्रारसे बाहर. निकाल दे सो सेव 
कटाती ह जपे ““निसोत' ॥ | 
= वमन-जा आष्घ.षिन पकेटुएदी वात. तथा पित्तको बंलात्कासै 


ॐ 


“ जसे मेनप र ” जिसे भेनर भी कहते रै 
< संशोधन-जो ओषध अपने स्थानमें वातादि  दीषं तथा मलस 


`, अ उभ्वकंपण्‌ ( उपृरकरी ओर खीचकर ) से. खख. नाक `कानाईि दरायं 







अधवा अन्तकरण ( नीची ओर खीचकर ) से य॒दा या सूबद्रारं बह | 

















निक्रुलदे | संशोधन . . हे-जसे ^ देवदारी " निसे ककड | 





विचारखण्डलश् ` ( << ) 


अपनी प्रबलतास भिन्न र करदेवे सों छदन कदाती है जेसेः “` यवक्षार ” 
तथा भिचै, पिप्पली शिलजीतं इत्यादि | 

१० लेखन - जो ओषध रसादि ७ धातु तथा वातादि दोष किम्बा वम 
नको शोषण करके पतर कर देती ह सो रेखन कदातीं है जसे “ मषु "" 
. उष्णजलः वंच आदि 


र 


११ आ्रहा-जो ओषध अग्रिका प्रदोप्त केरे, आमादिको पाचन करै 


ॐ € क 


ओर स्वयं उष्णवीयं दोनेके कारण ज्य ` कफादि दोषं तथा धात 


9 र 


मल्का आकषण कर सा ग्राही कहाता है जसं ˆ साठ; जीरा) गज्‌- 
पेष्पलीं ` इत्यादि. ` ` | 

१२. स्तम्भन्‌-जोा ओषध. शखापन) शीतलता, कटता, इल्का- 
पुन्‌ आर पाचन इन णास वायूल्पादक (बात उक्पत्र करनाली) हेसो 
स्तम्भन कदाती ह जसे “ नागरमोथा, बेलकी कोमलगिर, मोचरसः) 
कुड्मल . इत्यादि 5 | | 

१३ रसायन-जो ओषध शरीरकी जरा व  रोगोको ` दूर करनेवाली 


® भ्र, ` अर 


हा सा रसायन कहती ई जस ““ नाम, गेखोयः दरः गगर ` इत्यादि 
१४ वाजीकरण-जो ओषध धात.वाद्िकके शीसे ` मीति बद्वे सो 
वार्जाकरण कहाती है जसे “ शतावरी; केवांचबाजः दूष मजी ` . इत्याद; 
१९ धातुवद्धिनी-जो ओषध घातु ( वीयं ) को बहानेवाटीः सो धातु- 
वाधनी कहाती है जैसे “ असगंधः म॒संलीं, क्षर, शतावरी इत्यादि 
१६ धातुचैतन्य-जो ओषधं घातुको चेत्य्‌ तथा उत्पन्न करनेवाली 
हसो घातचेतनी कदाती ई जेसे “ दृष, उद; . आंवला, भिलावांका ` 
वाजी ˆ इत्यादि 
` १७ बाजीकरण विशेषता- धातचेतन्यकारिणी शी घातुरेचके बडा 
कटियाटीके फट, धातस्तम्भक जायफल, घतुशोषणकारिणाः इरातका 
( हरं) ओर धत॒क्षय कलग ८ तखन) ३ सो ` बानकिरणमे भी 
उक्तं बताकर विशेषतापर वैद पूणेध्यान्‌ दे 6 ग ॐ 
१८ सूष्म-जो. ओषध शरीरं रधोद्रारा.-प्वेशः 
केहाती है जेसे “ सेणव; मधु, नीम, तेल 


+~ 
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४.5) नूतनामृतसागर । ऋ 


नो ओषध पेयं पचः ॑ 
 १५व्यायी-जा ओषध पेटमं पटचतेरी (पचनेके पै) सर्वर व्याप 
जवे पवात्‌ पचसे व्यवायी कहाती हे जेसे“.भांग अपू (अफीम)" आदि | 
२० विकाशी-जा ओषध शरीरी संधियोंफे स॒वं बधको भिथिरं ` 
( दके ) करदे सो विकाशी कहते ईँ नेसे “ सुपारी, कोदव ” इत्यादि. ` 
२१ मादक -जो ओषध तमोगुण मधान होके इद्धिको बिगाड़ दे सौ । 
मादक (मदकारी) कातीरै जेसे “मदिर (मयः दारू, सराव ्रँडी ) इत्यादि ' 
९२ प्राणहारक-जो एकदी ओषध पूर्वोक्त ( १ व्यवायी २ ककि 
द सक्षम छदन ५ माद्क ओर & अग्रेयी ) दीपकडन छः = हों ओषधि 
याकं ग॒णयुक्त ह सो प्राणहारक ( जीवान्तक )कहाती है जैसे व 
नागविषं इत्यादि, ग | 
२३ ममाथी-जो ओषध अपने प्रभावसे खख, नाक, कानादि छिदरेके 
कपफादि दापाके संचयकेो दूर करदे सो प्रमाथी कहाती ३ जसे “ काली! 
` मिचःव्च ” इत्यादि-. ` ' ` च 
6 २४ अभिष्यंदि-जो न अपने पिच्छिरुपन अथवा जडतके कारं 
.णसे रस्‌ ब्हावकं नाडियोको रोकके शशरको जकडा देवे सो अभिष्य 
4 जस्‌ " ददी „ इत्यादि. ` । . 
[त इस्‌ विषयक दीप्‌ विस्तारपवेक देखना हो तो शारध प्रथम ` 
खण्डमं चाथा अध्याय देखो वहां वितं पसे लिला हः "त 
 . इति नूतनागृतस्ागरे विचारखण्डे ओषधीनांदीपनपाचनादिनिहपणं | 
र नामाषटमस्तरगः ॥ < ॥ 


, अथ लघुनिषण्टु, 
: `, - अथात्‌ सुख्योषध नाम र॒णाविचार. 
सवं कायन संसाध्यं तस्या यस्थितिकारणम ॥ ` 


-- > =". *< ।दरास्त॒ कस्य नस्यात्सुखावहः। यतद पदशस्व कस्य नस्यात्युखावहः ॥ १ ॥ ` 

= ` निस योगवाहि भी कहते द परंह यहो ( माणनाशक } विष समना जपि 
ह एर सवात होकर अमृततुस्य गणदाता दोजाते हे परंतु सदरुकी शिक्षा । 
| कि भ्नादना द ह इसालेये सहुरुकी रिक्षा छेनी अवश्य हे. 
~ ९जा पदाथ कछ बुदूबुदेयुक्त, विकटा खटा, कोम ओर कफकारी 
~ -(.॥ पिच्छिल" कहाताहिः ४ ६ ५ 9 क १ 


| 


४ 
॥ 
॥1 
| 
। | 
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विचारखण्ड २. | (५७ ) 


तत्रापि पूर्व ज्ञातध्या द्रव्यनामणुणारणाः ॥ 
अतस्त एव वक्ष्यन्ते तज्ज्ञाने हिं क्रियाक्रमः २॥ 
आषार्थ- घमं, अथे, काम ओर मोक्ष ये सष कायासेदी सिद्ध रोते दै 
ओर कायाकी स्थितिका स॒ख्य कारण आगु है अथौत्‌ जबतक 
तवतक काया रहती है. मयुष्य्‌ आर्वदोक्त मयोदालसार चलनेसे प्रणो 
युको ्राप्तदोसक्ता ३ इसयिये आयुरवेदोपदेश किसको सख प्रातिका 
नदीं है ! ( सवं प्राणीमाचको सुखदाता हे ) सो उस आय्ैदकी शिक्षामि 
{१ निघंटु २ निदान ३ चिकित्सा ) सख्य तीन अंग र जिसमे प्रथम्‌ 
निघण्टु हे क्योंकि जबतक वेको वस्तुओके नाम ओर यणादिका परि 
ज्ञान न होगा तबतकं वह चिकित्सा ( रोगपर ओषध देनेकी क्रिया ) क्या 
कर सकेगी ! इसलिये हम इस विचारखण्डके अन्तगं. स॒ख्य यख्य 
` ओपधियोके स॒ख्य स॒ख्य नाम गुण संकषिपततासे दशित कसेदै. ` 
१ हरे- इसे इटं भी कृदते दै. इसके शिवा आदि भी अनेक नाम्‌ हँ 
यह सात प्रकारकी दोती है, परन्तु बड़ी ओर छोटी जिसको फारसी 
इरेलः जदैः ओर दरेलः जंगी कहते है यह एक `वृक्षका फर ह जो सदं 
स्॒कमे होते निसमेसे सर्वोत्तम तथा सवेकायमें ग्रहण केरनेयोभ्य 
“विजया” नामकी हरं होती रै जो नवीन चिकनी दढ ओर विष्‌ | 
बोश्चलदो (जो पानीमे डालतेदी इब जवि ) सो अतिगुणकारी दीती ई. 
८ . हरै-हूखी, उष्ण, इल्की ओर रसीली है यह श्वास कासः प्रमेह अश 
( बवासीर ) उदररोगः . कृमिरोगः संग्रदणी, स्तम्भकत्व्‌ ( कब्ज ) विषः 
मञ्वर, गोला, पेटकाः अफराः र , वमन (उकटी ) हिचकी, .खान्‌, 
दोग, कामला ( कमररोग = पीलिया › शक ओर शरीहा ( तापतिदटी ) 
इत्यादि रोगोको दूर करती दै, इसमे खट्वा ओर मीढो रस दै! सो बादीक 
कसेला रस ह सो पित्तको ओर कडआ तथा ` तीखा रस है सो कपफ़की 
नाश करता हे इरोम उक्त पाचों रस्‌ है. क 
२ आबला-इसके ““धाजी फलादि अनेकं नामं ई यह्‌ पुश करता 
है इसमें लगभग हके समानी ण दै परन्त॒ विशेष करकं रत पित्ता 
जीतनाला हे यई अपने खट रससे वादी, मीठे तथा ष्टे स्ससे पित्त 


~ 


> 1 
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( &< ) नूतनान्रतसामर। 
आर रूस तथा कसट: रसस -कपुक्रा नार करता. है. उक्त पांच र 
णो 


आंवलमे होते है > 
८: ; > ब्हेडा-इसके ““विभीतकादि"अनेक नाम दै. यहं खानेमे 
आर्‌ रुगनेमं शीत ३ कासश्वासकते- दूर करता, रै,.शूखा ह नधे 
आसग्यग्रद्‌.रे बालोको बढाता दै, इसकी बीजी इ मादक दै.पानीपर 
पासं इसे-लगनेसे दाहको मिटाती ह , 
९ अङ्सा- इसके. वासा ` आदिः. अनेक नाम ` ई - वादीको उर्फ़ 
करता हः कट ह, कफः पित्त) रुधिर, शास्‌, कास्‌ ज्वर) उस्टी, प्रमेह 
कुष आर क्षयी.इन सबको दूर करनेवाला है | 
< नफला-ई भाग इर = & भाग बहेडा.= १२ भाग आंवलानमिः 
फला) उक्त प्रमाणाल॒सार भिफला बनता है. इसके “वरा” आदि भी नम 
ह. यहं ऊष्टः प्रमूहः रुधिरषिकार. कफ़ ओर. पित्तको दूर करता, नेष 
ज्याति बढता आर्‌ हृदय (मन =.दिल>कोबट देताहै. ` 
गिलोय-इसके ““ गुट्ची ' आदि नाम दै यह कडवी, हलकी पच ` 
नक सुमय्‌ माटी) रसो स्तम्भक्‌ ( कल्न करनेवाली )कपैरी ओर 
उष्ण इ. यहं ब्रलको षटातीःजऽ्रागिको प्रदत्त करतीःकामला, कष्ट, वादी, 
` रधिरपरकोपः ज्वर पित्तओर उल्टी इन सवोको जीतती ३ ४ 
(8, वेल-हसफे ““लश्ष्मीफल'' आदि अनेक नाम है यह आही (मल्के . 
कनल, कसला उष्ण) दीपन) पाचनः; इका; चिकना ओर तीक्ष्ण 
ठै. षरुको बढाताहदयको हितकारक हैः बेलंकी ` गिरी ( भीतरका गदा) 
६, वाणु क्‌, भरिदोष जः सम्रहरणी) शर ओर आमको नष करती है 
~ . ०9 गपि इसके 'भिकंटकां ` आदिः अनेकं नाम ह यह ठंडा ओर 
 रवादिष्ट ₹' यह्‌ वस्तिकों शद्ध करता, प्रमेह, शास कास, ५ 
पथरी हृद्रोग ओरं बादीको दर केसादै, ` ` | 
3 + < बड कटाई इसकं 'मट्करेया' “सिंहा” आदि अनेक नाम दै. 
= उप्ण्‌ भ्रा आर पाचनी है) हदयको बर देती, कास, शास, ज्वर 
षट क, पादी, सल ओर्‌ अभिमाय ( मदा ) को दूर करती दै 
`  ‹मैयी करोई-ईसे ओत कराहिभी कहते है इसके “ लक्षण 
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विच्रारखण्डःङ- ` (4९ ) 


अनेकनामि दै यह उष्णः ूखीः दीपनी ओर पाचनी दै,कासः-धासः स्वर, 
कफ, वायु, प्रीनस, पाशवशूल ओर हद्रोगको दूर करती है 
, :< १णयलहटी-इसे मीटो ` लकड्ाभा कदते हे.इसके “मधुयष्टि ” आदि 
अनेक नाम है, यह भारी ओर ठटीहै यह ब करती, प्यास उल्टी ओर 
पित्तको नष करनेवाली है म 
११९२ड-इसके ““ दीषेदंड ” आदिःअनेक नाम्‌ दै यह -दोप्रकाखा 
पंहल-जिसका ्ाड बडा, फल छटा होता हे ओर रंग - खेत दत्‌ ई 
दसरा-जिसका श्ञाड छटा, फल बड़ा ओर रगृ रक्त. ( छाल ) दता 
हे: यह मी, भारी ओर उष्ण द शूलः सूजन, कटिपीडाः सूत्राशयपीडा! 
शिरपीडा, उदरपीडा, ज्वर बी इहं रास) कफ) अफयः( प्ट एलन्‌ ) 
कास, ष्ठ, आम ओर ` बदीको दूर करनेवाखा है, फक उष्ण स्वा 
भेदन छारशुक्त ओर बादीके जीतनेवाला ई | ध 
श्रेत तथा रक्त एरंड दोनोके यण तल्यी दै | 

१२ जवास-इसके “ यवासा) दुकेभाः आदि . अनेक नाम दै. मीढ 
तीक्ष्ण ओर पित्त, कफ, तथा) श्धेरका दूर कृरनवाट्‌[ ई 

१३ सण्डी -जिसे कोकमे ` बहधा “गोरखयण्डी" भी कहते ई इसके 
“भमिष्ठ' आदि भी अनेक नाम दै युह तीक्ष्ण दं बद्धक . बढता, उपदश 
` (-गरमी ) कृमि ओर पाड आदि रोगोको दूर करत्‌] ई 
१४ श्रेतलटजीरा-जिसे “ॐगा ` भा कहते हे । इस्कं ('अपामाग 
आदि नाम भी ह) यह तीक्ष्ण दीपनंहै. कफः वारु, दाहः ववासीर) उद्स्यगः 
खाज आओर.अपचनको दूर करताईै 

९ रक्तलटजीरा-यह ूखादे कफ ओर रक्रपित्तको नष करता ई 

१६ जयपाल-- इसके “'दंतिवीज' आदि. अनेक नाम्‌ ई यह -तिकिना 
३. रेवनकारकं ( दस्त लनेवाखा ) दै-पित्त ओर कफे दूर करता. 

१७ निसोत-यह दो प्रकारक होती द “ 3 शेत ५ 1 
दोनोके नाम यणादि प्रथक्पथक्‌ दै परन्तु विरेचन (जला) केटिय 
कृस्के काली निसोतदी स्वीकार का जाता ह. ~. ~ : छ: 

१८ कुटकी -इसके “तिक्ता” आदि नामभी दै यह, पचनेके; सम॒ 
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(६० ) | नूतनामृतसागर । 


कंडवी है, तीखी, ङूखी) रख्की ओर ठंटी है. यह्‌ कृमिः दाह, पितत को 

। ओर ञ्वरको दूर करती है. 
१९ नीम-इसके ^ पिमदं ` आदि अनेक नाम्‌ दै. यह ठंडा 
आदी ( दस्त रोकनेवाला ) ओर पचनेमं कड़भा है-अग्रिवातको उक्फ। 
करता तथा व्रण ( फोड़ ) पित्त, कफः उस्टी; ष्ट परमेद ओर रके | 
बहतेहृए पानीको बद्‌ ( दूर ) करता हे. 
थ चिरुयता-यह्‌ द तीन प्रकारका होता देः इसके ““करिरातारि 
अनक नाम्‌ ई यह बादीकी उत्पत्र करता? सन्निपातः ज्वर, शास) काप 

। पित्त, रुधिरकीप ओंर दाहको दूर करतादे, सवभावम सूखा; दद्‌ 
। तीखाओरदहल्काहै. क 
६1 २१ न्द्रयव-इसुके ““भद्रयव'" आदि भी नाम द यहं स्री, 
। अवासीरको दूर करता हे. 
[र मेनपल मिसे “भेनर ” भी कदतेरै इसके “ मद्नफल" आदि भ. 
। `“? यह उष्ण ह! इर्टा खाता है, कफ ओर शोधको दूर करताहै. , 
९३ मदाशङ्गो इसके ““मेषश्रुगी ' आदि भी नाम द यह ॒वादीक ¦ 

। 


 ॥ 
| 





„ मेषश्गी 
। सत्यत्र करती खासी पित्त ओर कफको खोती ई. | 
। - २४ पननवा-जिसे माखाड देशमे “साटी” भी कहते हें । इसे 
। दाभेद्‌ हेः“ १ धेत २ ला ” यह उष्ण ओर मीठा ३, शो-क 
„+ आर उद्ररोग आद्कि दूर करतादहै. = _ | 


~~~ 









८4 


द, 


र, 

आर रसायन ह, बको बता ५४ कफ आदि रोगोको दर करताहै | 

२६ शतावरी दो प्रकासकी होती ह ८१ोदी ओर २ वदी" यह मी 
। आर ठडी है बीयं तथा दूधको बदाती ओर क रोगोको द्र करती है. ` 
्‌ . २७ मारकायुनी इसके “ज्योतिष्मती” आदि भी नाम है यह : 
आर्‌ ता हं वादी कफादि रोगोको दूर करती है. ` < & 
अ देवदारू-इसके “ सुम आदि भी नाम है, यहं उष्ण इला 
वावी जा अपरा) उरः शोथ" आम्‌, हिचकी) खान, कफ़ ओर 


। | 
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विचारखण्ड २. (६१ } 


२९ पुहकरभूल इसके “पुष्कर ' अदिभी अनेक नाम यह कडभ 
तीखा ओर उष्ण है. वायु कफः ज्वरः) शोथः अरुचि, श्वास ओर 
पाश्चश्ूलको दूर करता ई 

३० कांकडाश्गी-इसके ““श्रगीआदि भी नाम ह उष्ण ई, ह्चिकी. 
उर्दी श्वास कासः कफः क्षयी ओर ज्वर आदि रोगोको दूर करती है 

३१ कायफट-इसके “'कटुफर' आदि अनेक नाम दै, यह बादीं 
कृफ़, ज्वर, श्वास ओर प्रमेहादि रोगोँको दूर करता ई 

३२ भारंगी-इसके ““भार्द्खा" आदि अनेक नाम है, उष्ण है वात 
कृष्‌ ज्वर, श्वास, कास आदि रोगोको दूर करती है | 

३३ नागरमोाथा-इसके “स्ता आदि अनेक नाम है, यह टटा 
संप्रादी, तीखा, दीपन ओर पाचन ह ज्वरादि रोगोको द्र करता दै. 

३४ हस्दी-इसके ““हरिदा' आदि कहं नाम रै, यह उष्ण ओर छेष्मा 
हे, पित्त प्रमेह आदि रोगाको दर करती है ओर रंगको संदर बनाती है. 

३ भांगरा-इसके “भृंगराज '' आदिक नाम दै. यह कफ, वात कुष, 
< नेचरोग ( शीशरेग ) आदि अनेक रोगोको दूर करता है ओर उष्ण है. 

३६ पित्तपापडा-इसके ““पपट'' आदि अनेक नाम ह । यह पित्त 
रुधिरकोपं शीशध्रमण ( शरघूमना , प्यास कफज्वर ओर दाहको द्रं 
करता ओर वादीको उत्पत्र करता है तथा ठंडा ३ 

३५ अतीस-इसके “अतिविष” आदि अनेक नाम है यह उष्ण ओर 
पाचन हे. तथा कफ पित्त अतीसारको जीतता है 

३८ टोध-इसके ““रोघ्र ` आदि नाम है, यह टा ओर रेचक ( दस्ता- 
व्र ) हे, ज्वर अतीसार ओर रुधिरको दूर करता है ्‌ 

३९ मूसली-इसके “खालिनी' आदे अनेकं नाम दे । यह मीटीः 
भारी उष्ण वीयं रसायनी ओर पुकारी हे, गदा ओर वाय॒के रोगोको 
दूर करतीदै. ` 

४० केवांचबीज-इसके ““कपिकच्छ आदि अनेकं नाम ३। यह बुत्‌ 
पुष्ट माटा बल्वधेक वीयेवधैक भारी ओर वाजीकरण है. ` 

४१ भिखर्वो-इसके “भह्ातक" आदि अनेक नाम ई. यह्‌ 
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ओर उष्ण है, वीयं उत्पत्नकरतां वायुः कफ, उद्ररोग, आध्मोन्‌) कू 
मूलव्याधि, संग्रहणी, गुल्यन्वर, कृमि ओर मन्दाथिको दूर करता 8 
४२ ब्राह्मी-इसंके “सरस्वती आदि बहुत नाम ई, यह उदी ४१ 
( दस्तलनेवाखी ) ओर मीदी ३ बुद्धि ओर स्पृतिको ` बद्ती, ३ की 
घाडरोम तथा कुष आदि रागोको दूर करती है | 
४३ गोभी-इस्के ““गोजिहा" आदिक नाम द यहव्टी ओौर सभर 
दै? वाको उत्पत्र करती ` हदयको बर देती, कफ, पित्त) प्रमदः अ 
ओर कास आदि रोगोको दूर करती ह - च 
४४ चिरमी-इसको “ शना” आदि भी क्ते है यह बालोको बात 
बल बुद्धि करती ओर पित्त कफ नेभरोग, खुनली, फोडे आदि रोगे 
दूर करती ह 
४ ताकमखना-इसके “इषु आदि नाम है. यह ठंडा भारी ओ 
ष्ट है वादी ओर रुधिरे रोगोको दूर करता है 
७६ आक-इसके द भेद र “9 श्रेत्‌ २ रक्त" इसके “अंकाः 
अक-आकडा" आदि अनेक नाम है, उष्ण है श्ीहा ( तापतिष्धी ) शवं 
शत रुलाव्की (मसत) पीड़ा बु्ठःसुनाल! वरणः गुल्म, अश, (वासी | 
१ 1 ओर उद्रपीडा ५ द्र करताहै. । | 
-ई्सकं धच्र-कितव ` आदि नाम ह यह मादक (नसी 
| करनेवाला ) ओर उष्ण हे अथिको बाता कुष आदि रोगोको दर ह । 
6 ८ ०५ "तापा; मारी आदि अनेकं नाम दँ 
॥, ध केफञ्वर्‌, गठन, विस्फोटक, रक्तरोग | | 
॥ ७९ भग-इसके “भाग गांजा" आदि अनेकं 
 आहिणी ओर मादक है अपिको दीपन करती ६ र ष य 8 । 
। ८ 4० करनी इसके “कम्बनी, शोण, फलनीः रि नाम है. यहं दध 


1} 







त बदाती ध मीर 
५) दष्‌-इसक दरवा आदि नाम दै. यह पित्त धिर कोपको 
शत कती रद दौ तीन मकौ दै पर्तुभे तीनो रायः शीतली है 
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` विचरारखण्डः२. (६२ ) 


९२ बोस-इसके “वंशः वेणु आदि नाम ई) यद्‌ घटा देः पित्त, कफः 
दाह, शोथ ओर रुधिरकोपको दूर करतः बोसकी : कै जोकि बके 
डंडे निकठता इ भारो ई, कृफक उत्पन्न करता ओर बाई पित्तको 

दुर कशता है, बोसकी जड उष्ण हः यह्‌ बादी कफ़को दूर करती है 

«३ खशखश- इसके ""तिलभ) उरई, खश, तिल ` आदि अनेक नाम्‌ 
है. यह भारी शोषक शूली ओर संमरादीं है, बादीको जीतती है. ` 

९४ अफीम-इसके “आफुक) अहिफेन आदि नापर यदमादकं शोषकं 
ओर संग्राह, कफको दूर करती तथा वादी ओर पित्तको उत्पघ्र करती दै 

[वि नतनाश्रतक्रागर विचारखण्ड जपयादकणनानतर्पमनाम दनमस्तरगः॥ ९॥ 


ल. 

:“ 4८५ साट-इसके ““ श्चंडी; विश्वौषघ ` आदि नाम ह. यह चकनी, कट्‌ 

, उष्ण,भोजनमे इरकी श्चिकर, पाचनी ओर पुष्ठ दै. आमवात, कफ, बादी 
संग्रहणी ( कव्जी ) वमन ( के) चासकसि श हृदयरोग षदं शोध ` 

( सूजन ) गरर्व्याधि अफरा ओर उद्ररोगको दूरं करती है | 

९६ अदश्ख-जिसे “ आद्रैक) -शुंगवेर "” आदि भी कहते दै. यह भदन 
दीपनं भार ओर संब गणम शंठीके समान गणवाला है 
10 «७ काीमिचे-इसके “ गोरुमिचः सिच, वदिन" आदि नाम दै 
यह कृडवी तीक्ष्ण दीपन उष्ण ओर सखी हे; कफं वात श्वास शलं ओर 
पिको नष करती ओर पित्तको उत्पत्र करती ई. यह मखी काटी 
मिचैके विषयमे कहा गया) हरी ( गीली ) मिचेके गुण इससे मित्र दै 
८ ८८ पीपल इसके « पिप्पली, कृष्णा, कणा ” आदि नामं ३. यूर 
दीपन, अत्थुष्ण्‌, चिकनी कडवी दरक ओर रेचके पचनम्‌ स्वादिष्ठ बर 
बटाती पित्त उत्पन्न करती कफ, वात; श्वास, कासः ज्वर ओर उद्रषीडा 
दुर करतीहै. 

९९ पीपरामूल-ईइसके ““ कणामूल, षड्ग्रन्थिकं आद नाम ₹ यह 
कृटु, उष्ण, पाचन, दछका) द्पिन ओर शूला है, कफ वात्‌--ओर उद्र 
पीडको शान्त करता ह | ऋ ` 

६३० चिचरक-इसके “८ इतथुङू व्याकु" आदि नाम दह. यदं शूखीः उष्णः 
ओर पाचन दे. सुरदणी, शोथः अशे आदि सोगोको दूर करती है. ^ ^ (.. 
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| त (& )  नूतनामृतसामर। । 
| ५ ५८, । 
॥ 


&१ सोफइसके “शतपुष्पा, चोषा" आदि नामदै. य इकी दीपौ । 
। ओर उष्ण है. ज्वर कफ) वात ओर शुकादि ोगोको दूर करती ३ ु 
| ६२ मथो-इसके “मेथिका ` आदि नाम है यह दीपनी ओर 
। ह इदयुको बरु देती, विषठके कृमि, शूक गोका, कफ ओर वायक | 
कृरती है ह 
८, . &३ अजमोद्‌, इसके “अध्युग्रगंया, मोदा" आदि नाम, यह क । 
। त््ण्‌ उष्ण, दीपन ओर पष्ठ दै. मलक वांघता, कफ वात, नेधरोग कृषि 
। सग आर उर्टी आदि रोगोको दूर करता ई 
2८“ _ &9 जीरा-ईइसके तीन भद्‌ द “3 शुङजीरार कष्णजीश ३ कालिका" । 
जके वत्तमानसं “ १ सफेद जीरा, २ स्यादजीराः ३कटौजी" इञ 
। नामासे एकार जति है! इन तीनोके यण समानदी रै. जीरा-र्खा-कडञ 
। उष्ण, दीपन ओर संग्राही है, पित्तको उत्पन्न करता-वायु-कफ अफ 
 उर्टी ओर युखसे बहतेहुए पानीको बंद करता है इसफे ५ जीरकं जीरणं? | 
ये नाम भी रै | 
2), &« अजवायन्‌- इसके “जवानी दीप्यक" आदि नाम दै. यह तीष 
। उष्णः कटु, लकी ओर पाचनी ह. रुचिको बढाती वात, कफ, अक्‌ 
| शरम, शूल ओर कृमिरोगको दूर करती है | 
£ _ ६९ वृच-ईसकं “उग्रगधा, षद्मन्था" आदि नाम है, यह उष्ण तीसी 

ओं कटु दै. वमन ॒लाती, स्वरे सुन्द्र करती, मिरगी, कफोन्माद | 

भूतवाधा ओर बादी इन रोगोको द्र करती 

३० तायविड्ग -इसकं विडंग, जंतुदनन ” आदि नाम हे. यह कट 

तास) लकी, रूखी आर उष्ण है, अग्िको बहाती शूल अफरा, उद्र 
| । °") कम्‌? ताथ, कफ्‌ आर विवध ( दस्त्रुकना ) को दूर करती ह 
२, _ ६८ धनिया इसके धना, धान्यकः" आदि ' नाम ह, यह 
 षिकना ओर पुष्ट नरी ३ परन्तु पाचन ओर हका है, मूच बहुत र्ता 
इदयको वल देता, रेचनको व॑ध करता, बिदोषक र करता? . श्वास! ¦ 
शस्‌) सा वरकप प्यास अशं ओर कृमिरोगको दूर करता ह 
। 8९ हीग-इसके “ दिर, वाहीक" आदि नाम है यह्‌ उष्ण्‌ पाचु 
ती ^“ (4 ह. कफ, वातः शूल, गुम, अफ़रा ` ओर कमिरीः । 
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,;. ७० वैशकोचन-इसके “वंशज, वैणवी" आदि नाम है. यह ठंटा ओर 

` मीठा दै. प्यास क्षया, ज्वर, श्वासः कासः पित्त रुधिरकोप ओर कामला 
इन रोगोको द्र करता ३ 

५ ७१ संघानोन-ईइसके ““संधव, सिन" आदि नाम है. यह ठंडा दीपनः 

पाचन ओर चिकना है भिदोषको दूर करता ३ 

ˆ ७२ सोचरनोन-इसके “सोवचेल"' आदि नाम है, यह, उष्ण, इलका 

ओर अथिप्रदीपकं रै, अत्रपर रुषि बटराता, श॒ढ उकार लाता, रेचन 
कृरता अफरां आर उद्रशूटको नष करता है 

:। ७३ सुहागा-इसके “टंकण आदि नाम है, यह शूखा, उष्ण आर 
अभ्चिकारक हे, कृफको दूर करता ओरं पित्तको उत्पन्न करता ३ 

७&-७<९ सवक्षार-जितने ्षारमा है, वे सब अथिसहश उष्णे पाचन 

ओर भेदन है, वीयं ओर दष्टिको नाश करते रक्तपित्तको उत्पन्न कृते 
रचन विबंध ( दस्त बद्‌ होना ) अफरा, पीनस, यक्रत्‌, पीहा, कफ, आम 
अश) गुल्म ओर अणी इन सवै रोगोको द्र कसते है 


कि कि 


इति न॒तनामृतसागरे विचारखण्डे शुंडचादिनिषूपणं नाम दशमस्तरगः ॥ १०॥ 
य 


७६ कृपूर-इसके “कपूर स्फटिक चंदर आदि नाम है. यह शीतलं 

पष, लेखन आर इख्का दै. नेको शुणकारक दै, कफ, दाह; दाद ओर 

 बिगडेहुए युखके स्वादको दर करता दै 

^; ७७ कस्तूरी-इसके “मृगमद, वेदयुल्या ` आदि नाम दै. यह उष्ण 
कट्‌ ओर वीर्योत्पादनी दै. कफः शीत; विष, उस्टी, शोच, दगध ओर 

` बादीको द्र करती 

~.“ ७८ शवेतचन्दन-इसुके “च॑दन्‌, तिरुप्ण" आदि नाम रै. यह ठंटाः 
रूखा, दलका) तीखा ओर कडवा हे. प्रसत्नताकों उत्पन्न करता; बल्को 
बढाता, कफः प्यास पित्त; दाह ओर रुधिरकोपको दर करता है 

~.“ ७९ रक्तचन्दन-इसके “ उदिष्ठ, रोरित' आदि नाम है. यह शीतल 
भारी, मीठा ओर पष्ठ ३. नेवाको गुण करता प्यास रुधिर, पितत 

जवर, फोड ओर विषको नष्ठ करता है 

ˆ“ <° केशर- इसके “कुंकुम, चारु" आदि नाम है. यह उष्ण ओर कट्‌ 


९ 


न 
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१ ४ ॥ 
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( && ) नूतनामृतसागर । 


३ शि रोग, फोड ओर कृमि आदि रोगोको न करती, बरक बद | 
ओर रगको सुन्दर बनाती ( अच्छा करता ) है । 

1; ८१ जायफल-इसके “जातिफल, जातस्त आ नात्‌ ठ. प 
उष्ण, दलका, दीपन ओर पाचन ई. हद्यका बल्‌ दता स्वर! उततर 
बनाता, कफ, वात, उद्टी, मि, पीनस ओर खासीको मिटाता ई 
८२ जायप्ी-इसके “जातिपत्र, जातिपम आह नाम ह- यह 
हट्की ओर उष्ण है कफ-कृभि आर षिषकी दूर्‌ करत। ₹ | 
> ८३ लोग-इसके ““ खव; चन्दनपुष्प्‌; शिखिर ` आदि नापर है. यह | 
` हरक, उष्ण, दीपन ओर पाचन ई नत्राका युण रस्ता) दनक बल 
देती, शल, अफरा, कफः धासः, कास्‌) उर्टी ओर क्षयको दूर करती ३ 

(£ ८४ छोरी इलायची-इस्के “ एला, उुटि ` आदि नाम ई. यह्‌ कफं 
शरास, कास, अश ओर भूङृच्छ्‌ आदि रोगाको दूर करतीं ई | 
+“ '> ८८ दालचीनी-इसकफे ““ तचः वर्ग ` आदि नाम रहै. यह्‌ उष्ण, 
दर्की ओर स्वादिष्ठ दै. पित्तको उत्पन्न करती) हदामय, बस्ति ग्रा ` 
शयरागं ) बादी, अशे) पीनसः कृमि ओर म्ररोगको द्र करती है 
<& तेजप्‌त-इसफ `. पञ दलह" आदि नाम है. यह उष्ण ओर 
दलका है. कफ ओर बातको नघ्र करता है 
<८७ नागकेसर-&सके “नाग ' आदि नाम दै. यहउष्ण ओर हलकी है 
आमक पचात, द्गन्ध! कषठ विसपे, कफः पित्त ओर विषको मिरातीरै, , 
_ << तालसपत्र इसके ` तालीसः ध्रीप्र'' आदि नाम है. यह उष्ण । 
धस, कासः कृफ ओर वायु आदि रोगोको मिटाता है | 
१ व आदि नाम्‌ रै. यह शीतल पाचन 
। १ ) । 
च ^ , रधर, विष, विसपे, दाह) शोथ । 
९9 गगल-इसषफ गग्गल ) शल; नियोस्‌ ११ ओं यृ | 
` ख््ण रेचकः दीपन, रसायन, ( नय हतो ) ^ नया रीतो ) बरकारफ ओर ( एरान ओर । 9 हः 


 " पह वही पदा नि सके बहुधा इष्ण पे; 

























॥ 
पर आर टद्धियां आदे बनाई जाती. | 
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विचारखण्ड २. ( ६७ ) 


लेखन है. ट्टीहुई, अस्थि ( इड ) को जोडता, इदयको बर देता, कफः; 
वात, फोडे, प्रमेह, खोई, बवासीर, शोथः गाठ; गेडमाला ओर कृमि- 
गको मिराता है 1 

९१ चोक-इसके “चोर '' आद्‌ नाम है. यह टटा दे. कृफादिकको 
नृषु करत{ ह १ स 

९२ कृच्चर-इसके “ शटी पाशी ` आदि नाम र. यह उष्ण ओर 
द्‌एन्‌ ह. ई) अपर व्रण, कासः) चकत; युट्व; वतः कफ आर्‌ छम्य 
गको भियाता ३ 

९३ पद्याख-इसके ““ पद्यकाष्ठ; पञ्चक " आदि नाम है. यह्‌ टटा है 
पित्त, दाह, विस्परोटकः कुष्ठ, ष्मा रुधिरकोप ओर पित्तको द्र करता ३ 

९४ गोरोचन-इसके “गोरोचन, गोरी" आदि नाम दै. यह्‌ ठंटा ई, 
इसील्यि शुधिरकोपको सिराता ओर गिरतेहुए गभेको बचाता ३ 

९८ कृमरु-इसके "पद्य; नटन) अरावद ` आदे नाम है- यह घटा 
हे. कफः; पित्त, दाह अर प्यास्का दर करता इ ॥ 

+. ९६ कृमरगह[-ईसके . पञ्मबजः पदयाक्ष आदि नाम ह- यह छटा 
ग्राही ओर दलकारक ३. गम स्थापन करता) कफ वातकी बाता, पित्त, 
रुधिर ओर दाहको दूर करता है ॥ भा ० १० ॥ 

९७ सिचाडा--इसके ““ृद्धाटक; जलफल ` आदि नाम दहै. यह घटा 
भारी, स्वादिष्ठ, भादी ओर बलकारक है. वीये, वादी ओर कफ़को 
उत्पन्न करता, पित्त, रुधिरफोप अर दाहको शात करता है 

“) ९८ गुलाब-इसकफे ““कुजिका।! मद्रतरुणी, कुजसंवती, पाट 
आदि नाम है. यह ठंडा; संग्राही ओर दटका है. इद्यको बर देताः . 
वीयं उत्पत्न करता, तीनों दोष रुधिरकोपको जीतता, रगकी सुन्दर 
करता ओर दुगेन्धको दुर केरता ह 

९९ तुलसी-इस्के ““ त॒लसिका; सुरसा '' आदि नाम दै. यह उष्ण 


= 


ख 





तीक्ष्ण कडवी ओर दीपनी दे, दाह अ।र पित्तका उत्पतन 
केफ; वात ओर पाशवश्ुर आदि रोगोको द्रकसतीहे. ` ` 
इति नूतनामृतसागरे विचारखण्डे सुगधादिवगनिरूपणं नभकादशस्तरंगः ॥ ११ ॥ 

१०० सोना-इसके ८८ सुबणे, कंचन्‌ ` आदे नाम्‌ है. यह्‌ व्डाः ` 
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| (ष्ट) १ 
पु, बलकारक, भारी, रसायन मीठा छंख्‌न तष्य आर कसला 
कांतिको बाता, विषोन्मादः बिदोषः ज्वर ओर शाक्का मटाताहे- 
५८ १०३ चदी-इसके “हषा प्यक) रजत ` आदि नाम ह. यह ठै 
। रेचक रसायन, टेखन्‌ केली. खट ( पचनेके समय › मी ओः 
चिकनी है. वात पित्तको हरण करती, घातुको वषती अर तरूणाईको | 
~ स्थिर रखत्‌। ई 
;। १०२ अघ्रक-इस॒कं “स्वच्छ ` आदि नाम ६. यई ठट! ओर्‌ ष्टु 
प्रद द. कुष्ठ प्रभेद ओर बिदोषक द्रूर करत्‌ 8 
35.“ १०३ गेषक-इसके “गय, सोगंधिक '' आदि नाम दै. यह उष्ण है. | 
कु, क्षयी, कफ ओर वात आरिको द्र करता ( 
-..“ १०९ पारा-इसके ““पारद” आदि नाम है. यह उष्णे कृमि ओर 
कुठ आदि रोगोको दूर करता है 
५/८ १०९ गेषू-इसके “गर्कः रक्तपाषाण" आदि नाम है यह दाहः पित्त 
: रुधिरकोप} क़ हिचकी; विष ओर उर्टीको द्र करती तथा नेयोको 
.  युण्करक ह | 
ˆ _ १०६ नीलाथोथा-इसके “हरियाधुथा, तत्थ" आदि नामे यहलखत 
' अर भदन ह. ष्ट सुजाल्‌ मिषः कृमि ओर कफ आदिको द्र कृरताहै 
“ _ १०७ सुरमा-इसके “सोवीर ' आदि नाम है. यह ठंडा ओर नेष 
। हितकारी ह कफ बात ओर पित्तको शमन करता 8 
<2५> _ १०८. शखाजात्‌- इसके "शिलाजतु" आदि नाम हे, यह्‌ उष्ण 
2९ क र; मूनाघात्‌ परमह्‌! बवासीर, कुष्ठ, उद्ररोग. पांडयेम, क्षयी | 
र स) कास आदि रोगुकि नष्ट कता ३, इसका निषि 
(^ भज हन्‌ सत निवर्तको शीर नाश के वीयंको बटाता & 
3 ° °सात इसके साजा” आदि नाम है. यहं उष्ण जरं क 
कफः, युसविकार ननविकार ओर पोको दर कता | 
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= _ ११० पकिटकरी-इसके “स्फर ” | 
द; का ओं 

अ उष्ण है पत्तः कफः विष फोडे १९ य क 
क नाशकरती ३ 


चिच ओर विसपं इत्यादि रोगौ । 
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{> . १११ मोती-ईसके “ मोक्तिक " आदि नाम दै. यह शीतक मीग . 

ओर प्ट हे, विषादि रोगोको नष्ट करता है. _. 

` ११२ शंख-इसके““कम्बु आदि नाम्‌ ईह यह शीत्‌ है नेघोको 
हित करता, शूट पित्त, कफ ओर रुधिरकांपकीं न्ट करतार. 

इति नृतनामृतसागरे विचारखण्डे सुवणादिवगेनिरूपणं नाम द्रादशस्तरंगः ॥ १२॥ 


३१३ बड़- इसके ““वटवृक्ष बर रक्तपदा' आदि नाम ई. यह शीतल 
ओर आदी दै. कफ? पित्त ओर फोडेको दूर करता ( इसका दृध 
वीरयको ट करता ) ओर बरुको बटाता है. < 
११४ पीपल-इसके “ श्यामक, अश्वत्थ ` आदि नाम, ई* यह ठ्टा 
हे. कफः) पित्त ओर शुधिरफोपको दूर करता दै. २ 
 - ११९९ गूलर्‌-इसके “ उदुम्ब्रः_जन्तु्रक्ष ” आदि अनेक. नाम ह. 
यह शीतक ओर भारी हः रंगको सुन्दर बनाता, पित्त कफ ओर 
रुधिरकोपको {त है. इसका दूध पष्ठ हे. शोथ तथा रुधिर 
जन्यग्रथिको बेठतादि- ।. ` „ ` 

. ११६ सोटा-इसके ““ल्देसवा शछेष्मान्तक्‌) कृषदार आदि नाम्‌ 
है. यहं कुछ उष्ण ओर्‌ पुष्ट दै. क्‌. छठे) विस्फोटकः व्रणः विपः 
कष्ठ, वादी! पित्त, क्षयी ओर्‌ रुधिरकोपको जीतता दै. ` _ त 

,2 ११७ खैर- इसके “खदिर” आदि नाम ई यह शीतर ई दा 

गुण करता, करभि, भ्रमेद) उवरः फोड़ कुष्ठ, शोथः आम पित्त रुधिर ` 
पाड ओर कफको नष्ट कृता दै. इसका गोद मीढ ओर वीय उप 
करता है. इसका सार जिसे “ खेरसार्‌' कते है. बल्रद्‌ है, षिगडा 

। इ सखः.कफ़ ओर रुधिरको जीतता, त 

८८ ११८ बबूल इसमे बमूर “वृबरूल, विकराल" आदि नाम €. यह 

माही है. कफः कुष्ट, कृमि; विष ओर रक्तपित्ती जीतता है „~ ` 

११९ पलाश-इसके “ छिवला, किञचक, किमी, , सकरा, आद 

` नाम ई. धह इष्ण, दीपन ओर पुष्ट द. ब्रृण, गुमः. गहणी? अश, इमि 
इत्यादि रोगोकौ शमन करता ओर टूटी इई इड़ीको जडता? इस! 

ष्य शीतर ओर भादी दै. कफः पित्त्‌ ओर रुधिरजन्य्‌ कृष्ट इर करता 


॥ > 


ह. इसका फल दलका ओर इष्ण दै. प्रमेह, अश ओर . मिरी _ 
| मिटाता दै. | श | । ( | 4 4 2 
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(७०) नूतनामृतसागर । 


१२० धवा-इसके “धावडा, धव ओर नंदितरु आई नाम ई | 
यह ठंडा है, प्रमेह पाड, रुधिरपित्त ओर कफः दर करता ह. 6 | 
१२१ सेमर-इसके “ शाल्मलि ” आदि नाम ₹१ यई ड अर एष 
ह, रुधिर ओर पित्तको जीतता है, यह पृक्ष तीन चार प्रकारका ह _  # 

` १२२ शमी-इसको“ माखाडग्रान्तमें खेजडी ` कदत ६.इसके तंग 
आदि नाम द. यह ठंी ओर दर्की है. धासः इष्ठ अशं आर कफ़को 
दर करती दे इसका फल खा है. पित्तको उत्पतन करता आर केश 
( बालों ) का नाशक दै. | | 
इति नूतनामृतसागरे वरादिवगेनिहपणं नाम चयोदशस्तरंगः ॥ १३ ॥ | 








१ 
। । 
| 


१२३ सुनका-इसकृ ““ द्रक्ष, मश्फल, गोस्तनी" आदि नाम्‌ ई. 
यह ठंडा ओर भारी ई नेको युण करता, बको बढाता, रेचनं 
शद्ध करता प्यास ज्वर श्वास्‌, उल्टी) वातरक्त) कामला, सूघक्च्छ | 
„. रक्तपित्त संमो, दाई, शोप, मदात्यय्‌ ओर आमदोप्को दूर्‌ परतर. ` 
“1 १२९ अगर यह कचा ॒दरक्षरी दै. खहा ओर भारी रै. यनक | 

(पकादराक्ष ) के गुणके समानी इसके. भी रुण ह पर यह रक्त पित्तको ( 
४ उत्पतन | कराह. = & <. 
~ १२५ शमिरा-इसके “ अवीज लद्ाकष" आदिं नामदै. य्‌ 

स्तन। (तके समानौ रणवाला ३. परन्तु पायः इसमे बीजा नद 
रहते एसां भावप्रकाश पूवंखण्ड प्रथम भागम छिखा रै. | 
१२६ जगलीदाख-यद भी द्राक्षे भेदमेदी हे, दलका ओर कुट । 

ह आर अम्कपित्तको उतयप्र कता है. 

~ > आमब्रृ्ष ईसकं ˆ आरः चूत " आदि नाम है. 8 | 

भरम्‌) रधर, कफ) पित्त फोडोको दूर करता (५ ४ 
०९८ करा-आमका कच्चा फल ( अबि) यह अत्यतं खदा ओः । 
` इसा हः नदष तथा स॒षिरोपको जीतती दै. ` = च 

^ 111. | 
 _, १ अबीजान्धा स्वरपतरा गोस्तनी सदसा गण; 1 वाना न व | 
इति शके इतं ॥ भावमकारे पूषसण्ठ-मथममागः ॥ १॥। “ष्वा "| 
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वृणैको सुन्द्र बनाता, पित्तको शांत रखता, मांसको बढाता ओर 
वीयेको बदमता ३ 
-, १३० अमचुर-कचे आमको सुखाके जो अमर बनाया जाता है सो 
मदन है कफ ओर बादीको उत्पन्न करता है 
क्षमे पका, चासमे पका, पत्तोमे पका अधपका, खहा) मीठा युक्तं 
केवर आमकां रस्‌ दूध शक्कर आदि पदाथसे योजित, इत्यादि प्रकारे 
आमके उपयोगमे उसके सुण कुछके ऊुछदी एक दस्रेसे भिन्न दो जाते 
है, यह आमका विषय संक्षिप्ततासे वणेन किया, यदि पृणेष्टपसे विस्तार 
देखना ह तो राजनिघंट्‌ या भावप्रकाश देखो 
` १३१ जाञ्ुन-इसके ““ जम्बृफल ' आदि नाम दै. यह स्वादिष्ठ 
वि्वेधक ओंर भारी दै. छोटी जामुन दाहको नाश करती ओर रुचक ` 
बृढाती ३ इसके दो भेद दै, “ १ राजजम्बरफलः २ श्षुद्रजम्ब्रूफल '' जिससे 
ˆ.राजजायुन अर कढ्जाद्ुन ` भी कहते ई. रजजाञ्नन डा आर कठ 
जासन छोटी होती दै, गुणमं समानदी रै 
“ ~ १३२ नारियल- इसकं “ नारिकंल; भ्रीफट ` आदि नाम ३. यह ष्टा 
है, विलम्बसे पचता, मूत्राशयको श्् करता; रुधिर, दाह) वात; पित्तको 
द्र करता है कच्चे नारियलका दध घटा; इलका ओर दिन &, वीयकों 
बृटाता ओर बलकं उत्पन्न करता ह 
१३३ केला-इसके “"कृद्लीफर; रम्भाफर आदिनाम्‌ यह्‌ 
शीतल) विबंघक; भारी, चिकना ओर कफात्पादक है; पित्त; रुधः 
प्यास, दाह, घाव; क्षयी ओर बादीको जीतता रै ~ 
^“ १३९ अनार इसके “दाडिम आदि नाम है. यह दीपन ई, भाजः ` 
नप्र सुचि बढाता, बलको उत्पन्न करता दे, यह दो प्रकारका हे. १ मीटा 
२ खट्वा, मीठा अनार भिदोषको ओर खडा बादी, क़ तथा शूधिर क 
दूर्‌ करता ३ 
१३८ वादाम--इसके “८ बादाम) सुफल आदि नाम है. यह उष्ण आरं 
, चिकनाहै.बरुको बदाता, वीयेको उत्तर करता ओर बादीको द्र करता है. 
`; १३६ पिस्ता-इसके “ निकोचक; चारपाल ` आदिनाम ई यह 
उष्ण) भारी ओर पुष्ट ३ बादीको द्र करता ओर पित्तको बटाता 


-0. 1816 @1. 81110118 5185111 0661010 48 [19111260 ष 1 - ४: 


८4 


1 ॥ ॥] |. 


हे तीः द 





रिक - 


^ "क 
ब्भीम 





(७२) नरतनामृतसाग्र्‌ । | 
< 9३७ अजीर-इसके “ गनल " आदि नाम है. यह शीतक ओ 
स्वादिष्ठ ह. पित्त, रुधिर ओ बादीको जीतत्‌ दे 
.१ २८ मीटानीवू-इसके ““निम्बुक" आदि नाम द. यह स्न्‌] ओं | 
॑ भारी दै. वादी पित्त रत, शोष, अरुचि तृष्णा, उल्टी, विषजन्यरोग 
. ओर जी मचलना अदि रोगोंको दूर करत। | 
“^. १३९ स्ान्रू-यह खटा हल्का! पचन ओर दपिन है, वादीकरो | 
जीतता है 
"2४ ° इमट-इसके ` अम्लिका? चुक्रिका" आदि नाम 
इमली भारी ह वादीको दूर करती ओर पित्त, कफ, साधिर प्रकोपो 
दती ई. पी इमली दीपनी, उष्ण, शूली ओर रेचकं ३. कफ वादौ | 
` को दूर करती द. सूली इमली-बलकारक ओर हलकी द. चरम भराति ओर्‌ ˆ 
प्यास आदिक द्र करतीहै. भाक्रकाश्‌ ) ॑ 
ॐ ` १४१ सुपारी-इसके “क्रयक, पग पूगीफल), हदि नाम ३. यह | 
भ) ०2] रूी, कपी) दीपनी ओर सचिकारक ६. कफपित्तं 
त नतत) भा लतो आर सुखके मिगडे हए स्वादको सथारती 8 | 
` & त ) = तम्ब्ल) ताम्बर, ताम्ब्रल्वही) नागिनी । 
1 टप्‌ आदि नाम ई यह उष्ण, हका, तीक्ष्ण, कैला स्च 
स र ह स ₹. कामदव्‌, रुधिर बर ओर पित्तको षटाता. कृष 
, जलड्गध्‌ मर बादी ओर श्रमको दूर करता हे. ` 

















धः ५ वगा स्स णभ कहते है. कफ ओर वादीको ता ६. | 
^ _ +° कथा -इसके “खदिर, सैर" आदि नम अं 
पित्तको द्र करता ह 3 


१४९ कुम्हड 3 0 सविहग म नाम चतुदेशस्तरगः ॥ १.४ ॥ | 

¦ । ससक ङष्माड; कोहर | 
| आ व | 

ओर भारी दै, पित्त, वात ओर रक्तको जीतता द नाम दः यह ठा | 


© . १४६ ककटी इसके “ककं | 
ह्खी है पित्तको कृरती 4 सीरा आदि नाम हु यह्‌ ठंटी ओर ` | | 
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„.. १९७ तरघूज-इसके “कालिग, मतीरा, कलठींदा" आदि नाम ह 
यह्‌ ठंडा, भारी ओर राही है. पित्त ओर वीयको नाश करता है ८ पका ` 
आ कुछ ) उष्णता लाता है. ( क्षारयुक्त दोनेसे ) पित्तको उत्पत्र करता ` 
आर कफ वातको दूर करता द. विशेषकर-इसके अधिक खानेसे नपुसः 
कृता प्राप्त रोती है 

„५ १४८ धियातुरई-इसके ““राजकोशातकी, मिष्टा; गिटकिया, रिस- 
आ" आदि नाम है. यह्‌ शीतर दै. ज्वर कफको दुर करती ओर बादीं 
को उत्पन्न करती है 

१९९ बड़ीतुरदई-ईइसके ““महाकोशातकी ` आदि नाम ह. यह्‌ पित्त 
ओर वादको दूर करती इ 

-् १५० भांटा-इसके “वृताक) वातिक) वेगन ` आदिं नाम्‌ इ. यह 
उष्ण, तीक्ष्ण, दीपन ओर इका हे. पित्तको उत्पन्न केरता, वीयंको बटा- 
त्‌], इदयको बल देता, कफ ओर बादीकों र करता हे. शेत बेगन उक्त 
ग्रणसे अनकूलदी है. परन्तु बवासीखारेको बडा गुणी ई 

“.“ १५१ करेला-ईइसके ˆ कायह) क्छ आद्‌ नाम्‌ ह. य्ह ठ्‌ 
हका, मेदी ओर तीक्ष्णेहे, पित्त, रुधिरः कामला, पांड़, कफः दुमेह 
ओर कुमिरोगको दूर करता दे 

“ १५२ ककोडा-इसके “ककय आदि नाम है. यहं करेरके 
समान्‌ गुणकारी दै. कुष्ट ओर अरूचिक दूर कता ई | 

१५३ चोरई-इसके . “'तंडुलिया, मेधनार्द' आदि नाम ई. ठठ 
इल्की ओर शूखी ३. पित्त कफः तथा रक्तको बदाती ३ 

 _ १५४ फोग-इसफ़े “शृङ्गी, सृक्ष्मुष्प' आदि नाम रहै. यहं रेचन 
विबधक ओर ठंटा दे. रक्त; पित्त ओर कफको दर करता ई. यह मारवाड- 
देशम उत्पन्न रोताई 
र १५५९ परवल-इसके “पटोल, पांड़क आदं नाम्‌ ह वह चकन 

णः पाचन ओर टका है, हदयको बरु देता, अभिक ईपि करता 
बाद रुधिरकोपः ज्वर, भिदोष ओर कृमिको दुर करता ह ५ 
१५६ गाजर इसके “गजन, कटुक" आदि नाम ई. यहं तीक्ष्ण | 


- र -- प ८ २५ < र 


ऋ, 
7 १५७, 
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` (७४)  नृतनामृतसागर । 


, इष्ण दीपनः इल्की ओर संग्राही दै. र पितत बवासीरः संमरहणी) फे | 
` ओर वादको दूर्‌ करती है | 
। ५ १८० मूली इसके “मूलकः, इस्तिद॑ती" आदि नाम है. यह इष 
हल्की ओर पाचन ह रुविको बाती, बादीका उत्पतन्‌ करती, बिद 
। , आसः, कासः नेवरोग, कंठरोग ओर पीनसको नष्ट करती है । 
~ “ १4८ धुगना-इमुके “शोर्भाजना, शष सुजना; सरदैजना" आहि 
नाम्‌ ३! यह्‌ उष्ण ओर दलका रै. कफ, बादीको जीतता, इसकी परी 

, मीढो ई, पित्तको दूर्‌ करती हं ५ 
;“ १५९ लहसन-इसके “उगरग॑धा) ठमुन"' आदि नाम रै, यृह चिक | 
न! उण्णः पाचन, रेचक ओर भारी ह! टूटी हहं इड़ीको जोड़ता, पित्त, 
रुधिरको सत्वन्न कर्ता) कफ) चास, कासः युर्मः ज्वर, अरुचि, शोध, | 
रमर, अशे, कुट शूल ओर वादीको दूर करता है. ॑ 


ध] 


$ | $ ६७ ~ | रः ~. 
(5 क" ट ष » आदि नाम पिद ना 
` ^ प्यान्‌ / यहं भी लदसनके सदश रणकारी है, प्र उतना उष्ण नह 
कृपको उत्पतन करतादै. 
१ रन ससन कदलः सरण, भूकंद्‌, जमीकंद" आदि नाष 
८ १) हता कसला) कट, विषदरा ओर सयिकारक है, खजारफ्ो 
॥ , ° त्‌ कफ? अश ( बवासीर = गुदारोग ) को दूर करता ३ ` 
4 ^. -१६२ शत्रनल-इसफे “ पानी, जीवन, नीर 7? > 
छदा दयक तु पान जीवन नीरः ” आदि नाम हे. यह | 
मद्‌ (उन्मत्ता ) छा (प्‌ पिपनम्‌, दाद, अजीणं परिश्रम) उल 
कासे यने अरि? त) आध्मान्‌, हिचकी, गुलम, विद्रपि 
# लिकारर, वथाः र । म शीतलजल लमकारी ने, वरन्‌ आि 
` ,जल्का गुण = [र ५ 2. सरना. ओर बावड़ी आकि | 
(^ ३६२ उ " 1 "यारा ९ इसका विस्तीणे वणन राजनिषंदमे दवीः | 
 अ्िससकारते उष्ण किया जाता हे अ दीष । 


“ ८“ _ १६२ उष्णजल-जो कि 

ध तत्‌ रट्का जर्‌ उ भण्‌ है मूवाशयको श | | ५ य ~ [ 

~ & करता पाथशूल ( पर | 
बीरि (0.16 (>)  112117101121} 31125 00190107 81111114 . 10411260 ©\/ = द ५ | ६ 
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विचारखण्ड २. ` ( ७ ) 


लीकी पीडा, पीनसः आध्मान्‌, दिचकी, बादी ओर कफको दूर करता 
ह, रोमीको उष्ण जल पिलानेसे कुछ हानि नरी. क्योकि पानी प्राणी 
माका जीवनम हे, बहुधा वेद्यलोग रोगीको पानी देना बजित्‌ करत्‌ 
डे यह परणं भूल द. प्रत्येक रोगपर किसीमे ठंढा किंसीम्‌ उष्ण्‌ किंसीम 
ओषध योजित आदि नानाप्रकारके अलुपानसे प्रतिरोगम्‌ रोगीकी जटः 
देनादी चाहिये नह तो वह मोदको भप्त दकः प्राण त्यागदम्‌] 

+; १६४ दध-““हसके दुग्यः प्रसवणः क्षारः पय आद नाम्‌ द. यह ठट] 
मीडा, चिकना, रसायन, जीवन ओर भारी है. बर; बद्ध, वायका बदात्‌ 
वादी पित्तको दर्ता, रक्तविकार, धासः क्षयी, अश ओर भ्रमको दूर करता 
है. बालक, वृद्ध दुबल ओर विषयासक्त पुरुषाकं ख्य ता अतह रभ्‌ 
दायक दै. उपरोक्त गुण साधारण दशसं वणन कयं गय य॒दि तमना ग्‌(- 
भस्‌, समेडी, बकरी, थिनी) उंटनी, घोडे आदि पड जाति तथा चक 
दुग्धशुण पृथङ्‌ प्रथक्‌ विचारना दी त ब्दघ्रिवट्‌ रेख 

+; 2 १६५ दही-दइसके “दधि आदि नाम्‌ दे. यह उष्ण} दापन्‌! ।चकृना 
कयैखा, माही ओर पचनेके समय खहा ३. पित्त, रुधिरः शध. अरि 
कृफ़को उत्पन्न करता, मूघकूच्छः प्रतिश्याव ( सद! नाक बहना ) शीतांगः 
विषमज्वर, अतीसारः अर्चि ओर दुब॑रुताको दूर करता ह. माग दह! 
बादी ओर पित्तको जीतता-ख्ा ददी पित्त रषिर आर कफ रतान्‌ 
करता है. ददी चार प्रकारका द 9 माब =) खद्व्मार) 2 खटा अर 
४ अतिखद्ा इन सबोकं ग॒ण जदे जदे ई. यह ददाका सामान्य्‌ कवर, 
हमने छिख दिया यदि विशेष देखना दो तो बृहानघट आदि अथ ठखा 

,/ १६६ मही-इसके “' छोछः महाः तक्र ` आदि नाम्‌ हे. यद आदी 
( दस्त रोकनेवाल्‌ ) कसला) खटा; गांड) पन) इट] शीतोष्ण 
( मातदिरु ) बराल, खा ओर तृत्तिकारकं ई. बारा, शच, 9 
घर्टा, पसीना, विषमनज्वर पाड) मदर ग्रहणा, अशं) सत्र्रहण (पथ्‌ | 

` रीका रोग ) भम॑दर, प्रमेह) गुल्मः, अतिसार, शुः प्ठीहा, कफ कामः 
भिषक ओर तष्णा आदि रोगोको ( तत्तद्रीावकृक चपल स ) 

“ इर कृरता हँ | ष 

१६७ मक्खन-श्सके “ देयंगवीन, नवनीतः माखनः मस्का . इ 
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(७६)  सूतनामृतसागर । | 


~ नाम है. यह दलका, ठंडा, मीठा ग्राही, कुछ कृसेला ओं संज्ञ भी 
ओर पुष्ट द. पित्त वायुको दर्ता, अगिको बटाता नन्रका ज्योति दो 
क्षयी) अशे, फोडे ओर खांसीको नष्ट करता दै" उक्त गुण तक्षणी मके 
नके दै. यदी मक्लन बहकालपन्चात्‌ भार हा जाताः मदका उक्र 
करता, शोधको दूर करता, बाठ्ककिं ट्य तो विशेषकर्‌ पुष्टि ओ 
बृ दैकर अमृतके सहश गुणदाता होत दै. केवल दधसे निकाला | 
मक्खन: अतिचिकना ठंटा, आदी, मीढ ओर बलाटचं होता &. 
 नेघोको अतिदित करता ओर रक्तपित्तको जीतता है. 
` (> ` १६८ घी-इसके “आन्यः रवि, प्रत" आदि नाम दे. यह रसायन 
मीठा, भाी ठंडा दीपन ओर चिकना दै. नेघोको ज्योति देता) विषो 
हरता, वादी, पित्त उदावत ज्वर, उन्माद, शल, अफरा, आदिको पर 


४ @\ 


। „ करता; काति, पराक्रमका बढाता ओर कफको उत्पत्र करता है. 
८० १६९ तेल इसके “तेल आदि नाम द. यह उष्णः भारी ए 
मीठा ओर बल्बद्धक दै. रंगको स्वच्छ करता, कफ, वायु, रक्त, पित 
«५ कान) योनि मस्तके ओर ने्ोंकी पीडाको दरण करता है. ॥ 
८. १७० मदिरा-इसके “मद्य, हाली, सुरा” आदि नाम दै | 
 र्चकं ( दस्त लानेवाली ) रोचकं ( रुचिं बटाने बाकी ) दीपन विद 
( दाद उपजानेवाटी › तक्ष्णि ओर मादक ई. मल मूको उ 
करती कपः वादको दूर करती ( विविपूवंक भोजनक. साथ पीवे तो ) 
लाभदायक ( विपरीत क्रियसे पीवे तो रोगेको उत्पतन करती ओः. 

य 1 पवत विषसहश दानिकारकं रोती ३ ॥ 
` ” _ २०१ गामून-पह शद्ध, तीक्ष्णः रूखाः. दीपन; दलका, कट ओं 
भेदी ह) पित्तकं उतयत्र करता, इद्यको वल देता, री । ल 
0) 1 ङ पाड, अपरा" विष शूल ओर असायिको दूर करता 
0 शतनापत्तागर विचारखण्डे जटदिवगेनिहपणं नाम्‌ पोडशस्तरंगः ॥ १६॥ । 


( ॐ 9 9 ~ श्री | = (= | 
^ १८, .९॥ ह. रकं। ढाती, पित्त ओर बादीको दर करतीहै. ` | 


८" १७६३ .मधु-ईसके ८ शत " = ~ त | 
^ ` ~ ऋ शत ' आदि नाम ई. यह ठा हल्का ओः 
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 विचारखण्ड २. ( ७७ ) 


म्रीध ह- 1 अश, कास पत्त्‌, रक) कफ, चमह प्यास, 3९1; {8 
जजर अतिसार आदि रोगोको दूर करता दै. यह चार प्रकारका होता ह 
जिसमे प्रत्येकके ुण एक दूसरेसे चदे दै. इस विषयमे अधिकं बोध चाहो 
तो रजनिषट्‌ देख 
:. १७४ गुड-नयागुड, भारी स्वादिष्ठ रेचक दै. वात, पित्त अग्निको 
. बढाता है. ओर एरानाुड इर्का पथ्य ओर पुष्ट ई, बरक बटाता मू 
रक्तको शुद्ध करता 
-; १७९ शक्कर-इसके ““शकेर+खांडः, चीनी? बूरा, ` आदि नाम ह \ यह्‌ 
टी, पष्र ओर रुचिकारक ई! शुद्ध शनसं पिश्रीके समान रण रती 
वृको बढाती ओर कृफको उत्पन्न करती ई 
दातं नतना्रतस्चाग [वृच्‌ारखण्ड शीतादेवगानेषूषण नाम सुप्तदशस्तसरग ३५७ ॥ 


८ १७६ चावल-इसके “ तण्डल; शालि ` आदि नाम ह यदं टटा 
ञओीर दलका दै. पित्तको दूर करता; मूच ओर कफकौ उत्पन्न करता ई- 
ये कटै प्रकारे होते द पर साघारण प्रकारसं इस्‌कं उक्त रण ह 

::“ १७७ गेदै-इस्के “गोधूम आदि नाम दै. यह मीढः व्य आर 
भारी ३. वातः पित्तको द्र करता ओर कफ तथा वीय॑को उत्पत्च करता इ- 

12 १७८ दाल-जिन अन्नोके समान दीदल हा जात उन 

कहते है, जिन अत्रे दार बना जाती है, वे बहधा वादका उत्पत्र 
करने वाले होते दै. सर्वथा दा बादीको उत्पन्न करती, कफ पित्तका दर 
करती ओर मल मूको बद्ध करती है 

~“ १७९ भँग-इसके ““युद्र" आदि नाम दै. यह ष्टा, . इर्का आरं 

ग्राही रै. कफ पित्तको दूर करता है 

ˆ १८० उद-इसके “माष आदि नाम दहै. यह उष्ण ओर पुष्ठ ह? 
बादीको द्र करत्‌, पित्त कफको उत्पन्न करता ओर बीयेको बदरता ह 

? १८१ चना-इसके “चणक” अदि नाम्‌ है. यह दढा र्तं पित्त 
कुठ ओर कुफको नष्ट करता ओर बादीको उत्पतन करता ह 

+ १८२ तिल-इसके “ तेकफल'' आदि नाम दै. यह ठंड आय ओर 
भ्‌९(;दे बादाको दूरं करता तथा कफः पित्तकं उत्पत्न कस्त इ 
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(७८)  सूतनाम्रतसागर । 


„2 १८३ जो-इसके “यव आदि नाम €. माठ अर व्य ह. पर 
कफ ओर रुधिरका दूर करता 8 | 
इति नूतनामृतसागरे विचारखण्डे तण्डुखाद्वगमनिहपणनम्‌ जद दचस्तस्मः॥ १८|| 
1 १८७ विचड़ी-इसके "कृशरा आदिं नाम इ. यहं भरा, ए+ 
ग्राही, विलम्बसे पाचन दती. कफः पित्तकं उत्पतन करता आर्‌ वादीः 

को दूर करती रै, चावल ओर दालक संयोगको खिचड़ी कृते 
१८५ खीर-उपके “रः क्षिप्रा आदि नाम्‌ ई. य्ह पट ओं 
भारी दै. विरुषप्‌ पाचन होती, षरको षटाती, वीयको उत्पन्न करती, मले | 
को रोकती? पित्त र्त, प्यास, अग्नि ओर बादीको दूर करती ३. दग्धो 
डारकर्‌ जो चावल चुराये जति द सो खीर है _ 
१८६ घेवर-इसके “वरतपूर' आदि नाम है. यह भारी 3, हदयकर 
बर देता, पित्त ओर बदीको दूर करता, प्राणको पोषण करता, बल्को 

वदता ओर घावको भरत्‌। 

` १८७ माल्पुभ-दसके “अप्प आदि नाम दै. यह भारी है, | 
` यको ब देता. पित्त ओर वादीको द्र करता 8 

१८८ रप्ता-इस 'लस्पिका' भी कते दै. यह भारी है. बाद 
पित्तका नष्ट करतीहै. 

१८९ पना-इसके "पेनिकाः पुटिनी" आदि नाम 
हलकी 
है. वात्‌ पित्तको दूर करती है य 

१५० ठ्‌ू-ईइसके मोदक" आदि नाम ह विहं 

यह बलकारक हे, विर 

बसे पचता, ६4 ओर बादीको दूर करता ह म 
१९१ जलेबी- ८ 

जलेबी-इसके “कुण्डलिका आदे नाम है. यह्‌ पृष्ठ ई 


। | 


९ प निस अग्नका हो उसीके सदश रणकारी ३ › परन्तु विशेष ष 
› दा उर दुर्‌ करतं हे, विशेष मेद्‌ राजनिचद्म्‌ देवौ. | 


१५३ धरूवरी-यह भागे शं 
४. आदि अनोक षिन पिसही उष्ण 2 तादक्‌ उत्पन्न करती ह, गेहूं च | 


१ 


6 











गलम्‌ चुरालनस्‌ चचरी बनती हे 


~" - गव । 
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विचारखण्ड २. (७९) 


१९४ विरड़[-इसके ““चररा, पोहा" आदि नामे, यह भारी बल- 
करक दै, बादीको दूर करता, कफक उत्पन्न करता हे, उवाले हये . 
धानक ९कर बनात्‌ € | 

१९८९ धानी-यह शूखी, रेचन विबंधकः,. भारी है. कफको दूर करती 

धान, यब आदि अघ्नरक भंजवा लोग मारे यजकर धानी बनाते द 

१९६ लदी-इसक"“ काज, खाई आद्‌ नाम इ. यह्‌ इटकी, घ्डा 
वलकारक है. षित्त, कफ) उर्टी, अतिक्षार, दाह) रुधिर) प्रमेह . ओर 
प्यास्को दर्‌ करती ई 


(कप 


इति नूतनाशतस्ागरे विचारखण्डे रुस्रादिवगनिरूपण नाम एकोनविशस्त० ॥१९ ॥ 


१९७ द्रयाकं-( दोजंकड़ा ) १ शेत आकंडा २ खल आकडा 

१९८ द्विकुनेर-( दोकनेर ) १ त कृनेर, २ लार्‌ कनेर 

१९९ द्वक्षार-( दीखार ) १ सनीखारः २ जवाखार- . ` 

२०० मिफल-( तीन फट ) १ हरे, २ बहेरा ३ आला. 

२०१ जिकट्‌-( तीन कट्‌ ) १ सोठ २ मिचं (कालीः) ३ पीपल. 

२०२ बिजात-( वीन जात ) ३ इलायची, २ दालचीनी, ३ तेजपात्‌- 

` २०३ तिसुगध-( तीन सषास ) 3 इलायची, रदाल्चीनी;३ तेजपात. 

२०४ अयक्षार-( तीन क्षार ) १ सनी, २ जवाखारः  सखहागा | 

२०५ चतुजांत-( चार जात ) १ इलायची; २ दारचीनी, ३ तेजपात 
नागकेशर 

२०६ चतुर्षीज-( चार दाने ) 9 काटीजीरी, २ भथ? ३ अजवायन 
9 असार ( दाख. ) 

२०७ चतुरष्ण-(चार उष्ण ) १सोढि,रमिचं,इपीपल) ° पीपलामूलं 

२०८ चतुराम्ट-( चार खटाई ) १ अम्ट्वेत २ इमरी; ३ जम्भोरः 
नीषि 

२०९ बराचतष्रय-{ चार बला ) ३ बला, २ नागबला, ३ अतिबला) 
४ महाबला ष 

२१० लघुपरचमूल-{ छेटे पांच ) १ शालपर्णी, २ पृष्ठपणी, २ बडी 
 कृश्यालीः £ छरी कटिया) « गोख ^` न 
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(८० ) : नूतनामतसागर । 


२११ व्रहत्पंचमूल-(बड़ पांच ) १ बेलक गया, २ इरणामूल)३ पलत 
मूल, 9 काश्मीमूल; « स्यानारामूट 
२१२ प॑चकोट-( पंचकोल ) १ पीपर, २ पीप्लम्रल र चि 
९ सटी, < चव्यं 
२१३ पंचक्षाखट (पांच दृधके पृक्ष) १ न्यप्राधः २ उदुंबर 
अधत्थ, ® पारिसः < प्रक्ष 
२१४ पचाम्ल-( पांच खाई ) 9 अम्ल्वेत) २ इमली, ३ जम्भीर 
& नीव, « विजोरा 
२१५ प॑चलीण-( पांच नमके) १ साम्हर, २ सेधा, ३ सँचर) 9 सूप 
द्राय, < विड 
९१६ पचगव्य्‌-( गोकं पांच रस ) १ गोमू, २ गोवर) ३ गोग 
७ गोदधि, ^ गोघृत 
२१७ पचानृत-( पाच अमृत ) १ गोदुग्धः. २ गोदधि, ३ गोघृत 
२१८ + ) 
छः उष्ण ) १ पीपल, २ यु) | 
४ [चरक « सोठ, & मि ^ ५ 
१९ सुपोपविष-( सात्‌ उपविष )3 अकै दुग्ध, २ थूहर॒ दुग्ध; 
२ काठहारा, ° दीनां कनेर; « धतरा, & कुचल) ७ वत्नाग्‌. 
“<° अष्टवग { आठ वगं ) १ जीवक, २ ऋषभक, ३ मेदा ४ महा 
द ^ कगकाठ], & क्षीरकाकोली, ७ ऋद्धि, ८ वृद्धि 
*=१ शाराष्क-( आः खार ) १ पलाश र, २ इमलां £ सनं 
श ७ ( अपामागं ) & आकडा, ७ तिलनाल, ८ यव, य 


२२२ धि 1 सत्सुनाग, २ हाटक, ३ सरक, ४ प्रदीपन, ५ 
सी १ ९ गक) ७ कालकूट, ८ हलहर) ९ ब्रह्मपर. । 
र हीरा, २ ष २ माणिकः ° नीलमणि < पष्यराग | 

. ; ती, ९ मगा 

, ५९० गग, ¢ चंदन, % जाः 
¶ मो ३ सीबान ३ रालः ३ उशीर, २ नख, 9 मीमनीकर ओर एक | 
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क 


माग कस्तूरी इन सब पदा्थोके एकव्को दशांग कते रै. इसी प्रमाणसे 
चह {जतन बनज 
इति नृतनामृतसरागरे विचारखण्डे भिश्रकवगनिरूपणं नाम ॒विशस्तरंगः ॥ २० ॥ 


= अ | 


२२६ निद्रा-नीद टेनेसे सुख रोता, श्रम द्र रोता, नेयोको साय प्‌ 
चता ह. परंतु ग्रीष्म्तुके व्यतिरिक्त अन्य काल्यं दिनको सोन 
वजत ह. कारण कि दिनको सोनेसे प्यास, श्र, हिचकी, अजीणं ओर 
अतिक्ाशदि रोग उक्पत्न रेते, शरीर भारी दीजातां ओर आर्स्यकी 
वृद्धि दोती दै. यदि किसी कारणसे राभरिको जागरण इञ दो तो दिनके 
सोनेसे कुछ दानि नई, भोजनके पश्चात्‌ सोनेसे कफ ओर पुष्टताकी बृद्धि 
होकर बादी दूर दता ३ 

२७ दतधावन-दतोन कृरनेसे युख शद्ध होता, अर्चेः दुगधः मरू 
कृफ्‌, पित्त, नाश रोते है, परंतु मदातुर, कशः थकित ( दतः तां दस्त 
रोग, हिचकी, उल्टी) शिरपीडा मूच्छ ओर यखशोथके रोगी ) इन पुरू 
पोको दतोन नदी करवा चाहिये. कुड करो 

२२८ ॒खप्रक्षालन-सखको ठंडे पानीके योनेसे रक्त, पित्त, शोष भौर 
मुखकी कीले आदि रग नाश हीते 8 

२२९ इस्तपादपक्षारन-दाथ रपव योनेसे नेवोकी ज्योति, बलः; 
उतसाह बटता हे ओर श्रमको नाश करता है 

३० गण्ड्ष-कुद्टे करनेसे खुखशोथ; दन्तरोग, स्वरघातः ओष्ठसेग्‌ 
जिहाका कडापन ओर रक्तवातं आदि रोग न्ट होते 
२३१ अभ्यंग-उवटन करनसे बर बहता; सुख दाता; वणं स्वच्छ 
हता'पु्ठता बढती ओर धातु सम्‌ होकर वादीके रोग दर होतेह. 

२३२ मदेन-तेर आदि मदैनेसे पृषता, बर बढता) अम) वादी दर 
होती ओर निद्रा गती ३ 

२३३ क्षौर-बाल बन्धानैसे नखकेशादि योभ्य होते, शीश. ओर न 
रोग दूर होते, सुन्दरतापविचिता तथा श्चिकी विशेष बृद्धि होती ह 

२३४ शिरोभ्यंग-मस्तक्मे तेल डाटनेसे केश स्वच्छ शोभित्‌ दोतेहे ` 
नभाक वल प्हचता कणरेम॒इुग्रहको दूर करता, ओर घातुको प्ट 

` कर्ता ६. ज्वर्‌, विरेवन ओर अजीणेमे शिरोभ्यंग मत करो 
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दूसरा पौवदी ह, 


ड क्‌ 0 (वि ^ ट है 
` + षर य तीन सुस्य है यायाम करनेसे 


१८ मासमे इद्त, पृषत तीक्ष्णत। 
| ४ ठत | 


(८२) नूतनामृतसागर । | 
२२६ सरान-कसनेसे वातः भ्रम, भेर! खुजाल, अपविनता नष हौ 


। बल; रुचि, भ्रदितता बढती दै. प्रन्त॒ अतिसार! ज्वर! कणंल, बू 
। ` अष्मा) अशेचक, अजीणं ओर्‌ भोजनकं पश्चात्‌ कालम सानका निकष 


३. शिरषर उष्ण जर पड़नेसे नेमिं उष्णता होती ईै. , | 
२३६ चन्दन तिलक धारण-स्‌ प्यास? मृच्छ ग ध्‌! अमः वादी 
होकर शोभा तेजः प्रीति उत्साह आर बरक ब्रा हती ₹- 
(२३७ पुष्पधारण्‌-ते ६ कामः उत्साई' शोभाकी वृद्धि होती ओ 
दुगधिजन्यरोग द्र हते है. इपीप्रकार उत्तम वश्च रनाभ्रूषण धारण जानो 
२३८ अंजन-लगानेसे नेच निमे निरोगी रहते, ज्योति ब शोप | 
बूटृती ३, परंतु रातिमे जागा इभा थकित ज्वरातुरको तथा उल्टी होना 
भोजन करना ओर शिर नेक पश्चात्‌ अजन) काजल ओर सुमा ओ 
लगाना विते. | हः | 
९२९ उष्णीषधूरण-प्गड़ी, इपटहा, रोपी आदि धारणसे शीश, का 
स्वच्छ रहते वादी ओर धूपे रक्षण होता दै. 
~ २४० पादनाण-पनरी पदिननेसे पौव कंटकादिसे रक्षित रहते,सुस 
हाता ननाका यण होता ओर अयुष्यकी वृद्धि हाती है. । 
४१ छन-छता लगानेसे बल बहता, नेक तेता क्षं 
= 1 ५९ बता, नेको सुख होता क 
२४२ व्यजन-पसेकी इव्‌ लेनेसे उत्साह, वल अं ् 
उष्णता ओर्‌ मच्छरदि जीवक शपे त 0 ` 
लव अव यकृ) छदी, छादी, आदि धारणे उत्साह स्थि 
य नि "ठ बठ्त-सप वान आदि दष्ट जीवोंका मय निवृत्त हेत 
८ १९ जर अज्ञाच (नेवहीनभंवा ) छेगोके खियि ता म 
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०४ -यायाम्‌-कसरत्‌ अनक पकारकी है जिसमे ५१ दंड) २वै्ठ| 
सि शरीरम अरोग्यता, पाच | 
उत्साह) तरुणाई ओर साहस प्र 
उत, बादाम आदि विकने पद| 
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भक्षणाथं मिटे तो अतिभ दहो, वसंत, वषां ओर शीतम अधिकं तथा 
इनसे व्यतिरिक्त तमं थोडा व्यायाम करना चादिये, अधिक 
व्यायाससे कास) उबर ओर उर्टी य रोग होते रै, शरीर थक जानेपर कंठ) 
श्रवा लार आदिमे पसीना आनेपर व्यायामसे निषत्त हो जाना चादिये 
मोजन, मथन आर मागंगमन फरनेपर ततक्षण व्यायाम कदापि मत्‌- 
कृरो. अतिक, कास, शास; क्षयी रपित्त ओर शोष रोगुक्त ` पुरुषको 
व्यायाम करना अतिदही बजित है, अभ्रेजी व्यायामसे पहिले तो चाप्‌- 
स्ता विशेष रहती ह, परन्तु वृद्धावस्थामं इडियाके जोड जोड़ टीले 
पड जति हं 

२४५ बख्न्‌ाशक--१ दगधित मासः २ ब्दा ( ३ वषसे अधिक 
वयवाली , घ्वी, ३ बारखके) 9 नवीन दपि; < प्रभात कालिक मेथुन & 
निशि दिवस निद्र अथवा भूखे सोना; पदाथं बर तथा प्राणना- 
शक ह 

२४६ बखकारक-१ नवीन मासि) २ नवीन ( तत्का बनाया इ 
उष्ण ) अन्न, ३ वाखा ( १६ से २५. वा अडाहैसं वष॑तककी वयवाटी) खी 
8 दुग्यपान, < पृतथुक्त उत्तम पदाथ भक्षणः & उष्ण जलघ्लान ये छः 
पदाथं शीघ्री शैरको बल्दायक तथा रक्षण करता होते है. 

२४७ तुलना-चावलसे आट गुणा अधिक बलदायक आटा; आसे 
अष्रशुणा अधिक्‌ दृष्‌, दधसे अष्यण बलदाता मांस, मारे अगुण 
घृत ओर घृतसे अषएटगण अधिक बर्दाता तेर दै. उक्त सवं पदाथं तो 
भक्षण करने उयशेक्त छिखित युणदाता होते है परन्तु तेखका उक्त ण 
भन्षणमरं वहा कित मदेनमें ३ अधिकं तेर खाना तो हानिकारक ई 

मृचनए-हम अपने छबुनिर्घ॑टयें सस्य यख्य ओषधादिके “नाम यण 
अर उपयोम्‌ सृष्ष्मतापूवंक दशो चके दै, इस विषियका पणं विस्तार 
दसना चाहो तो राजनिषटु, सश्चत आदि बृहद्रथ देखो ओर यरुशिक्षास्‌ 

त॒ करो. स्थानाभाव, अवकाशन्यूनता तथा अथ॒ दीचताकं भयसं 
` विशेष्‌ छिना योग्य न समञ्चा गया = 
रत्‌ नूतनामृतक्षागरे विचारखण्डे उपयोगिवगनिरूपणं नाम एकविशस्तरगः ॥ २१॥ _ 





((-0. 186 ?†. 18111018 91851 (01661101 48 





[1011260 0\/ 6810011 > अ -- 0 


(@*) नूतनामृतसागर । 


ऋतुचर्या, दिनचयां, रत्निचयां | 
ऋतचथा दिनचर्या रातिचया तथैवच॥ = ` 
| 





॥ 


हाविशप्रमिते भद्रे कथ्यते हि मया कमात्‌ ॥ 3। 
भषाथे-अव हम इस २२ वँ रमे ऋतुचया दिनिचयां ओर रर 


| 





, चया यथा माबुसार वणन्‌ करते ई 
| पटूतुचयविचार-पषके बाहर महीनामं १ मागशीषः पौष, देमना 
ऋत्‌ २ माच फालुन शशिख्छत्‌ ३ चैः वैशाख वसत 
अष्ट अव्पट) < त्राणः भ&षद्‌ वषाऋत्‌ अर & आाश्वुन) ष 
शरद्तु ये छः ऋतुं रहते द 
पट्‌ऋत्‌, विदोषसम्बन्ध-3 ग्रीष्म्तुमे वातका संचय; वपामि करो 
आर शरद ऋतु शति रहती ३,.२ वामे पित्तका संचयु; शरद्मं क 
अर (दमऋतमं शाति रहती ३. इसीपरकार शिशिरमें कफका संक 
वतम काप अर ५ प्मतुमं शाति रहती है. यह वात पित्त, कफर 
स कोप्‌ ओर शांति आहार विहारसे रेते ३. इसलियि इन दप! 
भगपकत्‌। आहर विहारादिकी ओर ध्यान रखना चाये. सो नीम 
लिखे अदसार जानो "^ 
2 वतिप्रकाप-कट्‌, तीक्ष्ण) कसेटी शी, दर्की थोडी वस्त॒ अ 
ष ( रात्रिका रहाहुभा ) अघ्नभक्षण संध्याकालिक मथन) शोक) भय 
+. "५ मवुाच्छाद्‌) पहारः अत्न) जक) परित्याम्‌, काम्‌ देव्‌ 
| जागर 
अजाण १७ वेगे प्रतिरोध ओर जलम तेरनेसे बाय 0 
अर उसके यत्नोसे शत होता प वा इषित से" 
२ ।पतप्रकाप-तिषटी) काजी) मदय) दही कट, 
छ॥ कट्‌) तीक्ष्ण} चत्‌ 
खर षण्‌ 1 % १ 
कं भक्षण शरदस्तमे) धूपे भरमण कोष मेथुन, बिदारी प 


ध  @ष्‌ वरो च अर अजाणेक्‌ करनंसे पध्याह तथ 
`. शनत हाता ड <? समय त कुपित होतां ३ ओर उसके यौ | 


ह मर (४ वौ ग ) वस्तु च ८ षा 
ध । अर्‌ मास वस्तुकं | 
= ५ नद। अधिमाय्‌ मौर प्रातःक्‌] रही भौनन करने आहि करणो 


_____  (6-0.198 सि. 1871171011211 51131 @०॥ ९०0) ५ 01010260 0# ९687001 . 


क 9 क - 





+कः + 
9 © 
, 

















विचारखण्ड ट ( ८& ) 


कफ कोपको प्राप्त दाता दै ओर उसके यत्नोसे शमन हेता है. सख्यि 
इन आदारविहायेपर सबको सदेव पणं ध्यान रखना चाहिये 
१ हिमऋतु आदारविदहार-गो तथा भसका नवीन ची, गुड सोर 
हैर, मीट ददी'तिलः गेह, उदं ओर मिश्री आदि पिष्ट पदाथ भक्षण करना 
नमक मिलाकर तेर मदन्‌ करना) निवोत स्थानम रहना ओर नवीन 
उष्म्‌ उण वश्च पहिरना चाहिये 

२ शिशिश्छतु आदारविदार-पीप्पलीयुक्त हरं कालीमिरच, अदरख, 
नवीन ची, सधानोन) उत्तम गुड, ददी खाना ओर पर्वोक्त हिम छिखित 

 अहारविहार सेवन करना चादिये 

३ वसंतऋतु आहारविहार-इस तुमे कुपित कफ रोगों को उत्पन्न कर 
अधिको मंद कर देता है, इसलिये इस तुमे मधुयुक्त हर, धमण, चिक 
चरणं तथ! करफेहारी पदाथं सेवन करना चाहिये 

४ ग्रीष्मञ्ऋतु आहारविहार-ीष्यतुय सूयं अपन तेजसे प्राणीमाघका 
बल हर खता द. इसलिये खश आदिक पदँ लगेडुए शीतल स्थानपं तथा 
वृक्षक सृघन्‌ छयामे फुहारे आदिके समीप निवास करन. गुड संयुक्त 
ट्र मधुर भाजन) दाख क्षीर भ्रीखंड (सिखरण) सतत्‌ पिश्री, अनार आदि 
का रस (शबेत ) चिकन ओर शीतल पदाथौका भक्षण, जलक्रीडा) खशके 
परखोकी एवन्‌, चंदन, कृपरादिका रेपन दिवस्‌ निद्रा ओर सुगंधित पुष्पों 
का सेवन करना चाहिये. परन्त॒ इस तुय कटु) तण, नोन, खटाई ` 

विदाही पदाथं मघ श्रम ओर षृपम प्रमना य हानिकारक दै. _ 

& वषोद्तु आहार विहार-ईइस तमं वायुका कोए होता ड, इसल्यि ` 
सेधानोनयुक्त हर चिकनी वस्तु, नोन; खटाई) चावल) यव, सोढ, मिरच 
पीपर, पीपलामल) निचरक ओर सेधानोनयुक्त दहीका सट भक्षणः उष्ण 
जल कूप जल, शेतवश्च, भ्रमण, रखका भोजन ओर विस्चन ( जखब ) 
कृरना चाहिये. परत दिनक सोना, अमः धृष ताखाबका जल, ददी, वनम 

निवास ओरं विशेष मेथुन ये व्यवहार हानिकारक दै 
& श्रद्ऋतु आहारविहार-शरद्छछतम पित्त कुपित होता ₹ इसलिये 
श्रीयुक्त हर, मिश्री, षष्टिचावर, मग सरोवरका जर ओर ओटे इए 


एपका स्वन्‌ करना चाये. परन्त॒ ताक्ष्ण वस्तु, नान खाइ, आस्व 


६. ०९ 
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स) नूतनामृतसरागर । | 


( यद्य ) भक्षण धूपम्‌ ष्रूमनाः प्रवादशाक। पवन रना जर्‌ दनक से | 
व्यवहार हानिकारक ३ 
विरेषत -उक्त छतचयाके नियमाबुसार व्यवहार रखने च तु 

व्याधिका भय नृ रहत्‌ पुरूषेको चाहिये कि? इन नियमोसे ऋत 

निवोह न करस॒कं तो प्रत्येक तुके अन्तिम ७ दिनप्थत तो अक्ष 
नियमकु निवह आर आलं दनस्‌ आगरम अष्तचयके आहार शि 
की ओर ध्यान्‌ देकर वतताव्‌ केर तो सदैव रोगरदितं रहकेर ऋतुजषे 
व्याधियोके चक्रसे विमुक्त होगे ~ : ऋषि 

दनचय। विचार-ईसम्‌ दैनभरकं व्यवहारी विधि छिखिंगे, तु 
` चापे कि £ घड़ी ातरिेष रदे (४॥ बने प्रातःकाल ) निद्रा त्यागो 

परह परमात्मा ध्यान करनं पञ्चात्‌ शय्यासे उठकर मल) सु, य 
कर. मख न त्यागकाटय रातिकी दक्षिण ओर दिनक उत्तरकी ओं 
इख करकं वठना उत्तम हीगा- तदन॑तर मलद्रार सौर रिष्धन्दियको जलं 

९/९ १९ हथ पतिका र्तिका रुगाकर शुद्ध करो ओर जखके कुदे ४ 

ग, 3६ साध वृक्तका१२ अंगुल रम्ब तथा हाथकी कनिष्ठ अरं 

समान मोटी दतोनके अथभागकी दूंचीसे दात ओर उसका चीरन(फक्‌। 

~ लि नमर करो ओर शीतल जकरके १२ कुट करके शीत 
= छत पाज तदनतर संषानोन, क सोर ओर सिके जीरके मी 
` > ण ९त्‌म ।धसकर मुंह धोडालो तो ठेसे नियमसे 

त. इसड्गन्य कदापि न्‌ होगी. फिर शरीरं नारायमादि तर्क 
दन करकः उसका चिकना मिरानेके लिये षृसन्‌ (चनके अटि) आरि 
चनस्‌ शरा सखवच्छ करो ओर नजशक्तयन॒स्‌।र॒ ग्याय। 

( ऊस्ती, दंड, वेऽ्क, मलखंब 8 कृस्रत , करके इस्‌ भ्रम इरण्केणिं 

गुनगुनं ( कुछ थ 
र्ट. तदनतर सव्यापासनः अग्रेदोघ, गायती ध | | 
दत्‌, ग॥ ब्राह्मण, शर, आचाय, माता, पिता अर तथ आकि {(॥ 

क कमः क ओर स्वश्तयतसार अर, व ! सुवणं ब्॑थाव्कि, 

# क म तिद्ाच्‌ ब्राह्मणको घ्य मक्तेसमेत देकर मध्याहं स. 

^ “स्‌ (अगिसे बेह पकाघ्रकी आहाति ) करो. यदि उस्‌ स 
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भाग्यवशात्‌ कोई अभ्यागत आनप्ईचे त उसे सादर भोजन कराफे 
कुटम्बसदित_ आप भोजन करो. रसोईैका स्थान एकतमे प्रकाशितं 
ओर चहं ओरसे मंद मंद स्वच्छ पवन प्रवाहित तथा भोजनके 
पा्ादि भी सवे ख॒न्दर ओर स्वच्छ रक्खो. भोजन करनेके समय 
माता, पिता, वैय) मित्र ओर पाककत्ताके व्यतिरिक्त किसी अन्यक - 
समीप न रहनेदो क्या मोजनपर एस कुटम्बजिन तथा सर, चकोर 
वानर ओर अुगोकी दष्िके व्यतिरिक्त अन्यका दृष्टिपात योग्य नरी, 
उससे हानि दती है 

भोजन कृरनेफे समय प्रथमम नोनदुक्त अदरखके से तीन्‌ टकंड 
खाकर तदनतर मधुरः चिकना) हितकारी पाथग, चावल 
घृतयुक्तं गेहकी रोरी उत्तम शाकपतरादिकि साथ धेयेताप्रवेक खा 
ओर अन्तको शुचिपएरवेक मिश्री दष पीकर नियमाबसार जल पि 
क्याफि भोजनक आदिमे जर परिस भन्दा वथा भोजनके अंतमे 
अचानक जल पीनसे वह जर विषसहश होता ह. सख्यि भोजनके 
मध्य मध्यमे थोडा थोडा पानी धीरे बरे पीनां चाहिये, जिससे ` 


` अच्च पचन्‌ कर अजणि आर वकस नबात्त्‌ इज्‌. जठ अजाण 


दशाम पीनेसे अन्न पचता, अत्र पचनेपर जल पीनसे शरीरमे बर 
बृटता ओर राके अंतमे जर पीनसे सवं विकार दूर होते है. इसलिये 
भोजनके दो चंडी पञ्चात्‌ ठंडा जल पुनः पीना चाियि. इस प्रकारसे 
भोजन कर हाथ यह योकर सतषट री 

भोजनके पश्चात्‌ १ अगस्त्य, २ कुभमकणे, ३ शनैर, ? बड्वा- ` 
नल ओर « .भीमसेनका स्मरण करनेसे उत्साह बटकर भक्षितात्न 
पचकर शरीर दलका रीता दै. क्योकि ये एसे बलवान्‌ प्रतापी आर 
दीघोहारी थे कि जो आहार कसते सो शी पचजति थे इसीप्रकर्‌ ` 
तुम्हारा अन्न भी पाचन करेगे 

तदनतर सन्दर त॒ योग्य वघ, स॒गषि माख परहिनकर ताश्बूरं 
खाभ ओर शीतल व्यजनसे पवन लेकर शीतल यामे इधर उधरं 
रदखो या सुन्दर शय्यापर कुछ कार सीय चित्त या बायं कृखटयप्‌र 
रेटकर निद्रालो. क्याके चित्त ( पीठकेभर ) सोनेसे बर ओर बां 


 केरवटपर सोनेसे आग बढती दे १०० पेड भूमि चलो, क्यांकि 
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भोजन करके किसी कायेवश बेटे रदनेस शपुर भार इता ह. सी 
खाटप्रदी रट रहनस अप्र नही पचता आर दीडनवा्टकं साथ तौ | 
मानो मृयुही दोडती ई ( अथौत्‌ काट आतादे ) इसच्यं भोजके | 
अंतमे उपरोक्त नियमपर ध्यान देकर गोका छ तथा ।शसंण £ 
अदिका सेवन करो ओर संध्यासमय १ भोजन, २ अध्ययन! ३ म 
~ ओर ४ निद्रा ये चार कायं मत करो, क्योकि संध्याके भोजनमें रोग 
मरथनसे भयंकर सन्तान, अध्ययने जतत र अर निद्रास दर्त्‌ ` 
प्रत्त होती ई. कित संध्यासमय ““ईैश्रगरापन" यह सर्वोत्तम का । 
सवक करना योग्य हे. _ अ - . व 
 रत्निचयारिचार-इसमं रा्रिके आहार विहारादिका वणन कषर | 
ठम चाहिय कि अपने सायंकालीन स्व छत्योसे निपटनेपर राजि 
पथम प्रहरे ( उर्वकथित नियमादसार ) भोजन करके सन्दरस्थानां 
शब्यापर शयन करो. ्रीष्मऋतमे बाहर चादनीमें सोना सुखदाई हतं | 
ह षयो चांदनी कामवर्धिनी ओर दाहारिणी रोती है पात्‌ स्वश! 
तयरुसार्‌ सुन्दर रूपवती नवयोवना सीसे सम्भोग करो. हम ॒भेग 
बिधान भी. किखिते दै. 

ˆ _ संभोगके ड काल प्रवं ओर पश्चात्‌ गो तथा मसा ओटाया इ 
मिभरीुक्त दूष सुचि्वैक पीकर भेथनको तत्य होओ, क्योकि इग 
तत्‌ बर्दाता तथा बलपूरर्कृ दै | | 

„इम्‌ मेधनविधान भी िखते है दिम तथा शिशिष्छतमे अपनी शकि 
पतक (नत्यप्रति बारम्बार सरीसंग करनेसे भी इषं वकर रोग तथ बली 
हानि नरी हेती ८ सन्त आर शिशिरतुमे तीसरे दिन - शक्तय 
1 ध {नक अन्यथा कृनेसे शरीर रोगभरस्त दोक 
जी ~ ~," त तथा ग्रीप्मऋतुमे पन्दरहवै हि नुसा \ 
ला सग करो नरी तो बलरहित षर रोग त भ | 
` ऊद रा पयम्‌ दिविस ओर वषत रामि या दिनको मेवगजंन | 
क समयश्च संगकरो तो दन्द 8 ता कद्‌पि रोगयसित्‌ न होओगे. ५५ 
: व ह 0 थो रल १्पः । स्रियं गच्छेययः पीत्वा युक्त्वा ता  § 
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ओर भी सुनो- १ रजस्वला, २ रोगयुक्ता, ३ वृद्धा, ४ जिसे कामवेग न 
जगता इ! « मलानतायुक्त रदनेवाली, & गर्भिणी, ( सात मासक उपरत 
गभवाली ) आर ७ उपदंश्‌ रोगग्रस्ता, इन सात दशाओमेकी सीसे मेथन्‌ 


` मतकरो नह तो रोगभरस्त हो जाओगे 


तथा ° भयातुर्‌) २ अधय॑वान्‌, ३ श्षुितः 9 रोगी, 4 तुषित, & 
बालक, ७ वृद्धं ॐर्‌ < मलभ्रू्रकं बेगयुक्त दशामें मथन मत करो. बहत 
मुन्‌ मत्‌ करो नही तो तुमको ? श्चुल) २ खांसी, ३ विपमजञ्वर ४ क्षीणता. 


~ ९ अ द वृतिज पक्ञावातादे राग उत्पन्न हाजविगे 


५<नक्‌ पन्चात्‌ ज्ञान करकं ।गन्नयुक्त उणष्णुम्ध, पिष्टरस ओर 
जसता + जह प्लस सदं मद्‌ पवन कर शयनं कृरो. दिनिको बहूत्‌ 


सानं आर सानिका अधिक्‌ जागरणका परसग मत लाओ. 4 घडी राभि 
अवाशष्ट रह (9 ष्ञे प्रातःकाल ) ८ अंचली (चल ) शीतर, मिष्रनछ ` 


थान करं तो सबं रोग दर होकर पएणोश्को प्राप् शेओगे. यह सवं विधि 


भावप्रकाश ओर शाङ्गषरसे ठमको सखनाईं ३ इसका विचार स्वकर चरोगे 
तो सुखप्वकं आप्य व्यतीत करके निसेगीरी बने रहेगे 
इति नूतनास्रृतसागरे विचारखण्डे ऋतुचयां दिनचय रात्िचयौ 
निषपणं नाम द्वार्विंशतितमस्तस्गः ॥ २२ ॥ 
स्नेहः वमन, विरेचन, हरंसेवन्‌, षस्तिकमं 
द श्पानः रस्यच्न्‌ | 
रर्महादना वचश्च अङ्जाना हताय च्‌! 


वदशमत भङ्ग ख्यत्‌ 1ह्‌ यथा कमात्‌ ॥ १॥ 
भाषाथ-अब्‌ इम्‌ इस २३ वं त्रगम स्नेह, वमन, विरेचन, ₹र्संवनः 


 बास्तकमं चूभ्रपान ओर रक्तमोचन्‌ यथाक्रमस्‌ वणेन कृत है 


स्नेहविचार-3 घत, २ तट, ३ वसा, ( ची ) ओर % मना ये चारं 


सेह ( चिकनाई ) पोषक होते दै 


` \ सवितुस्समदयकाटे प्रखतीःसखिलस्यपिवेदषो रोगनरपरियक्तो जीवेदधषाज्दातसायम्‌॥ ` 


स्वेद्नविचार-१ ताप, २ उष्ण, ३ उपनाह ओर  इवस्वद य चारों 
स्वेद ( पसीना › उत्पन्न करनेवाले है | 
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` उष्णतासे सेककर पसीना उत्पत्र करना, इसे तापस्वेद कहते ह. 


मदारोग स्थूलरेग उदावत, ातरोग, इन रोगसे, असित दव वद्र 
ध र ० ® ® ६ स्‌ भ 
धित मलष्य ओर गम शवीको वमन न देना चा, ¶ =, ~ | 


` मिलाकर भरपेट सिखा दो ओर उपरते 


टकी, भेनपल) फिटकरी, तमा नीम या कपी अन्य तीक्ष्ण £ | 
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(९० ) नूतनामृतसागर्‌ । | 
१ तापस्वेद-बाद्‌ (रेत ) नोन; वश; दाथः दकन ओर अगीरीकौ | 


| 
। 


9 थ ~ 


+~ 


२ उष्णस्वेद्‌-लोदा अथवा ईट आदिक तपाकर्‌ उसुके सेके 
पसीना उतप्र कियाजावे उसे उप्णस्वेद कदत ह. , तापस्वदे आर्‌ इष्यः | 
सवेद इन दनक सेकसे कफजन्य विकार दूर्‌ इतं ई. 

३ उपनादसेद-ताप ओरं उष्ण दोनोके योगसे पसीना उत्पतन किय 
जावे उसे उपना स्वेद्‌ कहते द. _ 4 

९ द्रवस्वेद-शरीरको वचसे ठंककर खटाई या वातनाशक ओषध 
जरसे सिचनकंर पसीना उतपन्न कियाजवि उसे द्रवस्वेद्‌ कहते है.ये 
चारो स्वेद वातरोगोकोभी दूर करनेवाले है. ` | 


1 
॥ 
^ 
॥ 


५ 
न = = 


= द. 


छ? 


चट पु क द 


1 

+ 

॥ 

। 

1 

4 
। 
॥, 


महाशाखस्वेद-इत्थी, उदं गेह! अली, तिः सरसो, सौंफः देषः 
दारु! सम्भा, जीरा, अरंडवीजी. अरंडमूर) राघ्ना, सोमान ल इन! 
सबको नोनथुक्तं कानी या खराहसे महीन पीसकर उष्ण करल ओर 
शरीरके वातग्रस्त अवयवपर सहता २ रप करो तो सवै वातरोग दूर दोकेग. 

वमनविचार मरित ॥अब्न तथा शरीरके मलको शुखद्रारा ८ उल 
कर ) निकार देनेको वमन्‌ कहतेरै, शरद्‌, वसेत ओर वषत मष 
भनिक्‌। वमन लना याम्य है. क्योकि इससे कृफरोगः होग, विषदेषृ 
गदाम्‌ पद, ष्ट, विसप, प्रमेह अजीणे, अम, कास शास्‌, पीनसः 
गा) उन्माद) अतिसार त॒था नकर तट्‌ ओष्ठ, कानका पकाव, जिहा 
रग) [पतत राग? कपरोग्‌) मदोष्रद्ि' शिरोग्रह = पाशवशूल, अरुचि ओः 
तत्का ज्वर य सव रोग नाश होवेगे. 

वमनवजन तिमिर (रतोधी ) रम, उद्रोग, निरता, प्रहा 





वमनकरिया १-पतली पेज (भेदी ! राबड़ी ) मे दूष या छो या दही । 
सषानोन या मधघुया वच विला 


चलाओ तो वमन ह. तथा र~ | 






कृर उष्ण जल पिलाके गलेमे अगली 


विचारखण्ड २ ` ` (8 


चूण उष्ण्‌ जल्के साथ पिखओ तो वमन दोगा. वमन करानेके पथात्‌ 
छ्॒द्र जलसे ङे करके जिह्वापर जीरा आदि लगादो ओर षिजोय 
( त॒रंज ) आदि उत्तम वस्तु खिखकर सुगगधितद्रव्य ( अतर ) संघाना 
चाहिये 

विरेचनविचार-ग्रथम विपिपूवेकं वमन कराके कफ़रोग पकनेतकं 
पाचक ओषधे दो तदनतर शरद या वसंततुमे विरेचन दो तो जि 
ज्वरः गटस्‌ हः वतर? भगद्रः अशः पाडः उद्ररग) गल्म; इद्राग, 
योनिरोग) अर्चि) उपदंशः प्रम त्रः विषूचिका, नेघरोग कृमि, शक, 
कुष्ठ, कंणैरोभ, नाशेकरेग, शिरोग्रड' शोथ ओर मूत्राघात ये सव रोग दुर 


होरवेगे. यादे किसी रोगकां निष्रात्ते विस्वनसही दीनी सम्भव हो तो अनि 


 खाममत्‌ कशटचर्‌ श दर्वन्‌ दसस ह 


विरेचनवर्जन-बाटक) वृद्धः क्षीण, भयातुर, अरमयुक्तः नवीन ज्वर 
यक्त, तरषितः स्थूलः प्रहारथुक्तः मन्दाधि, मेदरोगः बालक तथा चिकेने या 
शूखे शरीरवाले मवुष्य तथा गर्भिणी ओर प्रश्ता श्चीको विरेचन्‌ मतदो 

विशेषतः-वात ग्रकृतिवालेको तीक्ष्ण, पित्तवाटेको कोमरु ओर कफ 
प्रकरतिवारेको मध्यम विरचन देना चादिये 

विरेचकपदाथं-दाखः दूध) दरं आदि कोमल, निसोत, कटकी, किर 
माला आदि मध्यम ओर थृहरकादूध, चोख, दाल्यूणी, जमालगो 
ओर इच्छमभेदी रस ये तीक्ष्ण पदाथ हं - 

विरेचनश्जिया-विरेचन देनेके « सात दिन पदिल्ेसे २ ठकं सोना 
मक्खी १ रंक जीरा, २ टंक सोफः २ टंक दाख; २ टंक गुखाबपुष्प 
ओर १० टकेभर शक्रको ऽ॥। तीन पाव पानीमे ओकर 5 पाभरं 
र्टजानेपर छनंके ४ दिन पिला तो मल पचकृर शुद्ध सेवन देता 
रहेगा. इसपर घरतयुक्त चावलोंकी खिचड़ीको छोड ओर कुछ मत खिल- 


आ तदनतर पाचवं दन ३० टक्‌ सानामक्खा) १९ ठकं नंसात्‌! १९ व्क 


गुलकंद, २ टंक जीरा, « टंक सोफ, १० टक शक्कर इन सबको जरम 
आटाकर दोचार दिनतक पिखओ तो विर्न रागा. जा ३० विरेचन 


य 


होतो उत्तमरग्दांतो मध्यम ओर १ दों तो हीन -विरेचन जानो. 


९ इस खाजस कहते ₹ । 
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(९२) तूत्‌नामृतसागर । 


पट्ञतुविरेवन-१ वसंतमे सोनामक्खी, निसोतः शलाबपुष्प 

ओर जीरका विरेचन शक्करफे साथ दा. २ प्रष्मिम मिश्रकं साथ 
तका विरेचन दो ३वषामे मधके साथ निसोतः पिषप्यली, दक्ष ओर सोः 
विरेचन दो. ४ शमं मिश्रक साथ निसोत, धमासा, नाग्रमोथा, श 

नेत्रवाला, सही. चंदन ओर सोनामक्खीका विरेचन दो «हेमन्ते 
जल साथ, नमात) चिञक पाठे, चाखः बच ओरं सोनामक्सीक 
पिरेवन दो ओरं & शिशिर्तमे मधुके साथः निसोत, पिप्पली सष 
संधानोन ओर सोनामक्लीका विरेचन देना चाहिय 1 
विरिवनाथ अभयादिमोपक-हकी छार, मिचै, सट, वायकिडग्‌ 
जला पिणत) पिपलामूल, तजः पज, नागरमोथा ये सत 
न इन सवस निगुण दात्यूणीः इन सवते अष्टगुणी निसोत 
ओर इन सबसे छःगुणी मिश्री इन स्वको महीन पीकर मधुक साध 
९८ माणक गोलियां बनालो ओर 3 गोली प्रातःकाल शीक्त 
साथ द्‌ ता उष्णजेर न पानेतकं विरेचन तंह रहगे. जो; 
गह न क 
रोगः वातरोगः आध्मान, जर › गडमाल, उद्‌ 
कवि पाड गिक हः अमरी तथा ज॑या ओह 
वशेषतः विरेचन र य तारुण्यत्‌ प्राप होवेगी 
धुखओ. सरगयि र च, नप्र रागुकि ने शीतल जले 
सा जो पान खिलाओ ओर निवातं ] 
~ = 1 मर पानके स्यि ष्ण जलकार्ह ९. 
कहा उपयोग करो 


स्‌ । त्‌ा रगा र 
वरोध, वाय॒ ॥ की 
इत 1९२ पमन्‌ थ विकार दे्ेगे. य] 1. 
ने भाहाताहष्ठिप्‌ त्‌ दे इनमेसे कोड विकार 


होकर धा पकृर शद्ध करल तो | | 
६ मृट्गा ओं हल्का हो ज स्व्‌ रग : 


` पवते > 1९ भरमागितसे विशेत रि त्र्वनशमन-य 

^ इस अभयादि ण स्‌ नरप विरेचन ङा ता मृच्छ) गद 4 
ह) इसका सथां आदधकि सपागका प्रमाण ॥ 
प व शाङ्गवरमे करटो । हमने अग्रतसागरपेही छि ` 
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भश ( कच्‌ निकर्ना ) शुखं ओर अतिसार आदिरोग उत्पत्र होते है 
इसल्यि विशेष्‌ विरेचन हों तो शीघ्र शीतल जल्से प्लान करके चावल 
मिश्री) मधरु, शिखरणः दही षषटितण्डुल, मसूर ओर मिशरीयुक्त बकरीके 
द्धक सेवन करमो तो विरेचन स्तंमित दोजवेगा 

श॒द्धविर्वन लभ्‌-य॒दि विरेचन यथाथंहपसे हये जवि तो मन 
प्रसत्र, वायुसरण, बुद्धिनिमल, तथा) क्षुधा ओर बल्वद्धैन रोगा 

प्ट्इतु हसेवनविधि-3 मरीप्मतुमे 3 हरं समान ङ्के साथ. २. 
वषामं २. दरं सेधानोनके साथ. ३ शरदमे ३ देर भिश्रीके साथ. £ हिम्मेः 

दर साठकं साथ. < शिशिरमे ^ रर पिष्परीके साथ. ओर & वसंतन- 
तुमे & ईर प्रतिदिन मञ्चके साथ सेवन कराते रह तो ऋतजन्य विकार न ` 
होकर समस्त येग नाश रो्वमे 

वास्तकमविचार-जिस रोगाके वातप्रकोपसे मलयचका र्काव रो- 
गया दी तो उसका इद्विय या सदा मे वस्तिकमं करना चाह्यि. यह पिच- 
करी स्वणं या जस्ता आदि वतिओंकी नटी ओर बकेके अंडकोशकीः 
येके संयोगसे श्चंडाकार बनाई जाती है. जो ३ वष॑से & वषैकी अवस्था- 
तके & अंशल १२ वषं पयत ८ अगल ओर १२ वषं परात्‌ १२ 
अयुल बीं रखनी चाहिये. यदि उक्त नियमसे न्यूनाधिक करना दो तोः 
वेद्य अपनी बुद्धिसे विचार करे | 

बस्तिकरिया-जिस रोगीको वस्तिकमे करना र उसे चिकना ओर 
अधक्‌ भोजन मत करमो किन्तु हर्का मोजन देकर उष्णजर पिला- 


ओ ओर कुख्काल इधर उधर टहलाकर मलम त्यागनेन॑तर बेपि कस 


वटकं आारसे खलदो. तब बाई जां छंबी ओर दाहिनी उची करके 
दाम पिचकारीको स्गाओः इस समय तम ( वै ) पिचकारीको षी 


 छगाकर बिं हाथमे पकड़ ओर्‌ दाहिने हाथसे सीचकर ३० ताली बना- ` 


न्‌ या ३०० तककी गिनती यहे गिननेतकं पिचकारी मासे जवो. पर 
त्‌ पिचकारी मा्तेसमय रोगी ओर वैय दोनों जघदाई खी ओर छकते 
पचे रई पिचकारी मार ॒चुकनेषर रोगीको दोनों पव पाकर सीवा 
रादौ तदनंतर चतुराईैसे दोनो पावकी अंगुलियां खिचवके ओंधा सु ८. ह दा 
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1 | 
| | ( ९४ ) | चूतनामतसागरं | 
। ओर रोको मस॒क्कर सोने दो इसप्रकार १ दिनके अतरसे < नौ दनि 
तक अलवासन ओर पश्चात्‌ निषूदषस्ति दो. वस्तिकमेवार रोगीको 






उष्ण जलसे स्नान कराओ. दिनो न सोने दो. ओर अजीगं तथा कुपथ्य- 
से सदा बचतिदी रहे. ५ 
अुवसनवसिति वणंन-जिसमे एत तैल आदि क्षि पदाधासं पिच 
कारी मारी जाती है उसे अद॒बासनवस्ति कहते दै. उसीका एकं भेद 
| 


“प्रा वस्ति भी है. शीत ओर वतछतुमे दिनको तथा भीष्वषा ` 
ओरं शरत रात्रिको अतवासन देना चाहिये. | 
. अबुवासन्‌ योग्य तेल-गिलयः एरंडकी जड कणगचकी जडः भार । 
गी, असा, रोहिस, शतावरी, सर्दिजना, काकरहरी ये सब टके २ भर ¦ 
ओर जो (यवे ) उदं, असी, बेरीजडं ओर इुरथीये सबसेर सेर भर 
कर पवको ६४ सेर जलम ओटाओ ओर चठथीश्‌ रदनानेपर उसमे 
9 सर भीय तेल डार्कर पाओ तदनतर सर्वं रसादिकं जर्कर तेल 
मान्‌ रहजानपर छानकर्‌ इसमेसे १ टकेभर तेखकी पिचकारी स्क । 
जल ओर्‌ सेधानोनके संयोगसे दो तो सवै वातरोग दूर होगे. यह अुवा 
सनबस्ति देनेपर मलाशय या पक्वाशयमे जलयुक्त सेह रहकर सथाशय 
मृसलनेपर भी गुदा द्वारा न निकटे तो निरूदवस्ति या विरेचन कर दो 
तो ष णाव होकर शरीर शद्ध दोजवेगा. 
तासन त्‌ वज जन्‌-भ्‌ ॐ शःत) 
॥ त 5७ = प पि भास, कषयीरोग तथा भय 
ङ । न जिसम्‌ अपधियोकि जरे पिका मार 
` सामान्य रीतिः त्‌ कहते र उसका एक भद्‌ उत्तरवस्ति भीदैः 
सामान्य रातिसे इसके ओर भी अनक भद है ५ ` 
निरूहवस्ति योग्य ध ` ` 
` खगी हो. शरीर सि १1२६. वयम्‌ ` 
ोतोतीार मि उ १९ री, यासः का | 
षाः सहृच्छ। अश्मरी. मन्दार 1 र 
^ ` उ यक निरूहवसति देने उसकं समस्त (उक्त) रोग नाश 
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विचारखण्ड २ ~ ` (ओ) 


होजा्वेगे. इसका प्रमाण सवा पेसे भरका हे. अनुवासन बस्तिकी करिया 
ते्ी निषूदबस्ति भी दोचार बार दो 
विशेषतः केव बत विकाखाटेको स्नेहयुक्त) पित्तवालेको दृधयुक्त 
ओर कृफविकाखलेको कसेरेया कंडे रस तथा भूरादि युक्त निह 
बस्ति देना चाहिय. परन्तु सुकुमार बालकं ओर वृद्धो तो मदुबस्ति 
हा दना य्य 
१ उत्छदनबस्ति-अरडकीबीजी, मह, पिप्पली, रैधानोन, वच ओर 
[इवृक्षकी छखके काथसे पिचकारी मारो इसे उनल्छेदनवबस्ति कहते रै 
२ दोषदरबस्ति-सोफः य॒लहदी, बील ओर इन्द्रयवको कांजी ओर गो 
मू्मे पीसकर षस्ति तो सवं दोष दर हों उसे दषदहरस्ति कहते है 
३ रखुखनवस्ति-िफएलाकाक्ाथः सध गोमू ओर जवाखारको भिर 
कृर ब्स्तिदो उसे ठेखनबस्ति कहते है 
& शोधनवस्ति-दहरे, किरमाला आदि विरेचक पद्थेकि जलसे बस्ति 
कृरो उसे शोधनबस्ति कहते है 
 & शमनबर्त्‌-पिर्यषुष्प खकद्टी, नागरमोथा, रसोत? इन सबको 
` दूधमं पीसकर बस्ति दो उसे शमनवस्ति कृहते ई 
वृहणदस्ति-पोषिक ओषधोका काथ मिष्ठद्रव, धरत, मांसरस इत्या- 
` दिकी बस्ति दो उसे वृहणबस्ति कते है 
७ पिच्छिलबस्ति-बेरके पत्ते, शतावरी, रदेसुबे, मोचरस इन सबको 
दुग्धम्‌ पकक वह्‌ दुग्ध मधुक साथ बस्तिमे दो उसे पिच्छिखबस्ति कहतेहे 
८ निषूदबस्ति-5॥ आधसेर मधु, आधसेर घी ओर थोड़ासा सेधा- 
नोन इन तीनीको मथनकर 9 दिनके अतरसे « सात दिनतक एक एक 
पिचकारी मारो इसे निषूहबस्ति जानो 
_ ९ मधुतेलषस्ति-अ्रंडूलके क्राथमे मु ओर मीरा तेर काभ, सफ 
१ पेसाभर ओर सेधानोन अधेलेभर डालकर मथो. ओर इसकी बस्त्किरो 
तो मेद, गुलम, पीहा, कृमि ओर मल्क समस्तरोग दर होकर बल्बदेगा 
_ १० स्थाप्नवस्ति-मधु, धत, दूध; तैल, ये चरो पैसे पेसे भर सधा- 
नान्‌ ज्ञाउवृक्षके व्लका रस अधेरे २ भर इन सबको एक जीव . के 
पिचकारी मारो उसे स्थापनबस्ति कहते है ध 
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` मारो इसे फल्बस्ति कहते रै. बस्तिकमं समस्त वातरोगोको नाश कृरताहै 
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(९६ ) नूतनामृतसन्र । । 
११ सिद्धवस्ति-पिष्यटी, पिप्यलामूल) चव्य चित्रकः स्‌[ए ओर सल 
हटीके कथम मधु, तेर ओर सेधानोन उकर आटा ओर इस 
पिचकारी मारो इसे सिद्धबस्ति कतं ६. ए | 
१२ फल्बात्ति-गुदामे बाहर ओर भीतर भी रगाकर अंशरूठेके समात्‌ ` 
मोटी ओर बारह अंगुख म्बी कंडी पिचकार गुदामं आधी चलक्ष 


द ूम्रपानविचार- १ शमनः २ वृदण) ३ रेचक, 9 सघ, 4 वमनक्त्त 
र 8 रणम ये छः प्रकारते धूम्रपान रोते रै 
धूभपान वजन्‌-भय्‌) श्रम, दुःख) दैतरोग) रात्रिजागरणः, तालुरेग 
दा प्यास, उद्ररोग, शिरोग्रहः वमन! आध्मान) ग्रहारः प्रमेह, पाड 
णता रोगवटे मनुष्य, बालकः वृद्ध ओर गर्भिणी खी इन सवको पूष्र 
पान करना कदापि योग्य नदीं है. ` 
भपान्‌ गण-भूमरपान करनेसे वात ओर करके रोग शत हेते है, सव 
शनक्य आर मन प्रसप्र रहता. केश ( बाल ) ओर दैत, हट होते हे. ` । 
प्दूविपि उपान्‌ वणन-१ इलायची आदिका धुआं शमन, २ श 
वका चहणः ३ तीण ओषधोका रेचन, 9 मिच॑ आदिका धुआं खोपी 
‹ कास्ता) 4 चमं आदिका धुआं, वमनकन्ता ओर दे नीम या वृच्‌ 
आदिक भं ( जो बण आदिकोदिया जाता ३ ) सो व्रण धूर कहातारै 
स भजित वेप -मरपिख, नीमके पत्ते, करियालीके फल, हीग, 
हाथीका तइन को ठः सप कूची, विकी विष्ठा ओः | 
येत, पि भक्‌ महान्‌ {सकर घृतके संयोगसे धूनीदोतो भत | 
) (शाप) रक्षस्‌ ओर डाकिनी आदि सै दोष तथा ज्वर दूर हेति है. | 
मादशर धूप्‌ रीग, देवद, धृत ` द + 
सर मरे पते धिषे `वा 81. पिल, गोडर्यि, डयकी)। 
ग, मेनफल, दोनों करियाली, सपक काचटी, माजौरकी विष्ठा, गे 
॥ मृग ¦ चंदन त त्का भूसा ( चख्नीमे ९4 ` 
महीन पसक शर ॥ "पस्‌ र भजाम, ( वकरीकामूच ) | 
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विचारखण्ड २. ~) 


शक्तमोचनविचार-मनष्यके शरीरम र्तके कारण बहुधा विकार हआ 
करते दै इसय्यि वेय विचारपूवेक रोगीके शरीरमेसे रुधिर अवश्य 
निकलबवि ओर शरद्छहतुमं तो प्रत्येकं मयुष्यका रक्त निकल्वानादी 
चाश्षि जिससे रक्तविकार न होने पवग 
शद्धर्स्वहूप-जो रक्त पिष्टरस, खल्वे, शीतोष्ण) भारी, चिकना 
ञओर गंधगुक्तं दो उस शुद्धरक्तं जानो 
दठरत रक्षण-जब शरीरका र्त बिगड़जाता है तव शरीरम पीड़ा 
पाक, दाह; मंडल ( चे ) खाज, एुन्सी) शोथ, गर्भीके अनेकं विकार 
उत्पन्न होते ह 
रुधिरृद्धिं लक्षण-जब शरीरमे स्त बहत बट्जाता है तब अगमं भारी 
पन, मेदोवद्धिः निद्राधिक्यता, दाहः नसोमे भारैपन ओर नेम रला 
छा जाती ई 
रक्तक्षोणलक्षण-जव्‌ शरीरका रक्त षिशेष क्षीण दोजाता है, तब खड 
प्रि पदा्थौके भक्षणमें विशेष इच्छा) मूच्छ, शूखापन ओर नसम शेथे- 
ठ्यता प्राप्त दो जाती है 
१ वातदूषित रक्तविचार-लखटख्वणे फेनयुक्त) दद्‌) धारा निकर्ते _ 
समय सूक्ष्म ओर वेगवती हो तथा शरीरम चरके उट तो विचारो किः 
रक्तं वादीसे बिगडाहै 
२ पित्तदृषित रक्तविचार-रक्त पीरा याकाला यानीखयाहयरग्‌ 
च्यि रो. उष्णता, स्थिरता ओर दगेधिथुक्त ही तथा जिसपर मक्ला 
ओर चीयियाँ न द्मे ( प्रीति न करं ) तो विचारो किः यह रक्त पत्तसं 
बिगडा है 
ड कप़दूषित्‌ र्तविचार-जो शीतल, चिकना, भारी, गख या मास 
्थेसरश तथा अधिक ओर म॑दगामी रक्त दो तो विचार ख क, यह 
रक्तं कृफसे बिगडा है 
 बिदोषदूषित रक्तविचार-पूर्वोक्त तीना दोषके आच्रणय्त ₹ 
` जकर समान्‌ वणका रक्त हो तो विचारो कि यह र सत्निषातसे बिगड़ ८. स 
<^ विषदूषित रक्तविचार-काला तथा कोजीके समान या एह त 
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॥ (3८) नूतनामृतसागर । 
। | 


| + 
| 
। सहश्‌! विरोष दगधियुकत र नासिकास्‌ गिरं जिसस शरारम कुष्ठ, शेष 

। दाह ओर पाक होजावि तो विचारो किः रक्त विषस बिगड़ हं | 
।  रतमोचनयोग्य रोगी -शोधः, दाह; वरण, एन्सिया, अंगपाक शू 
। खग स्तवृण, वातरक्त व्या (व्यरवोई ) स्तनरोग्‌, _भारीपनः रेष 
। तंरा नासिका विचारः सुखरोगः पीदा, यस्म विसर्प विद्रधि, छले, शि 
। अह उपदशा ओर वात्‌ पित्त इन रोगोुक्त रोगीका रुधिर सिगी या ज 
। यातुम्ब, या छर (स्तुर ) या सीर ( फस्त ) द्वारा निकल्वा देना चाि 
| र्तमाचनव्‌जन क्षीणः जामयुक्तः नपसक; भयातुरः अशे, शोध 
। पाड उदरयाधि, कास्‌" शासः छि, अतिसारः पसीनायुक्तः विरचना 
। पचुकमहानः १६ वषसे न्यून ओर ७० वसे अधिक  वयका पुरुष भौ 
गर्भिणी तथा प्रसूतान्नी इनका रक्त मत निकल्वाभो, हां यदि मं | 
। 


सभी कोई रोग रक्तमोचनसेदी नाश होना संभव हो तो ज 
लगकर रकतं निकट्वाना ठीक होगा | 


| विशेषतः-विषदूषित रक्तसीर या दरे ( स्तरे ) से ओर # 
। कृप्‌) दूषित र्त होतो सिगीया जोक या क शा ना 
| न। लगाई जाती हँ पहोसे 9 हाथ सिगी या ठमदी बारह अगरु 
+ १ अग॒लपयैत ओर सीर खुर्वानेसे सवं शरीरमाजकं 
न 0२९ गद शे जाता है. परंतु एसे लाभको देष 
र (नत) मूच्छित) भमित, मदोन्मत्त ओर मलक पेग 
प्यक स्तमोचन शीतकाले कदापि मत कराओ- यदि पूर्वो 


ष," 8 4 ; (64 न॒ निकलेतो उस स्थान 
1 । आर सध न्‌ ण | 
० पस्‌ रक्तसाव होगा. रक्तमोचनके 1 


सनके समय विशे श 
ष्ताका समव वगाः प॒ शीत तथा वि 
44. समराताष्ण कारम रक्तमोचन छरा ओए | 







रतस्तम्भनो 
रार निसोत नोभ सार डडानएर रकस्ाव वंद न॒ हो तो ठो | 
` रास ओर सा र पाकी छाल, गर सपक कचरी, रमी 

<न सवक महीनचरणं उस सरके खखपर रगा | 
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विचारखण्ड २ (९९ ) 


ज्र ओर जर 'आदिसे शीतर उपाय करो तो रक्तस्तंभित टदोनवेगा 
य॒दि सीर छड़ानेकी नस नाडीपर हो तो उसे दाग दो- या खार लगाओ 
अथवा कसेखी वस्तुका रेप करो. यदि बायं अंडकोशपर शोथ दो तो 
दाहिने हाथके अग्रूटेके नीचेकी नसको दागदो, या दाहने हाथकी सीर 
छडादो ओर जो दाहिने अण्डकोशपर शोथ होतो बेयि हाथके अग्रूटेके 
नीचेकी नसको दागदो या बाय हाथकीं सीर दुडादो तो शोथ उतरं 
जवेगा. तथा विषूचिकासे रोगरसित मव॒भ्यके पाश्वभागपरदाग दोतों 
विषूचिका ( महामारी ) दूर दोजवेगी 

सीरोद्धव व्यथा-यदि सीर खुल्वानेमे अधिक रुधिर निकट जवे तो 
वृहरोगी नेघरहितःजधाङ्वातः तिमिर, तषा, शिरोग्रहः कास, शासः 
हिचकी, दार ओर पांड इन रोगोमेसे किसी रोगयुक्त होकर अत्यन्त 
रुधिर्‌ निकल जनेपर प्राणरदित भी होजाता है, इसीखिये वे्यको विचा- 
रके साथ रक्तमोचन कराना चाहिये 


शमन-यदि दैववशात्‌ श्थिर निकलकर रोगी क्षीण दोजावे तो 
उसे षितण्डुकके क्षीर ( खीर ) या दूष तथा (भक्षणयोम्य वणं समञ्च 
ज॒वे तो ) म्रगमांस या बकेरका मांसरस पीड़ा शांत दाकर शरार दख्का 
ओर मन प्रसन्न होनेपयेत सेवन करति रहो. यदि विशेष रपिर निकल 
कर शोथ आजति तो उसे उष्ण धीसे सेको या -अन्य उपचार कर तो 
शोथ मिटकर पीड़ा शांत दोजावेगी 

रक्तमोचनपर व्जित कमे-रक्तमाचन करानेवारे रोगीको मेथुन, कोधः 
तर जटस्ान, बाहरी वागु, एक स्थानप्र षठ रहना, 1द्न्‌का सान] 
खारी खटी ओर कड़वी वस्तु खाना. चिता, विशेष भाषण ओर अजीणं 
पर भोजन करना, शरीरम प्रणब प्राप्तदोनतक. कदापि ये कम न 
कृरनेदो ्‌ 
इति नृतनागृतस्तागेर विचारखण्डे लेह, वमन, विरेचन, हरेसेवन बस्तिकमं पम्रपान® 

` रक्तमोचनवणनंनिहपणं नाम्‌ जयोविंशतितमस्तरगः ॥ २३ ॥ .. 


&. 


| इति विचारखण्डः २. 


# --------- र 








> ~-0. 1816 1. 81110180 5118811 (01661101 48111011. [1011260 © ©6800011 ; 


"न >= + 


[1 
०: 
र 2 
वी ~ 0 0 





9 ज शः 





भूचन्‌। 

इस ततीयलण्डमे सवं रोगोका निदान उततमप्रकारसं वणेन शि 
गया है. इसीलियि इको (निदानखण्ड संज्ञा दीग्‌ई ह! इसके ४४ त ८ 
निनमेपभरथम तरम निदानुप॑चक! दवितीयम रोगकि १४ कार एव| 
शरीरस्थ १४ वेगेके प्रतिरोधसे रोगोतपत्तिका दशोव- -ततीय तो 
शिवजीकी कोपायिद्रार ज्यका प्रादुभाव तथा तितरादि ओर्‌ अशि 
तरगोमं सम्पण रोगेकरी रक्षणोतपत्ति यथाक्रमसे वणैन कीं हे. मिन 
पचना यह न देनेका सल्यकारण यह दै कि मिस जेस तरमे जोगे 
रोग्‌ वित्‌ दै उनका वृत्तान्त तत्तत्तरगके प्रथम शोकसेश ज्ञातप 
जविगा- विेषतः-जहां कदीं उक्त शोकम आदि तथा प्रभति शषौ 
योजना दृष्टि पड़े वहं पाठकगण ठेसा विचार ठेव क्षि, इस तगर 
ोकेक्त रोगोसे भी इछ विशेष रोग है | 








श्रीः। 
अथ निडानशख्ण्डः ३, 





| [नदानप्वक्‌ 
रोगज्ञानाथेसेवादो यलनःकार्यो भिषण्बरेः॥ 
सूति तासम्‌ करियारभः पुण्युययश्चसे भिये ॥ १ ॥ शत, 
शेगसादो रीक्ेत ततोऽनंतरमोषधम्‌ 
ततःकृभं भिषक्पश्चाज्ज्ञानपरवं समाचरेत्‌ ॥ २ ॥ भकग 
अभ्‌ रोग्लानाय पंचपायाना 
निदानं प्रवरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा ॥ 


चछंप्रा्िश्चेति विज्ञानं रोगाणां पचधास्प्रतम्‌ ॥२॥ भावकाश्‌ 
माषाथ-प्रथम वेको रेग॒ जाननेकेलिये परयत करना चाहिये, 
क्योकि जो येग निय रोनेपर चिष्षिःसाका प्रारम्भ करता है, वही 
पुण्य, यश ओर संपत्यादिको पराप्त करसक्तादै- अन्या नहीं एसा 
षतम रखाह । 3 ॥ ॐ | 
` तथा मवप्रकाशमे भी ल्द कि; वे प्रथम रोगकी परीक्षा ` 
करफे उसी सेगयोम्य ओषध विचरे तदनतर रोग ओर ओषधको 
यथाथ जान उफय्‌ क्रे. यदि इसके नियमविरद्ध करे तो उसके 
समान दृष्ट, पातकी ओर दिसक दसरा कोन दीगा१। २॥ 
निदान, २ पर्प, २ शूप, ® उपशय ओर < सम्प्रा ये पच 
विधान्‌ रोगज्ञानके लिये है. जिनसे वैद्य रोगोको पहिचान सके ॥ २॥ 
उक्त पाचों विषयोका स्पघ्ठीकरण नीचे करते दै 
१ निदान-3 निमच्हेतु, २ आयतन, ३ प्रत्यय्‌ ° उत्थापन ओर ` 
€ कारण ये निदानके पयाय ( पट्टे अनेवालेनाम )द रोग 
 होनेके कारणको निदान क्ते रै 
२ पवशूप-जिस चिह्ठसे उत्पन्न दोनेवाला रोग ( पष्टिही ) जाना 
जावे उसे पूरवेरूप कहते दै । यह भी दो प्रकारकाहै-१ सामान्य एव्‌ _ 
कूप जोरि दोषोके कारणसे अप्रसिद्ध (यपत) रहता ३ जेषे चं 
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(३०२) , न्रूतनामतसागर्‌ । 


म दोना. ओर दूसरा विशेष परवहूप, जिस्म वातादि दोष स्पष ग 
त द जात रै जेते वातज्चणे आदिम्‌ जघु्हारं आर अगमदेन हेग 
३ रप-रपुकी मसिद्ी होनेपर उस । पवरूप ) कोरी रुप ष 
है अथौत्‌ जिसमे रोग स्पष्टता जानपडे सो रूप कहता है ह 
येभी “संस्थान, व्यजन), छग) कणः चिह्न आर आष्ृति' नम } | 

8 उपशय-१ हेतृनिपरीतकारी, २ व्यापिविपरीतकारी, ३ हेत्या 
मिपरीतकारी, ४ दत्विपरीत अथंकारी) < व्याधिविप्रीत अकारी ओं 
& देतव्याधिविपरीत अधकारी जो ओषधि अत्न ओं विहारकी सुक्र 
रक योजनका उपशय ( तथा सात्म्य ) ओर इनकी दुःखकारक यो 

नकर अनुपशय्‌ (तथा असातय्‌ ) कृते है. ट 
उपशय ओर अवुपशय्‌ दोना, अमरह २ भद्‌ ( ३६ ) } | 
अथात्‌ 9 हैत्विपरीतकारी आध) ˆ २ ` हेतुविपुरीतकारी अप्च, ; | 
 हेततिपरीतकारी परिहार, 8 न्याधिविपरीतकरी ओषध्‌, ५ व्यापि 
परतकारा अप्रः 8 द्रभ्याधिविपरीतकारी विहार, ७ देत॒व्याधिविपरी 
कारी ओषध, ˆ< सत्याधिषिप्रीतकारी अप्रे९ तव्याधिविपरीतकर 
तिहार १० रेत्विपरीत. अकारी ओषध, ११ दतुविप्रीत अर्थक | 
अ २ ६एनिपरीत्‌ अथकारी विहार, १३ व्याधिविपरीत अथक 

ओषध! १ व्याधिविपरीत अथंकारी अत्न, १९५ व्याधिविपरीत अध 
व ३ दतव्याधिविपरीत अथकारी ओषध, १७ हतुष्यापि | 
# र आर १८ दैतव्याधिवरिपरीत अर्थकारी विहार 

९ जर इसी .( इन्दी नामद्धि )१८ 

ष्‌ उक्त रह भेदोको उ णके द्रारा ह ते है 
६ प त्ठावपरातकारी ओप जिाः 01 न ( | 
` ~प कफज्वर तथा शीतज्वरं शरी, आरि षौ 
शके सुखकारी हो सो पापम नोर १ 

ए निपरीतकारी अत्न-भमननित नातज्वरमे इछ उष्णता चिवि | 
ईए अनर ख ^ तच । धिकना ) भात आदि धमर. ओर सुखकाखं 
ह. न जत्तहसो हेत्विपरीतकारी अत्र कृहाते है क 







^ 
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विपरीत अथेकारी ओषध कहाती दै 





निदानखण्ड “` (र 


३ देतविपरतकारी विहार-दिनके ^(यनस बदृहुए फफक शमनकारक 
रात्रिका जागरण आद जा व्यवहार ह सो हेत॒विपरीतकारी विहार काति है. ` 
व्याचतिपरुतकारं आषध-जसे अतिसारमे पाठादि स्तम्भक 
तथा खंखकारक ओषध व्याधि विपरीतकारी ओषध कहाती 8 | 
< व्याधरविपरातकारो अन्न-जसे अतिसार रोगमे मसूर आदि स्तम्भक 
तथा सुखकारक अब्र व्याधिविपरीतकारी अन्न कदाते 8 | 
2 व्याधावपरातकार। वहार जस उदावत रोगमं बलात्कारसे ( क- 
कखकर ,) अधोवाग्रको निकलना इत्यादि कायौको व्याधिविफीत- ` 
कारी विहार कते है 
७ हेतुग्याधिविपरीतकारी ओषध-जेसे वात शोथ रोगमे इस रोगक 
नाशक दशमूल आदि ओषधको हेतुव्याधिविपरीतकारी ओषध कहते रै 
< हेतुव्याधेविपरोतकारी अत्न-जसे कफ तथा अहणीमे इन रीगेोके 
नाशक सुखकारक तक्र ( महम ) तथा त्युक्त मृगादि लघ अत्रको 


हेत॒व्याधिविपरीतकारी अन्न कृहते है 


९ हेतुव्याधेविपरीतकारी विहार जसे घाममे विचरनेसे जो राह, दाह 


युक्त पत्तज्वर्‌ उत्पत्र हुआ ता उसपर जर सिचित उरं (खश ) की 
टरा लगे हुए शीतल स्थानमं कोमल शय्यापर लेना आहि पित्तज्वरं 


नाशकं त॒था सुखदायी कायोको देतुभ्याधि विपरीतकारी विहार कहते है 
° हेतुविपरीत अथकारी ओषध-जेसे पित्त प्रथानसे पकए शोथ- 
प्र पित्तकारक उष्ण अकेयूलादिका लेप ल्गादेना जो हेतफे विपरीत 
कायेको करे. एसी क्रियाको देत॒विपरीतअथेकारी ओषध कहते रै 
११ इेतुविपरीतअथकारी अत्न-जेसे पित्त शोथपर दाहकारक अत्रका 
उपयाग्‌ ही इसे हेतुविपरीत अथेकारी अन्न कहते है | 
१२ हेतुविपरीतअथकारी विहार-जेसे वातोन्मादमे आस देनेवादा- 
विहार ( जस देना ) वातनाशक तथा सुखकारक होनेसे देतविपरीत अ्थ- 
कारी विहार कहाता है | 
१३ व्याधिविपरीत अथेकारी ओषध-जेसे कफम मेनफल आदि बति- 
कारकं पदाथ्‌ जो कि व्याधिसे विपरीतकाये करनेवले दों सो व्याधि- -. 
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(१०४) नतनामृतसागर । 


१९ व्याधिविपरीत अर्थकारी अ्न-जेसे अतिसार रोगे दुग ओः 
` सेवक अत्त (भक्षणपदाथं ) व्याधिषिपरीत अथकाै अद्र कति है. 

१९ व्याधिविपरीत अर्थकारी विहार-जेसे वमन हाते समय सुखम सं 
भी अयुष्ठआदि डालकर कमन करना इसे व्याधिविपरीन अथैका} । 
विहार कहते दै. 

१९ हेतव्याधिविपरीत अर्थकारी ओषध-जेसे अगनिदग्पपर्‌ उष्ण अकू 
(चंदन ) आदि ओषाधिका ठप जो हेतु तथा व्याधि दोनोके विपरी 
अथक क्रनवल ह. रत॒व्याधिविरोत अथकार ओषध कदक्गी. 

४ १७ हतुव्याधिविपरीत्‌ अथकार अन्न -जेसे मदात्यय ( मतवाली दशु) 
मं मद्यादि पान करना? इते देठव्याधिविपरीत अथैकारी अघ्न ८ भक्षण) 
कहते है. 

१८ हेतम्याधिविपरीत अर्थकारी विहार-जेसे व्यायामजन्य भूवा 
‹ कृस्रत्‌ करनेसे उत्पतन इहं जो बाद ) पर जलमें तैरना इत्यादि एते |` 
कायक हेतव्याधिविपरीत अथकारी विदारककतेदै = ` 

ये न १८ अरहा उपचार सुखकारक रोनेसे उपशय तथा यही ओषष 


क 


अप्न आर्‌ विहार दुःखकारक होनेसे ८ १८ भेद ) अदपशय कदातेहै सही | 


१ अश 


सद्रेयके देश, काल ओर अवस्थां विचार भी करना चाहिये. 


(9९ 


८१ सम्प्रा] पे-षिगड हए वात्‌ पित्त अ भ, अ = = नकः 
त पित आरकृप पने स्थानको छोङे | 
५ 0 जा रोगोत्त्ति कसे ई उस (उपपत्ति) को सम्प । 
धान्य पत १) कहते ६- इस सम्भरापिके “१ संस्या, २ विकल | 

शभावः धवल ओर < काल वे पाच भेद है | 
२ विकह्प- त च कृतह्‌. | | 
 अंशंश कसना विकलन वा कितना अंश हे तो इ | 
` “ | रग स्वतन हो उसे पधानःतथा प्रत 










हो उसे अप्रधान | ` 






९" ९) सं ज्वर स्वत होनेसे ष = चिः | 
` अपान ई इष उक्तविषय त भधान तथा उसके उपद्रव परतंत्र होनेते ॥ 8 
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निदानखण्ड ३ (१०५) 
® ब-जिस रोगस निदान प्वेहप ओर रूप आदि सम्पूणं अंग हों 
वृह बलवान्‌, रोग तथा जिसमे उक्त अग न हों सो निवे रोग कहाता है 
उक्तं विषयके निश्वयको बलसम्प्राप्ति कहते दै 
& काल-वातः पित्त ओर कफके समय आदिका निश्चय करना. इसे 
कालसम्भराि कहते ३ 
यह सवं षिषय विशेष विस्तृतमावसे मायवनिदान तथा सुश्चुत॒ आङि 
्रथोमे लिखे दै. सो वे प्रथम निदानादि पचों उपायोद्रार सेगका परणं 
निच्धय्‌ कर ले 
रोगाणां मेदाः 
सफ स छर ९. ककि ष 
९।०।९५ द्[धवषस्य रयस्षम्ययवरगता ॥ 
९।०।। इ "सस्य दातार उवरप्रशतय। ह त ॥ पष्यकाश 
भाषाथे-वात, पित्त ओर कफकी न्यूनाधिकताको रोग तथा इनकी 
समताको आरोग्य कहते है. ज्वरआदि रोगी दुःख देनेहारे ३, इखिये 
इमं प्रथम रोगोके, १९ भेदके दशोते ह जिनकी परिभाषा अगि लिखि 
१ सहजशेग, २ ग॑भेजयेग्‌) ३ जातकज्ञातरोग, ® पीडाजनितरोग, 
कालयोगं & प्रभावजरोगः ७ स्वभावजरोग; ८ देशजरेग, ९ आगंतक- 
रोग, १० कायेकरोग्‌, ११ अतररोग, १२ कषंजरोग, १३ र 
ओर १० कर्मदोषजरोग 
१ सहज रोग~मातापितकि वीयदोपरसे सन्तानका जोरेग हवे सो 
सहजंरोग कहाता ३ 
२ गृभेजरोग-~वबाखक गभसेदी कुड! पगला) छः उगटीयुक्तं तथा 
कसी अगरीन उत्पन्न ह सो गभेजरोग कडाता है 
३ जातज्ञातरोग-बालककफे गभेनिवास्षकालपरं माताक मिथ्या आहार 
विरारसे बाछकको मूकता आदि रोग ही उन्हं जातज्ञात रोग जानो 
_ ® पीडाजनितरोग-शघ्प्रहार आदिमे जो अस्थि्भगादि रोग उत्पन्न 
इय सी पीडाजनित रोग कृहाते है 4 
 _ ~ काटरोग- शीतः उष्ण ओर वषोछतमं जख्वधुके विपययस्‌ जो 
` रग उत्पत्र हो सो काट्रोग कहाता है ऋ. 
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(१०६ रः ूतनागृतसागर । 


€ ग्रभावज रोग-इष्देव, गरु, तपस्वी आ वृद्धादकं शप तथा अहं 
की प्रतिकूलतासे उत्पत्न हे सी प्रभावज राग कात्‌ ह 
७ स्वभावजरोग्‌- भूख, प्यास आर वृद्धापनाक करणस जौ उत्प 
हुए सो स्वभावन रोग काते ३ 
८ देशजरोग-किसी देशम मवष्य्‌ काठ भूर तथा खट्ग चये उत्क । 
होते दै इ्सीप्रकार किसी देशम कोई रोग विशेषताप्षक दीता ईँ | 
९ आगतुकराग-क्रधः लाभः माह) रमः 1 जर चताद्‌ बाप | 
रोग उत्पत्र हो सो आग॑तक रोग कदात। | 
१० कायिकरोग्‌-ञ्वर अदि विषरोग परयत जो सस्य रोगदं सो. 
कायिकरोग काते है ॑ 
११ अंतरोग-चित्तभम (हेलदिल ) आदि विकारो अतरोग कते ` 
१२ कमजरोग-इस जन्म ब्रह्महत्यादि पाप तथा पूवेजन्सके दुष्क 
मसि जो उत्पत्न हो उसे कमेजरोग कते है 
१३ दोषजरोग-वात) पित्त ओर कफसे जो उ्पप्न हो उसे दोषजरोग 
कृते है 
१8 कमदपजरोग-त्र्रहत्यादि पाप तथा वात, पित्त, कफः इन दोनं 
` कारणाुक्त ज। राग उत्पत्र हो उसे कमंजरोग कृहते ३ 
उत, समन रागकं द्‌ भद्‌ ओर भी किये गयं ह अथात्‌ ८८१ साध्य 
> असान्य अव साभ्यके पुनः दो भद्‌ कसते दै अथौत्‌ ५ १ साध्य 
२ कृष्ठसाध्य ए । 
° साध्य जा थाडही यत्नसे शमन हो जवि 
^ कटसाध्य्‌-ज बृहुतेक यत्‌ करनेपर कठिना शमन दो. ` 
0. 
त्बतक रोग द्बारहा ओर ल्य जो व तथा प्यते वत्व 
रा आषध सेवन छोडकर कुपथ्य हभ | 
क व्ही रोग पुनः उत्पन्न होगया | 
 असाध्य-जिप रोग परकोई भी ओ न करे अर अंते । 
` वह रोग.शरीरको नष्ट क्र देव 1 तः ५ कर ओर अ | 
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निदानखण्ड ३. (१०७) 


उक्त मेदक व्यतिरिक्त रोगोके ओर भी अनंत भेद है जिनको श्ध- 
रही जानते दै, परन्तु सृद्रेयको चादिये कि, अपने शार तथा ब॒द्धिब- 
से उन सब भेदोकफे इन चोदहों भेदोके अंतगंतदी समञ्च लें 

रोगोके उत्पत्तिका दूसरा कारण तथा विभेद ओर भी सनो 

इस शरीरम निग्र छिखित १४ चोदह वेग है मनुष्यकों उचित है कि, 
किसी वेगको निष्कारण उत्पत्र न करे ओर जो कोई वेग स्वयं उत्पत 
हो उसे न रोकं, तथा उस वेगजनित कायेको अवश्य कैर तो . शरीर 
सवेदा रोग रहित्‌ रदैगा यदि वेगोको उत्पन्न केरे या स्वयं उत्पन्न इएको 
रोगके तत्ततकायंसे अभावित रहै तो शरीर अवश्य योगयुक्त रोजवेगां ! 
१ अघोवायुवगः २ रेचन ( मरु ) वेग; ३ मूञ्रवेग, ® डउकाखेग, « छींक 
वेग्‌; & तृषविग; ७ श्चुषविग, < निद्रविग, ९ खोसवेंग, १० भ्रमजनित 

श्ास्वेग, ११ जयुहादषवेग १२ अश्ुवेग, १३ वमन वेग ओर १४ कामवेग, 
इन प्रत्येकके रोकनेसे जो. जो हानि प्राप्त शती तथा रोग उत्पन्न 
हाते सो दशित करते हँ 
^ १ अघोवायुवेग-रोकनेसे गोरख; पीहा; अफरा, उदर पीडाआदि 
रोग उत्पन्न हकर अपोवायरुका सरण उत्तम प्रकारसे नरी शोता( अथात्‌ ` 
मलद्रारसे वायु नह निकर्ती ) इसलिये अपोवायु सुकनेसे मूञङ्कच्छ 
बेधढुष्ठ, नेचरोग ओर हदयपीडा आदि रोग उत्पप् दाते है. 
२ मल्वेग-रोकनेसे दाथ पाव) मस्तक) हदय) आदिमे पीडा 

उत्पन्न होकर वाय॒की उद्धगति ओर अधोवायुका प्रतिबंध तथा उदावत्त 
ओर पीनस रोग उत्पत्र होते द ओर अथोवायुकी प्रतिबंध रछ्िखित 
दानियां भी होगी 

३ मू्वेग-रोकनेसे अगमं पएूटन; मू्रविषधन ( पथरीका रोग )' 

ओर मलप्रतिषन्ध छिखित रोग भी उत्पतन होते ह 

9 उकाखेग-रोकनेसे अर्चि, शरीरकंपन) हदय, स्कावट, अराः 
खासी ओर हिचकी आदि रोग उत्पत्न होते दै 

५९ छीकवेग-रोकनेसे शीशमे पीड़ा, शरीरकी सब इन्द्रियम दुबर्ता). 
| य भन ( गदेन जकडजाना ) गुखमे टेढापन आदि व्यथा उत्पतन. 

1 ह 
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(१०८) तूतनामृतसागर । 


& तृषवेग-रोकनेसे युखशोष ( यह्‌ चुखन्‌। ) समग्र गम्‌ एर 
बृधिरपन ( बहरा होना ) मोह, भम ओर हद्यम पीडा उत्पन्न होती ह 
७ क्षुधवेग-रोकनेसे सब अग टूटना: भीजनपर अरूषि, समग्र 
आओंपर ग्लानि, शरीरम कृशता ( द्बलापन ) ई तरफका शख चरना। , 
भम्‌, बिनथ्रम क्रिये अरम होना, सवं ईन्दरियामं शिथिर्ता हीकर शु 
रका वणं बदल जाता है 
" < निद्रवेग-रकनेसे मोहः मस्तके ओर नेत्रीमं भारीपन, आष 
जमुहाई ओर अंगोमं पीडा शती है 
खोसीवेग-रोकनेसे अत्रपर अरुचि हदयरोगः श्वासेग, शोषरोग, 
हिचकी उत्पत्र होकर वही ( खोसी ) रम विशेष बढता है 
१० अमजानेत चासवेग-रोकनेसे गोला, हदयरोम्‌ ओर सोह उत्प 
होता है | 
1 जयुहाश्चेग-रकनेसे मस्तकमे पीडाः इन्दियोमे इषैरता ओर । 
मुख तथा भरीवामें टेदापन हेजाता 8 + 
१९ अवग -रकनेसे पीनस, गोरा, अरुचि, नेग, स्तक 
पीड, हृदयम पीडा ओर वाये पीडा उत्प होती दै. 
_ „१९ भमनग-रोकनेते रतवातः रक्तपित्त, कोट, नेधरोग, पामा ( छु 
स ६२ उ ह <९ वषड द्ूननः सखपर श्याम . छाया ओ 
| १९ काम्तेग्‌-रोकनेषे अम्‌ह्‌; ऋवर्‌ ( जाक ) दि दरयमे । 
ता सूजन चित्तभम ओर भोजनपर स इत्यादि रोग उत | 










धिका 

(त.समस्तरोगणां ज्वरो राज्ञेति विश्चेतः॥ 
` अताज्वराधिकारोऽ प्रथमं कथ्यते मया ॥ ३॥ 
४ वधमयत्पत्तिमाह 
°सपमनसंङटद्दरनिश्वाससंमकः । र 
 ररषटवाण्यणटन्दसंवातागंतुजः स्मरतः ॥ २॥ बश ४ । 
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निदानखण्ड ३.. (१०९. ` 


मूतिरप्यस्योक्ता सुतेन 
९५ कपार्यसस्ब्रतः स्वभतप्रणाशनः) 
तिषादस्मप्रहरणधिशियः युमनोहरः ॥ २ ॥ 
4 नचस्मव॑सनः कपल माल्य विग्रहः ॥ 
(पज्॥ हस्वजङ्व्‌ बीस्त्सा बदलवानदहम्‌ ॥ ४॥ 


परुषो लोकनाशा्थमसो उव्‌ इति स्तः ॥५॥अन्व्व. ` 


जवराश्चेपाद्‌श्चशेराः षडयजो नवलोचनः १ 
भस्मप्रहर्णो शद्रः कालान्तकयमोपमः ॥ ६ ॥ 


 भाषाथं-सव्‌ रोगोका राजा ज्वर है इसण्यि परिरेते यहौँ ज्वरका 


अधिकार लिखते ३॥ १॥ 


र क (न 


दक्षप्रजापतिके अपमानसे कोधित हकर श्रीमहाक्वजीने निजश्राससे 


ञ्वरको उत्पन्न किया सा ज्वर आह प्रकारका हे अथात १ वातज्वर, २ 
पित्तञ्वर) ३ कफ़ञ्वर, ® वातपित्तञ्वर) ५ वातकफज्वर, & पित्तकफज्वर, 


अ सत्िपातन्वर्‌ अर < आगलतुकञ्वर्‌ 


नीचे ज्वरके अवयव देखो-इस ज्वरके तीन ३ चरण, ३ मस्तक, ९. 


नो ने, & छह भजा ओर ३ हस्व ( छोरी ) जोव ह 
 ज्वर्शृंगार-कुछ रलमी लिये हए पीला वणं ओर पीठेही ने दहै 
व्याप्रचमेके वच्च पिन, भस्म राये, गलेमं माला डे, एेसी भयावनीं 
मत्तिको चारण किये सवे प्राणिमा्रको नघ्र करनेके लिये श्रीशङ्रजीकीः 
कोपाथिसे यह ज्वर उत्पन्न इआदे 
| चिर २ 
पृथण्ट्‌धः प्रश्रताना वरणा ह यथाक्रमात्‌ ॥ 
त्रग प्रथम चान्‌ नदन कथ्यत मया ॥५॥ ञ्ञ 
भाषाथ-वातादि प्रथक २ दोषोंसे उत्पन्न भये जो वात. पित्त ओर 
कृफ्ज्वर तिनका निदान इस प्रथम तरगमें यथाकरमसे कहते है ॥ ७॥ 


जव्रपराति-जव वात, पित्त ओर कप मवष्यके मिथ्या आहार विहा- 
१ जिनका निवास नाभि ओर स्तनेके मध्य आमाशय ( ओंविकेस्थान ) मे रहता ह „ 
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(११०) नूतनामृतसागर । | 
रके कारण रसम प्रपत होकर उस (रस ) को विगाड़ देते आर अग्नि 
बाहर निकालकर शरीरको तपतकर देते ई तव ईस दशारे भलुष्क्ो 
ज्वर प्राप्त हुवा करते दै | | 

उवरमातरफे सामान्य लक्षण-शरर उष्ण होना, पर्सीना निकलना- 
षा बंद होन, अंग जकड़न्‌, मस्तकमं पीडा हीना ओर हाथ कै | 
 फरटना ये सब रक्षण संगरी हा तो ज्वर प्रत इअ जानो. | 
१ वात्वरका पृणेरूप-जयुहाई आना ओर हाथमे पीडा होना. ` 
२. पिनत्तन्वरक। पृवेरूप-किस कायम चित्त न रगना ओर नेच जलन) 
द कफञ्वरका प्रवेहूप-अत्नसे अक्षि ओर शररि मारी हीना. ` | 
उक्तलक्षण ततज्ज्वर अनेके प्रवहीसे प्रगट हो अति है. 
१ वातज्वर लक्षण-शरीर केपनेलगे ज्वरका विषम (न्यूनाधिक=अरथात 





न 


कभी अति कभी सूक्ष्म वेग होवे, नीद ओर छीकका अभाव, शरी 
रूखापन हो अवि, मस्तक ओर अंगम पीडा हवे, निहा छ 
रसका स्वाद्‌ न पाहेचानसकै) रेचनी हकावर हो, पेटम शुक, अफ 
आदि पीडा हो ओर जदा विशेष अवरे तो वातञ्वर जानो. 

२ पित्तन्बरलक्षण नेम दाह हो, खल सहाः होजवे, प्यास अधिक 
६ छ ( चक्कर = गक्त ) आवे, शरीर अति उष्ण हो, ज्याः | 
विष वेग हो. रेचन्रव (दस्त पतला ) हो, वमन हो, निद्रा न अव 
अम सस य्‌] पकृजावे पसीना आता हो, मल सूर ओर नेव पटे पडगये 


( 


| 


हां तो पित्तज्बर जनो. 


व सण तप्‌ रुचि न ही. शरीर भागी हो जावे, रोम रोम 
१. 1९ नख वत हो जवे, निद्रा अधिक आवे, शरीर 
४ हो ( वा रथपात त जरसे धोनेके सदश शीतल हों पर अक । 
क्का = ऽतर चित्‌ उष्ण दो जवि ) सख मीढ हो, ज्वरका विरीष | 

2 नालस्य पिकं अ, शास कास्‌ अवि, नाक बहे तथा कः | 
=> १ मरत नाक स्कृजामे तो कफञ्वर जानो. 
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निदानखण्ड ३. (३१३ ) 


द्रन्द्रजल्वर 
€ नद वचश्रताना ज्वरणा च यथाक्रमात्‌ ॥ 
तरभे हितीये चात्र निदानं छिष्यते मया ॥१॥ 
भाषाथे-वातादि दो दो दोषोंसे उत्पन्न भये जो द्न्द्रज (वातपित्त, वात 
कफ ओर पित्तकफःज्वर तिनका निदान इस दूसरे तरंगम लिखते ॥१॥ | 
 वातपित्तञ्वरलक्षण-ग्रच्छं ( चक्कर ) आव, निद्राका अभाव, म- 
स्तकमे पीडा कंठ ओर मुख सूखफे वमन दो, रोमांच रोड, अत्रपर 


रचि न चरे, अन्ध्री आवृ, अंगम पीडा दौ, जयुहाई आवे, ओर प्रजाप 


( कुछुका कुछ बकवाद्‌ ) करं तो वातपित्तज्वर जानो 
«९ वातकफज्वरलक्षण-खांसी चरे, अत्रपर अरूषि, सन्धियोमे पीडा 


मस्तकये पीडा, नाकका बहाव, शरीरम अत्यतं थक्ाव, केप ओर भारी-. ` 


पन्‌, नीदका अभाव, पक्षीनाका बहाव; भरास्का चटाव, पेरमे शूक 
सवथा ₹ई॑सकी साहश्यतापर नाडकी गति, धूसर ८ धयेका रग ) चेत, ` 
चिकना किम्वा समेरका रंग जेसा मू; मल भी काला या चिकना; 
नेच धूसर हं, युखका स्वाद कृसेला या मीढ रो, जीम काटी अथवा 
श्वेत ओर आद्रेता ( गीलीपन ) को लिय दो, कंठ्मे कफसे धुरोटा चले 
ओर शरीर ठंडा हौ जवे तो वातकफञ्वर जानना चहिये 

& कफपित्तज्वर टक्षण-यख ओर जिह्वा कफसे यक्त दो) तदा (अपे 
ने खुरे ओर आधे बद्‌ ) मोह, खासी, अत्नपर अरुचि, प्यासकी अधिः 
काइ बारम्बार दाह ओर ठंड लगे, शरीर ओर हदयमे पीडा, मृच्छ अवे 
भूख न्‌ लगे, शरीर जकडासा जानपडे, नाडी रस या मदकके सहश 
गति करे, गर् कुकछ लटामी ल्य हये श्वेत आर चिकना दो, मल्भी 


नि 


ललामीपर हा) नेर मटकके वण॑सदश दा) यख मोड (ओर कभी कभी 


अ 


कृडा भी ) दहो ओर जहा खाल या श्रेत होतो पित्तकफञ्वर जानो. . 


इन सबका निदान ज्वरतिमिरभास्करसमे लिखा है 
&पे नूतनामृतसागरे निदानखण्डे वातादिदरन्दरनज्वरणेनं नाम द्वि° तरंगः ॥ २ ॥ 


स्‌श्निपातल्वर 
गुणदोषैः प्रभूतस्य सन्निपातस्वरस्याह्‌ ॥ 
त्रगे तृतीये चात्र निदानं टिख्यतमय्‌ 


¢ 
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(११२) नूतनामृतसागर । 


भाषाथ -त्रिदोष करके उ्पत्न जी सतरिपातज्वर तिसका निदान्‌ ञं 
तृतीयस्तर॑गमे छिखते दै | 
समिपातञवर काण-जो मत्य्‌ अतिचकना, भटा, खा तीप 
ओर रखा भोजन करै, रुचिसे अधिक विशुद्ध वस्तु खे, मरीन्‌ स 
पीवे कोधवती, रोगयुक्ता घसि मथन कर, विगडा इं या कञ्च 
` . सवे तथा शीतोष्ण देश आर्‌ काल (सपय › फँ विरुद व्यवहार खसे गो 
उसे सत्निपातन्वर उत्पन्न दोजवेगा 
लक्षण-जिसको क्षणमे दह आर अकस्मात्‌ क्षणम घ्ट स्मै, सव 
बदलना इद्वा अपुनं अपने धमकी त्याग करदे! शुरीरकी इड सि 
(इद्धया जोड ) ओर मस्तकम्‌ विष्‌ पीडा रो नेसे अश्च कै 
 . नत्र काटय। लाल्‌ दज) कानेमिं विचि शब्द्‌ ओर पीडा जानं एै 
क्म काट प्डजा््‌ तदू, मोड कासः धासः भम ओर अन्नपर अर्पि 
₹। जा मलप करन ठग, जिह काटी खरदरी या ल्टूर ( केर) 
9 साधर कप निकरः दिनको निद्रा अवे राको निद्रा न 
०१1 १] कमा अधिकं ओर कभी रहित होजवे, रोगी अकस्मात 
नाचिना गाना रोना ठंसना किम्वा मूस्तकादिक अवयव दिलाना रेसेे। 
कय ह कृरनेलगेः व्यास बारम्बार लगे, ह्द्यम पड डी) मलमञ्च थोडा 
4 ९ या प्रणी सकजवि, शरीर कृशो, कंटमें कृफक] घरोटा चकै; 
1 पा इय] पकनर, पेट भरीहो, नाडकी गहि 
७ स म ओर ददीसीो, मू इल्दीके सश पीला, | 
तथा सूकमासवत्‌ रोने, नि (4 
भित जानो ५ रक्त रक्षण हां उसे सत्रिपातज्क | 


मृ त अदु अ <शणषार्‌ सतनिपातन्वर्‌ ओर कार (मल) | 
रस व्रसं विजय पवि ( इसको रटविन्दरर । 


करे=रोगीको आरोग्य | 
( आरोग्य कृरे उसस्‌ अधिके प्रतापी कोन होगा! , 


 _-णगणाडउ 

जोड = ने उस स्निपातरूपी अनगरके यते बचाया) | 
४ व सतिवा लस्य वद त च = स्यात्‌ दन्य तो कया व सततिपातस्य क धि सयात मा 
स्ता वान्‌ ॥ १॥ असदा न तत्तते । वचिाक्त्सको जयेयस्तं कोन्यस्तस्माः | 
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अपनी आत्मा भौ सवदा वेदयकी सेवामं अपण करदेवे तो भी उसके 
ऋणसे उकण नदीं दीसक्ता- क्योकि उसने कालसेदी बचाया दै 
चरक सुत ओर वाग्ूके मतसे तो उक्त प्रकारकादी सुप्रिपातंै 
न्तु अन्य प्रन्थोके मतसे ऋषियोने इसके «२ भेद कथन्‌ कियि है, जिन- 
मसे १३ प्रकारका ता खख्यहा इ. अथात्‌ १ संधिग; २ अंतकः ३ रुग्दा, 
9 चित्तध्रमः « शाताग्‌, & तंद्रिकः ७ कंठकुव्ज) ८ कणैक, ९ चुग्रने, 
१० रक्तष्ठवी, ११ प्रलापः) १२ जिहक ओर १३ अभिन्याप्‌ 
सप्नेपातायुबअथात्‌ दरभरकारका सत्निषातं अपने जद जदे नियत 
कारपयैत भोगवान्‌ रहते है. जिनसे १ संघेक ७ दिन, २ अंतक १५ 
दिनः ३ रुग्दाहं २० दिनि 9 चित्तम ११ दिन, < शीरतांग १५ दिन, 
& ताद्रेकं २५ दिन) ७ कृटङ्ुन्न १३ दिनि, ८ कृणेकं ९० दिन्‌) ( ३ 
मास॒ ) ९ भग्रने ८ दिन्‌ १० रक्तष्ठीवी १ ° दिन्‌ ११ प्रखाप्‌ १४ दिन, 
१२ ।जहकं १६ दिन आर १३ अभिन्याक्षस्घ्रिवात ३९ दिविसतक रहता 
३ सो सत्रिपातमं कोई भी उपद्रव उवे तो रोगीको त्कार न्ट होने्मे 
विलंब नदीं गता इसलिये सद्य उपद्रवशमनपर पणं ध्यान रकस 
१ साधगसन्निपातज्वर लक्षण-जिस रोगीकौ गाँठ गाः (संधि संपि ) 
प्र अधिक शूल चरे) शरीर सूजन जवे, पेट भारी हो, शिथिल 
अग हौ, बल नष ही) वायु तथा कफका अतिकोपहो ओर निदा न अवे 
तो संधिग सन्निपात जानो 
२ अंतकमसुत्रिपातञ्वर लक्षण-शरीरमें अत्यंत दाह लगजावे, देह 
कम्पायमान रानेलगे, मस्तक इधर उधर पके; शासं कास ओर स्चिकी 
अके? प्रलाप करे, ओर वस्तुज्ञान न रहे तो अतकस्निपात जानो. _ ` 
२ रु्दाह स्िपातलक्षण-जौ सेगी प्रप करे, शरीरम अति राह 
हो, उद्रमे शूल चरे, शरीर व्याकरुलदो ओर प्यास अधिकं ठ्गे तो 
रुग्दाहजानों 
चित्तभमसतिपात लक्षण-रोगीको भ्रम हो, मदताप ओर मोह दवे, 
विक्षिप्त (पागल ) के समान नेच होकर षका करे, नाये, गवे, ईसे ओर ` 
अधिक आते तोषितम्‌ नाना 
^ चिदोषाजगरग्ररतं मोचयेयस्तु वैयराद्‌। आत्मापि तस्मै दातव्यः किम्पुनः कनका- 
दिकम्‌ ॥ १ ॥ वेयजोवनं क्तम्‌ ॥ ` 





ऋ , = 6€-0. (अल रि. 108) कडा ©0॥6त0ा चवा. 00260 09/ 66 कानी ~ च क ` 
ध नक - 1. । 





| `" ` न्क" वक ण चै 


` #8र ( रर ) पड़जवे, तथ] जि 


र " यह महाभसाष्य है। २ यह क्षतस्य हे, ------------ यह्‌ कष्टसाध्य है । 
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(११९ ) तूतनामृतसागर । 


€ शीतांगसत्रिपात रक्षण-समग्र शरीर दिम ( बफं ) के समान्‌ \ 
होवे उस गेगीकी शीतांगसतरिपात जान ष 
६ तन्दिकसप्निपात लक्षण-रोगीको तंद्रा अधिकं हो, ज्वर 
चदे प्यास अधिक लगे, निहा काली पड़कर्‌ खरद्री होजवे, १ 
चे, अतिसार) दाह ओर कानमे पीडा हो तो तन्दिकसत्निपात जाने 
७कंटुव्नसत्रिपात्‌ लक्षण-मस्तक द्रे दाद ओर पीडा अशि 
री शध अतयत तपत ह, कंठ रुककर सूखजवि, शरीरमा्ये त 
वकने लग तो कृठकुम्जसत्रिपत जानो ( यह कष्टसाध्य है | 
कणकतनिषात रक्षण-शरीर ज्वरं हो, कानके नी चे शोय (सुज 

री शास चले, शरीर कंपि, प्रलाप करे, पसीना निकटे, कंठ सहै 
प्यास लगे ओर मोदः भय हो उसे कणेकमृत्निपात जानो. कणौ | 


ल 


सपनिपत्के लक्षण अमृतसगरमे नहीं है सख्यि चक्रपाणिदत्त 
सारच्खिहै. 0 | 
> भननसपरपत्‌ रक्षण-रोगीकी स्मरणशक्ति नप्र स्ेजपि ) ज्वरे 
नर तण ६।) नन टद तथा चंचल होजविं, शरीर केपि, अम्ल ओ 
भल करनलगे तो भश्नेनसुश्रिपात जानना चाहिये | 
ष ा्ीसनिपात लक्षण-षखद्रारा थुकके साथ रक्त शिरे, प्य्‌ 
५ क रगे, मोह उत्पत्र हो, श्वास अपिक्‌ चले, पेस्म शल ॐ 
र्‌ नेम ओर्‌ वमन हो तो रकधीवी सप्निपात समञ्च 


2१ प्रलापसप्निपात लक्षण~शरैर कृ(्पतह) विशेष प्रखपं करे, ६ 


अंग › ज्व्रका वेग तीक्ष्ण दो, . शासः चते 
( ५५ 5 4 हिट हो ) ओर रोगी संज्ञाहीन होजपर 
१२ मिहकसा ए याक नरी पदिचाने ) तो भ्रलापसम्निपात जाते 
१ लकषण-श्वास चे, ताप अधिक हो, नि, 
हाम्‌ कर पडकर रोगी गगा | 

९ र ४५ त्‌। जहूकसुत्रिपात जनो 1 


0 स्श्ण-निदान अपे, खाँसी अधिके 
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निदानखण्ड ३. ( ११५ ) 


शरीर कम्पायमान दी, समस्त चेष्ठा बिगडजवे, गदरदबाणी दोजवे, 
निहा काष्ठके समान ( कठिन ) हौ जवे, ओर सवैन्द्रियोने स्व स्व कतैम्य 
कम त्यागन करदिया दयो तो अभिन्याससत्रिपात जानो. ` ` र. 
इति नूतनामृतस्रागरे निदानखण्डे स्निपातज्यरभेदवणैनं नाम तृतीयस्तरंगः ॥३॥ 
आगन्तुकज्वर .. ` 
[न्व वर्तन वसम ह ययाच्छमात्‌॥ 
ठु तरम च चन्र नर्दनन रद्य मया ॥१। 
भाषाथे- अब हम इस चतुथं तरंगके आदिमे यथाक्रमसे आगन्तक्‌ 
आदि ज्वरोका निदान छिखते दै 
१ शघ्चप्रहार, २ भूतवबाधा;, ३ कामः कोः शोकः भयकी आधिक्यता 
विषं भक्षण ओर « शाप; इन कारणाके द्वारा जो ज्वर उत्पघ्र इआ 
हो सो आगन्त॒कन्यर कहाताहै. ` 
शद्की चोटसे उत्पत्र हआ आ्गतुकनज्वर-शक्चप्रहारसे पीडा उच्यत 
हके बादीको कुपित करती है. सो वादी रूधिरको बिगाडके चोट गे इए 
स्थानप्र अत्यत पीडा, शोथ ( सूजन ) तथा शसरके वणका विष्ये 
( बदलाना ) कर देती है उक्त क्षण धारणकर ज्वर उत्पन्न हो सा शघ्चकीं 
 चोटसे उत्पन्न इआ जानो 
२ भूतादिबाधासे उत्पत्रहञ आगतुक-शरीरम्‌ उद्रग (बास, इःखगड- 
बड, रडफूटन ) दवे, कभी रसे, कभी रोवे, कभी कम्पायमान दो प्रखप्‌ 
करे ओर चित्त स्थिर न रहे तो उक्तञ्वर जानो 
३ काम, को, शोक ययकी आधिक्यतासे उत्पत्र इअ इसके « 
भद्‌ ह 
कृ-कामञ्वर ( पुरुषको ) हो तो भोजनम अरुचि दवे, मनम दाह 
हवे, निद्रा, लज्जा, बुद्धिः पेयंता, आदिसे च्छुत दो जवे (ये बातं न रहे ) 
द्यम पीडा उ, केवल सम्भोगमेदी ध्यान लगारहे, ओर शवासोक्स 
( सोसभरना ) करे तो उस पुरूषको कामन्धर जानना चादिये 
_ ख-कामज्वर ( श्चीको ) हो तो मूच्छ अवि, समग्र अगमे मरोडे उः; 
यह्‌ अभिन्यास सतिपात महाअसाध्य मृलयुरूपक ई इससे संरक्षण पाना देबा तथा 
दाथ ह। | 
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(११६) ूतनारृतसागर ! 4 
प्यास्‌ कग, ने चपर होजावे मनम स्तनमर्दन करानेकी रच्छ 
शेषो; पसीना निकले, हृदयम दाह हो, भोजनम अरप इवे, र| 
निद्र ओर धेय॑का नाश होजवे उस घ्रीका कामज्वर जाना | 

` ग-करोधन्वर-शरीरमे कप अवि, शिरमं पीडा हीः तथा पि 

( उपर छिख उक ई) के सदश सवं लक्षण ही तो कोधन्वर जानो. ` 

घ-शोकन्वर ( जिसे “मानसीन्वर संज्ञा भी दी ३) पु, मि, 
आदिके विह “नाश! से, धन हरणसे ओर राजादि वरिष पुरौ 
तिरस्कारे मानसीन्छर उत्पन्न रोता दै. रोगीको शोक अधिकहो, ओं! 
सार हो ओर सवे स्त॒ओसे ग्छानि दोजावे तो मानसीन्वर जानो. 
` ङ-मयन्वर-प्राप करे, अतिसार हो, चित्त स्थिर न रहे, ओर भो 
से अरूषि दोजाय तो भयज्वर जानो. । 
9 विष आदि भक्षणस ज्वर-स्थावर तथा जंगमं विषभक्षणसे जोज 
उत्प्र शेता है उस रोगीकं सपर श्यामता अजाती, अतिसार छो 
भोजनपर अरुचि होती ओर प्यास अधिक गती मृच्छ आती तथाप 
शरीरम ९ सहश पीडा होती दै. उक्तलक्षण अमृतसागरमे न 
४. अतएव हमने माधवनिदानसे शिखि दै ॑ 
शपञ्वर-गुरु, माता, पिताके तिरस्कार करने उ 
शाप खगनसे जो ज्वर हो सो शापञ्वर कदाता र व 
हकर शर विकल दोता ई ओर शेषलक्षण सब॒ज्वरकेसदशही होते 
विषमज्वोत्यत (६ 6 र 
परातपति मतष्यकी ज्वर आके छूट गया हो, पथात्‌ रष 
प त रमते मत 
१ ' (ता घुम्‌ प्रात हके विषमज्वरको उत 
विषमन्मरलक्षण-शरीरको शीत्‌ या उष्ण करके हि जब ज्वरका व| 


आवि अर यह वेग कृभी २ अर | अब ९ | | 
विषमल्वर जानो, ``" " "ध ओर कभी अधिक दहतारहे तो #| 







1 वत्सनाभ, ह रतार आदि भक्षणसे।३ सपे, 


। द काटनस १ 


1 
र = | 1 
 ॥ ॥ 


<.॥ 
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निदानखण्डः ३. (१9) 


 . विषमनज्वरके « भद्‌ रै-अथौत्‌ 9 संतत, २: सततः: ३ अन्येदयः 
 त॒तीयक ओर « चतुथेक- 

3 संतत विष्मन्वर्‌-जो ज्वर्‌ ७ या १० अथवू १२ दिन पथेत निर- 
षरं एकसा बना रहे; फिर अपनी अवधि पूणं दोनेपर शांत हा सो संतत 
त्वर कंदातादै. संतत = निरंतर = सदेव = सद्‌ा = नित्य = प्रतिकाल. 

२ सततञ्वर-जो ज्वर राभि दिन ( ८ प्रहर-२९ घटे ) मे द बार चे 
सो सततनज्वर कदाता दे. 

३ अन्येदयु-जो ज्वर एक दिनके अतरसे अवि सो अन्येद्यु कदाता दै 
इते ( इकतर = एकैतरा ) भी कहते दै, जो एक दिनि चटृता ओर एकं 
दिनि शांत रहता है, = 

8 तृतीयक-जो ञ्वर॒तीसरे दिन चदे सो तृतीयकं कहाता ३. इसे 
तिजारी भी कते र नो एक दिन चटृती ओर दो दिन शांत रहती दै. 

८ चातार्थिक-जो ज्वर चोथे दिन चटे सो चातुथक कहाता दै. इसे 
तचौथिया भी कहते है. जो एक दिन चटता ओर तीन दिन शान्त रहता है. 
 जीणैज्वर-ज्वर अपनी आरम्भतिधिसे ७ दिनतक तरुण, १० दिनं 
परयैत मध्यम, २१ दिनपर्य॑त प्राचीन ओर २१ दिनके पश्चात्‌ वही जीणे 
ज्वर कहाने लगता है. रोगीके शरीरम ज्वर २१ दिन रहकर देह दुबंक 
तथा शूखी होजवे, श्चा न लगे ओर पेट सदा भारीपनदी बनारहे तो 
उसे जीणंज्वर जानो. | 

अजीणज्वर- बारम्बार द्रेरचन ( पतला दस्त ) दो, खट्वी उकार 
अयं वमनकी। इच्छा हो ( जी मचलाना ) ओर उदम पीडा रहे तो उसे 
अजीणंज्वर जानना चाहिये. | 

ृषटिज्वर-जयहाईं अधिक आरव, उदरमं पीडा देवे हाथ पवमं एूटन 
( एूटाकेरे ) रोवे ओर शरीर निश्शक्त शे जवि, तो हृषिज्वर जानो. 

रुषिरप्रकोपञ्वर-अगमे पूटन होवे, यखसे शास चरे! शरीरम शि 
धिल्ता, तृषा ओर मृच्छ ह ओर पेट पएरे तो रुधिखकोपन्वर जानो. 

मल्ज्वर्‌-जिसमे मुखशोषः दाह) अम मूच्छ ) वमन्‌; दिचको १ उद्र 
शरु ओर शीशपीडा हो उसे मर्वरक्ठतेदै. ‰ = ~> 


छ #: - , ल-0. [-6€ @{ 81110181 51185111 (01661101 81201. [1411260 0/ 60870011 5 न र न 3 





(११८) तूतनामृतसा 
` काटन्वर-ज्वरका वेग अधिक हो. उद्धं ( उपरका ) शरास 


शरीक काति न्ट दो जवे, पसीना अधिक नकट, शुर शिधिलेप | 
जावै! नाडी अपना योग्य स्थान्‌ छोड देवे ( नाड न मर ) ओर सम 
इन्द्र, अपना २ कतव्य छोड देवे तो काल ( भृत्य ) ज्वर जानो 


इति नतनामतसराणरेनिदानखण्डेआगतुकादिज्वरखक्षणानरूपणनानचठुवत्तरग्‌ ॥४। 
~ ~ 


ज्वरापद्रव 

ज्वरस्योपद्रवाणा च श्रसादना वयक्मत्‌ ॥ 

तरंगे प्रञ्चमे चात्र वणन्‌।क्य्त मया ॥१॥ 
भाषाथं-इस पांच तरम ज्वरके धवास आदि उपद्रवाका कौ 
कुरते है ॥१॥ . ~ - 
शवसे मच्छीऽशचिश्छदिस्तृष्णातीसारविडयहाः । | 
हकाकागदाहश्च ज्वरस्यापद्रवा दश ॥ २॥ भा१०। 
भूषाथ-ज्वरके १० उपद्रव) १ शास २ मूच्छ ३ अर्चे ४ क्फ 
(उर) < तषा & अतीसार ७ वि्वष ( मटकी रुकावट ) ८ स्क 
९ कास ओर १० अगमं दाह, ये ज्वरे दश उपद्रव है, दूसरा फा 
ही भवप्रकाशमे छिखाहै | 
ज्व्र$्टम्ब-१ प्यास ज्वरी शी २ शरास कास दोनों प्र ३ रिच 
ध. कृन्या ४ , भाता 4 अर्चि बहिन [ भगिनी)4 
© सकन्‌ा / भानजा ७ अफ (पेरपूलन ) अजुर ओर ८ 

रच्छ दासी है. सो इस कुटुम्बे नो बाल हो उसकं यत वेय प्रथम | 


अपकारी ( हानि करनेवाले) पकार आर रोगाकं मह 


ज्वुक्तस्य लक्षणमाह. 

९९ रचुत्यपगतङ्कममाहतापः पाको सुखे करणसेष्ठ। 
र © ॥स्वदक्षय (ह तयागिमनान्नाटिप्ता कण| 
६ न्ग - ~ 2 ।११।तज्प्र णात । १॥ . . भा०१०॥ | . 


१ रहतेरी धासं आदि अन्यद ~ | 
ग्र होने ९ उलन्नहोकं निन भवछतासे उस ज | 
च । रहन पाधकं होवे ( यत्न हानेही न देवे ) सो ज्वरोपदव कराते (र >. 


८ श १ १" ~ ६ 
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निदानखण्ड ३. (३१९) 
सुश्रुतोप्याह | 
९१९ लकबुत्व शरसः कृण्डः पाकं सखस्यच।॥ 
लवथुश्चन्नकक्चाच्‌ अव्र युक्तस्य टक्षणसम्‌ ॥ २॥ 
भाषाथ-अब ज्वर छट गयकं लक्षण दृशोते है १ रोगीका शरीर ररक 
पडजाव ^ मस्तकम्‌ खजाट्‌ चरे ३ आष्ठोपर पपड़ी जमजवि अथात्‌ 
मुख पकजाव्‌ = इन्द्रयं अपने अपने विषयोको स्वीकार कर लेवें 
` समस्त श्थरम पसीना निकरनेलम्‌ & शषुधा ( भूख ) बदटूजवि ७ छीके 
आन्‌ लग्‌ < अद्ध रचन (दस्त साफ्‌) दाने खगे ओर ९ श्ीरकी सव व्यथा 
दूर हज तव वेद्य नेभय विचार लेवे कि इस सोर्गाका ज्वर छट गय] 
इति चूतनारतक्ागर्‌ नदानखण्ड ज्वरोपद्रवानेहषणे पच्वमरस्त्रगः;ः ॥ < ॥ 


पङ वस्वातसर्स्य बाताद्‌।ह यथाक्रमात्‌ ॥ 


वृद्धं तरण व्च नदन्‌ टदख्यत्‌ मया॥3॥ 

भाषाथ-इस छष्वे तरगमे वातादि छः प्रकारे अतिसारका निदान 
य॒थाक्रमसे लिखते है ॥ १॥ 

मेदा-( गेहुका आय कृपडसे छनाहञ ) आदिके भारी पक्षात्र, अति 
चिकने पदाथः र्खे पदाथं, अतिरष्ण पदाथ तथा विष पैसे हेसे पदार्थं 

 भक्षणसे भोजन करके ( बिन पाचन इए ) री पुनः भोजनकरनेसे ओर 

म्रलके वेगको रोकनेसे अतिसार उत्पत्र हेता 

अतिसारसम्प्राप्ति-उक्त कुपथ्यं करनेसे मलष्यके शरीरमे मल बृद्धिको 
पराप्त दाक उद्राेको शात करता तब शसरस्थित्‌ रसादिषूप जर विष्ठासे 
मिलके पतला मलबप्‌ रोता ओर अधोवायुके वेगस्‌ वाखार गुदामागे- 
द्वारा निकलने लगता है इस बाधाको अतिसार कहते दै 

अतिसार भेद-छः प्रकारका हे अथात्‌ 9 . वायुजन्य, २ पित्तजन्य) ` 
& कृफ़जन्य; ® सत्रिपातजन्य) « शाकजन्य ओर & आमजन्य 

अतिसार प्वशूप-पदिटेदीसे हदय, नामि, गदा, उद्र ओर पेम 
पाडा दो, अगम पएरूटन्‌ हानेलगे, गुदाकी अपानवाय॒ ` रकज्‌।व)_ बधक 
( दस्त न गना ) तथा अफरा होजवे ओर अत्रपाचन न दवे ते जनो ` 
किः इस मनुष्यको अतिसारवेकार उत्पत्र दोवेगा स 















60-0. (वार ति पतापत ञाता (कलाम वाणा, 0करत फ व्ठ्कमा = न = 
ड < 1 १ यः 1 ~ ~ = ` न स्द्- ५, 








( १२० ) नूतनामृतसागर । 


१ वातातिसार-मल कुछ ललामिको छियि ह" मलम फेन ( 
मिखा ह, मल रखा हो! वार वार थोडा थोडा उतर, मख ङ आगु 
त हो ओर उतसे समय पे. ( पोथे ओर उदरे मध्यका स्थान) 
पीडा हो तो वातातिसार जानो. 





२ पित्तातिसार-मल पीला-लाल नीख-पतला तथा दुगधयक्त 
गुदा पकनवि, शरीरम पसीना निकले. प्यास ल्मे, दाह ओर मृच्छ > 
तो पित्तातिसार जानना चाहवे. यदि अधिक उष्ण वस्त॒ खानेमे अवि तौ 
पितत बटकर रुधिरको बिगाड देता है तव रुधिरथुक्त मल गिरनेसे रकता 


सार कदाता है यह पित्तातिसारसे प्रथक्‌ नदी वरन्‌ उसीकादी भद्‌ रै. 
३ कफातिसार-जिपम मल चिकना चेत्‌, गाढ्‌, शीतल, हुगंन्धि 
ओर फिषित्‌ दुःखषूर्वक युदाद्रारसे निकरे ओर भारी शरीर हो जवे तौ । 
कफातिसार जानो. | च 
. 9 सत्िपतातिसार-रोगीका मल शूकरे मोँरवत्‌ देवे, नेमि त्र 
हत, यख सूस? प्यास अधिक्‌ लगे भरम तथा मोह ओर उपरोक्त 
लिसित्‌ वातः पित्तकफातिसाखे रक्षण हौ तो सत्निपाता्तिसार' । 
« श कातिसार-जिस पुरुषके पुतः मित्रः घी तथा नादि नाश होना 
तक शानवरा अप आहार हो जाता है तव॒ शरीरका समस्त तन 
वामे पाति हकर रधक षिगाड देता हे ओर विगाह शुषि 
व ‹ अथव केवल भी ) होकर गुंजा ( विरम=चिरमिरे ) स 
५ यक गुदुद्रारा <. निकलता हे उक्त लक्षण शोकातिसारके है. 
मि ममे भजनसा अली श ओर उः | 
को त १ ५1९ भ खानंमं आवि तव उसके वात, पित्त, कं | 
उल सोता रो ११ मरको विगाड देते है तब आमातिा 
कत म वपम मेड शू चलः दन्त तथा अन | 
= आामातितार रः त = वाग भी हो तो आमातिसार जं | 
4 9 द्‌ तथा 1 न | 
"अ “क भद्‌ भयातिसारभी है, जो भयातर दशमे उत्तर होता ह! 
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निदानखण्ड ३. . (१२१ ) 


परीक्षा यह दै किः आम श्वेत ओर चिकनी होती है जो अमात्िाखाछे 
रोगीके मख्की जरम डाखा तो आम नीचे जमजवेगी ओर मल जल 
प्र तेरता रहेगा 

७ युरां ( अतिसार )-यह भी अतिसारका सप्तम भद्‌ ३. कपतथी 
पुरुषका बाद बटृकर कफयुक्त होती ओर यरा उत्पन्न करती है. यर होने- 
से पेदमं पीडा दोकर युदाद्रारसे अति कषटपवेकं मर निकलता है. इसके 
चार मेद्‌ है. अथात्‌-१ वातज २ पित्तज ३ कफ़ज ओर % रक्तन 

१ वातज-जिकस्म अतिपीडाप्रवंक मर उतरे सो वातसे ३ 

२ पित्तज-जिसमं अतिदाद्‌ ( जलन ) पवक मलउतर सो पित्तसे ह 

३ कफज-जिसमें कृफयुक्त मल हो सो कफसे है 

४ रक्तज-जिसमं रक्तयुक्त मर दौ सो रक्तसे जानो 

अतिसारकफे असाभ्यलक्षण-शकरके मांसवत मल हो प्यास, दार 
अरुचि, श्रासःहिचकी, पाश्वरशूल ओर मृच्छ प्राप्त रोजवे. किसी कायम 
मन नही लगे, शुदा पकजवे, अभि नाश दोजवे), ज्वर बनारहेः मू 
वैद दोजवे ओर श्यीरका बल नष्ट रो जवे, तो यह रोगी बचना 
दैववशदी जानो उस्के संरक्षणकी आशा नही ह 

अतिसारय॒क्तलक्षण-जिम्न रोगीको मल्बिन म्रदा उत्तम प्रकारसे 
होने लगे, अपानवायु न रुके) वरन्‌ गादाद्रारा उत्तम प्रकारसे संसगं हः 
क्षुधा लगे, ओर कोड दलका पडजवे तो अतिसार नघ इआ जाना 
कि) अब अतिसारनरहा. इत्यतिसारः । 
इति नतनाभृतसागरे निदानखण्डे अतिसारउत्पततिटक्षण निहपणंनाम षषटस्तरगः ॥६॥ 


सम्रहणा 


प्रथग्दाषेस्समस्तंश्च चतुधा ग्रहणीगदः । 
तरंगे सप्तमे चात्र निदानं रिष्यते मया॥१॥ 
भाषाथे-वातः पित्त कफ तथा सा्रिपातसे यह चार प्रकारका संग्रहणी 
रोग हाता हे सो इस सातवें तर॑गमें उक्त रोगका निदान छ्िखते है 
संग्ररणीरोग उत्पाते-अतिसार निवृत्त होनेपर ( भथा मध्ये 
मन्दापिवाला परुष अहित पदार्थोका सेवन करे तो उसके 
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(१२२) ` नूतनामृतसागर । 


ुयथ्वहप आहारते अयि पुनः दूषित होके “रणी _ नामकी कण 
पिगाड देती दै तब वह बिगडी इई म्ररणी कटा + नका भश 
ओर पक्के अप्नको गदाद्रारा त्याज्य्‌ कषत ह? तव सप्रणी उत्तर 
होती है. ओर इीलियि इ्यका नामभी सं्रहणीद्‌- _ _ ~ =, | 
` संप्रहणीरक्षणोत्पतै-संग्ररणी चार प्रकारका ईति। ?. अथात्‌ \ 
वातन, २ पित्तन ३ कफ़न ओंर ४ सुषरिपातज्‌. सा ईन कारणेर | 
दूषित होके बद. थरहणीकला खायेहए षडत्र आइाक। कचा ८ षिन पृ | 
चन हआरी ) तथा पचेहुएको पाडा ओर दुशषियुकत (कभी पत 
ओर कभी गद ) बार निकार दतर इस संमहणा कतं ₹ उत्ते कक | 
हों तो संग्रहणीरोग उत्पतन आ जानिये. म 
१ वातनसंग्रहणी कारण-जो मनुष्य वातज पदाथ विशेष भक्षा 
क मिथ्या आहार विहार करे ओर अति मधुन करे तो दी पि 
होके जठरागिको बिगाड़ देती दै, तब वातजग्रदणी उत्पन्न होती रै, 


1 
। 


१. वातजसंग्ररणीक्षण-मकषण कियाहभ आहार छशतसे पाक । 
हव, कैटसखे, भूख न लग, प्यास अधिकं रगे, कानों ( भुनभत) 
शब्दं र) पाश, जाच्‌. आर्‌ पट्‌ (नाभिका तरस्थरू) मं पड 


हो की कशी श्र भम ससो उभ हृदयम्‌ पीड़ा उ, श 
कश शे जवे निहामे स्वाद न_ रहे, मठि आदि नानाति पव 





ज 
~~~ 









धोक भक्षणच्छा हवे, _ भोजन किये इए आदाखे पाचनानतर पे 
फूल अथवा भाजन करनेसेदी जीवको सुख हो अन्यथा नहीं र 
पश्चत्‌ परमं गोला या एीहा (पियान्तापतिषटी ) की शंका रे, वादाः 
मराऽय्त छशपूनक अपशब्द करता इअ ज्ञाग सदित रेचन है ` 
आर धस कास भा दा तो उस रोगीको वतपंयहणी जाम) 
> पित्तजसंगरणीकारण-जो पुरुष उष्ण वस्तुका अधिकं सेवन फ़ 
मच आद ता्ष्ण ( चरपर ) खे ओर खारे पदार्थं विशेष खवे प। 
उसका [त दरपित दीकर जलरग्निको उुञ्ञादेता ३, सो उसका कवं 
^. 46 ~ ~ कगता हे तव्‌ पित्तजसंग्रहणी होती है. त पिततजसंमहणी होती है. 
नेरी दीका ल दतो 


हण ( पकड़ने धारण )क | 
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निदानखण्ड ३. (१२३ ) 


लक्षण-कचा मर नीरे पीरे वणयुक्तं पानीसदहित गदाद्रारसे निकले, 
खट्री डकारं अवे, हदय ओर कमे दाह दो, प्यास लगे ओर अरुषि 
होवे तो पित्तजसंग्रहणी जानो 

2 कफजसम्रहणा कारण-जो पुरूष भारी, चिकनी, शीतल वस्त॒ खवे 
तथा भोजन करकं सोजावे ( निद्रा ठेव ) उस पुरुषका कफ कुपित रोके 
जटराधिको नष्ट कर देता हे 

लक्षण-अत्न शस पच, इदयमे पीडा, वमन ओर अरुचि दो अख 
पीठा रहै, खासी, पीनसः गरिता ( पेटम भारीपन ) ओर मीढी डकार 
अवे स्ीभी भिय न रगे, आमुक्त मर उतरे, बलरहितदी शरीर पुष 
हृषि पडे ओर आलस्य अधिक्‌ आवि तो कृफजसंग्रहणीरोग जानो 

% स॒त्रिपातजसमरहणीलक्षण-जिसमे वात; पित्त ओर कफ तीना संम 
हणीके रक्षण मिले सो सन्निपातसंम्रहणी जानो. इसी सत्िपातसयह- 
णीका एक भद ““आमवातसंम्रदणी ' भी है ग्ट पि 

आमवातरसंमरहणीलक्षण-पतखा, भेत, चिकना; आमुक्त ओर 
अधिक्‌ मल होवे, रेवन होतेसमय विशेष पीडा होवे. किमे पीडा रोती 
ही रहे, कुछ दिनपयेन्त अच्छा रहे परन्तु ३१० पन्द्रह दिनि तथा मासान 
तर वेखादी दोनेलगे, अथवा अनुदिनदी होता रद, अति शब्द करती ` 
रहं, आलस्य आता रहे, शरीर दषेट हदो जदि, पेरमे ` पीडा होती रहे, 
दिनको तो ये रोग कुपित दोताहै पर रामिको शात रदे, तो आमवात- 

 स््रईणी जानो. संग्ररणीका एक भेद “चटीयञ् भी ह 

घरीयंबलक्षण-शरीर मना रहै, दोनी पामे शू चछ? पेटमं शबद 
हो ओर शेष लक्षण सं्रहणीफेदी हो तो उसे घटीयत्रे जानो 

विशषतः-संग्रणीके साध्यासाध्य लक्षण अतिसारके साध्यासाध्य 
लक्षण ( जो पव छख चुके दं ) केदी समान्‌ जाना | 

इति नूतनामृतस्रागर निदानखण्डे सप्रहणारतातचेटक्षण 


नपण नाम्‌ सप्तमस्तरगः ॥ अ ॥ 





१ यह असाभ्य है । २ यह भी असाध्य हे । ऋ): भि 
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अशे, मून्यापि ( तथा बवासीर भी ) कहते है 


= शरीरके साथही 

| | ९ उत्पन्न हओ 
व < 
(9 "> ^ त 





दिके करनेसे उक्त दोष्‌ कुपित्‌ होकर तचा, मांस ओर मरेदको बिगाड्दू 


उठे सो बादी जानो ये दोनो उन्दी छह भदोरीमे ¦ 
{ सहज = सह+ज ) = ( सह ४ | 
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(१२९) नूतनामृतस्ागर । 
न 5 अशे । 
अरशापि षटप्रकाराणि सम्भवन्ति यथादृणास्‌ ॥ 
तरंगे चाष्टमे तेषां निदानं लिख्यते मया ॥ १ ॥ 
भाषाथ -मदष्योको छः कारकं अशं ( ववासीर › दते द भिन् . 
( हम इस आघ्वं तरंगमें ) निदान छ्खिि है ॥ १॥ _ 
अथाशैरोगोत्यत्तिः-मनुष्यकि म्द्राय ( रदा ) म शंखकी नाक 
सहश चार अंगलप्रमाणकी वटी ( तीन चक्र ) ३ अथात्‌- | 
१ उपरके भागमे-“प्रवाहिनी " नामक वटी ३ जो करि मल पवनो 
दिको बाहर निकालती है. 
२ मध्यभागमे-सजेनी नामक वटी है जो म, पवनादिको छोडी 
३ अंतभागमं एक वटी रै जो मल प्वनादिके षटटनेपर गादाको ए 
वत्‌ ठक देती है! इन्दी मिवलियोमे अशरोग होता है यदि अंतभागर 
वीमे अशक मसे हों तो साध्य, तथा मध्य भागस्थ वलीमे होते 
कष्टसाध्य आर जो उपरकी वलीमं हां तो असाध्य होताहै.  , 
अशेरोग-छः प्रकारका है अथात्‌ १ वातज, २ पित्तज) ३ कप 
४ 1 « रक्तन & सहज = 
क -अध(त्पत्कारण-वात) पित्त ओर कफोत्पादक, उष्ण चिकनी ओः 
वस्तुओके बिशेष भक्षणसे तथा अिदोषकारी. मिथ्या आहार विहा 


व र 











३ तच ुदाकी तिवरियोमे मांसके अंकुर ( मस्से ) उत्पन्न होते है इसीकर 


र व परपको प्णेरूपसे अत्रका परिपाक न हो आ 
काक्र च द मागि पजा उकारं अधिक आव शरीर कृष | 
१ गरस दा भागो विभाजित कसते इ अ्थत्‌ ९ खूनी निस्॒म / 

१९ नसमं उषिर न गिरेः पर पीड़ा होवि, खनाल चले ओर तड | 


°» जा आहार विहारादिके षिपययते नहीं पर षः नरी है। 


४५५ 


० ~ सग+ज- उसन्न इआ ) = (सेग आ) | 
मङंरेग! ` “` (सग उत्पन्न इ | 
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निदानखण्ड ३. (१२५) 


होवे उद्र एूलजावे ओर अंगम पीडा ( इडफएूटन ) हो तो जानो कि, 
इसे बवासीर फिंचितकाल प्त अवश्यदी होगी. हा 

१ वाताशलश्षण-जिसक्ं दाम्‌ ““ सूखे, सुह चभनेके समान पीदा 
युक्त काठे या नीले? रंगवारे, खरदरे या कृटोर, तीक्ष्ण (चैने ) या फटे- 
हुए सुखा खट ब्र. कपसुपूष्प्‌ सरसोपुष्य या कदंब पुष्पक्ृति" 
मसे होवें शिर पाश्वभागः कषे, कटि, इदय, जया ओर पेदूम पीडा 
विशेष ह, ठीक डकार आर क्षुषाका अभाव्‌ रोजवे, कास, श्वास, 
मंदाधि शब्द्भम्‌, गोला पीहा ओर उद्ररोग हो तो उस पुरषको वाताशं 
( वादीकी बवासीर ) जानो. | 

२ पित्ताशंलक्षण्‌-णदामे मोटे, काटे, नीके खाल? पीठे तथा शत्‌ 
राके मसे दो, मसेमेसे उष्ण, महीन रूधिरकी धारा गिरे, तदनतर, वेगसे 

कोमल रोज, जोकके सहश यख दो, शरीरम दाह, ज्वर ओर पसी- 
नाका वेग दो मृच्छे तृषा ओर अरुचि ( किसी कामे प्रीति न होना ) 
विशेष हो, मरु पतला, नीला, या लर दो ओर त्वचा नेच पीठे पड- 
जावे तो उस पुरुषको पित्ताशे जानो. 

३ कफाशेलक्षण-गदामे गदे, मन्द्‌ मन्द्‌ पीडायुक्त, ॐच भारी कफसे 
लिपटे इए, ख॒जालयुक्त, पेड ( नाभिके नीचे ) अफरा देवे, शासः 
कासः इदय्‌ पीडा, अरुचि पीनस प्रमेहः मूकृच्छ, शिरीडा, शोर 
लगः मदाभ्नि, वमन ओर आमवात ये रोग दां कृफसे युक्त मर गिरे, 
शरीर पीटा पडजवि ओर मसोसे रुधिर न गिरे तो कफश जान्‌. 

॥ ९ सृत्निपाताशेरक्षण-जिसमे वातः पित्त ओर कफश तीनेकि रक्षण 
दी उसे स॒त्रिपाताशे कहते दै. ^ 
.. रक्ताशरक्षण-गदामे चिरमि्टीके. वण॑सदश मसं हवे उन मसु 
मसे अतिरष्णता िये इए रुधिरकी दीघं घा बै मल गाद ओर 
कृषपूवेक उतरे, रुधिर अधिक गिरनेसे शरीरका वणे मेदकसदश शेनवे, ` 
बर, वृणै, उत्सादं ओर पराक्रम नष दोजवे, शरीर श्वा ओर इश पड 
जवे ओर अधोवायु उत्तम प्रकारे न हो तो स्ताशे जानो. वभे ` 
यदि मसासे रपिर पतला तथा फेनके सदश गिरे कटि गदा जिम्‌ 
पडा देवे ओर शरीर वल हेजवे तो बातरक्ताशे जानो- = ` ` 


क ` 
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(१२६) वूततारृतसागर । 


` , ओर शेत, चिकना, भारी) द्टा मख €? मससि गाटी. तथा 
रुधिरधार गिरे ओर दामे सदा कफसा लगा जा तो कपो) 
त सहजाशैरक्षेण-मातके रजदोष ओर पिताक वायदोपसे सदां | 
होतार जिसके लक्षण वातादिदोषोके मिटापसे निय करना चाकि 
परन्तु विशेष क्षण ये होते दै-सदहजाशकं मस आति कटर, पाड 
यक्त, अंतरयख ( खख भीती ओर कभी प्रत्यक्ष, कभी अतिगौ 
( कभी तो देखनेमे अते ओर कभी नहीं दीखते , रदते ई शरीरकी नो 
न्यारी न्यारी दीखती ई. शीर कृशः वीय क्षाणः अल्पाहार, केषै। 
अ्पसंतानः मन्दाभि, अरुचि) मस्तकः नेर्‌, कानः नाकः योगयुक्त भ 
मन्द्स्थर ( महीन शब्द ) दो तो उस पुरुषको सहजाशं जानना चा. ` 
 असध्याशेलक्षण-जिस रोगीको बवसीरके _साथदी शोथ, अतिसाः 
वमनहडफएूटन्‌! दषा, ज्वर, अश्वि, मदाधरि ओर इदयश्चुल रोकर णु 
परकेजवे तो उस महासाध्य ( षिशेष प्राणगन्तक ) जानो. उक्त लक्षा 
धारणीय असाध्याशेमे रोगी निश्चय मृल्युरस्त शे जवेगा । 
चमकाल राग-यदभी अशक्य कह। रै अथात्‌ शुदकरे व्यतिसिं 
केसीभी शरीर अवयव मसे श उसे चथैकील रोग कहते 8ै 
९ नृतनाम्ृतत्तागर नदानखण्ड अशरोगोसत्तिरक्षणनिदपणं नापा्टमस्तरंगः॥ ८ | 


मन्दाविमस्तततं 
मन्दाग्रभस्मकाजीणप्रभ्तीनां जां कमात्‌ ॥ 


क चान्‌ [नदान्‌ ठेष्यते मया॥ 3 ॥ 
हम इस नवमे तरंगे मन अर्ज 
णादिरोगोको यथाक्रमसे लिखते +. 
मन्दधिरोगोतत्ति मुप्योको चार प्रका ६ 
रकां जटराधचि दीती £ 
` (9 > तणाः ३ विषमपि ओर ¢ समायि । 
क्छ = अतिनरको कफाधिक्यतासे मन्दाभि होती 
शतः यह ह कि उक्त छः भेदोमेते पिति जं 
 वसवबादीमं गणनाक्ियानाताईह ` 
व रग नासेकामे मी हातादै। . 


















[र रक्ताश्ञंको खनी ओर इन दे |. 


तिदानखण्ड ३ (१२७) - 


ता््णाथ्र-पित्तकी म्रकृतिवाले पुरुषको पित्ताधिक्यतासे त्॑ष्णाधे 
ती 
३ विषमाभे-वातल प्रकृतिवारेको वाताधिक्यतासे विषमामि दोतीहै 
® समा जिस युरूषकी प्रक्रातिमे वात पित्त ओर कफ इन तीनां 
दोषोकी ठल्यता ( सामान्य दशा ) रहती है. उसे समाधि रहती है 
१ मंदापिरक्षण-योग्य आहार ( थोडाभी ) उत्तपतापूवंक न पचे, 
मस्तक ओर उदरमं बोञ्च (वजन ) रहे ओर शरीरम इडषूटन हो तो 
मन्दापि दै 
२ तीक्ष्णाथिलक्षण-जिसको अधिकसे अधिक भोजन करनेपर भी 
पाचन हो जवे उसे ती्ष्णांपि जानो 
३ विषमाधिलक्षण-कभी तो मोजन पाचन दोजवे, तथा कभी न्‌ पचे) 
पेट फूट, श्ट चे) पेट भारी रेः पेरमे शब्द होतारहे ओर अतिसार हो 
तो विषमौभि जानना चाहिये 
४ स॒माप्रिलक्षण-प्रमाणेत भोजन उत्तम प्रकारसे पाचन दोजवे तथा 
विशेष भी एच सके, अजीणेदशामे भी पचसके, भारी पदाथे भक्षणसे 
अजीणं न हो? श्चुधा गती रहे यदि किसी कायेवशात्‌ घाका वेग 
र्केतोभीरोगनं होती रसे स्माभि जानो. पर्वोक्तं तीनां अथियोसे यह 
उत्तम दे 
भस्मकेरोगोत्पत्ति कारम-तीकष्णादि वस्तफेः विशेष भक्षण ओर्‌ सखे 
अघ्रके सेवनसे कफ न्यून रोकर वादी र पित्तको शृद्धिगत करता है, तब 
वह पित्त. ( तथा वात ) पवनकी . प्रेरणासे अथि बदयकर भस्मकरोग 
उत्पत्र करदेता है 
भस्पकरोग लक्षण-जो खायाजवे सो भस्म होन वे,दाह्‌ मूच्छ उत्पत्र 
दो ओर खाया इमा पदाथे तो क्या परंतु समग्र घातय भी भस्म इईसी 
जान पड, तो इसे भेस्मक रोग जानो 
१ मंदाभिवारेको बहुधा रोगदशा रहती है। 
२ तीक्ष्णाभिवाङेको पत्तिक रोग विकेष होते ह्‌ । | 
विषमाभिबालेको वातिकंरोग बिशेष हाते इ । क ~~ ~ 
४ समामिवाला पुरुष बहुधा सुखी (रोग रहित रहताहै) = ` ` ` ` 
९ यह्‌ रोगीका प्राणान्तकरी दै । ४ धि 
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` कोई अन्यविकार्‌ बनादी रहे ओर वांछित भोजन अग न गे, तो 


४ ` त नन्ला----- - -- ` + भोजन कलेषर तरत एनःमोज्न क्ल 
> इसे सामान्य | 
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(१२८) ५. 


, अनीणरोगोत्यत्ति कारण -अतिशय जलपान, विषपान, मल मू 
रति्ध, दिवस्‌ निद्रा ओर रात्रि जागरणसे अ्जाणराग हात्‌ है. 

` अजीणैरोग रक्षण-पथ्य, हलका! समयाङ्गल ओर यथोचित भोः | 
भी पाचन न हो आलें प्रहर चित्तम इषा, भय ऋध; कभ, दीनता 





= 


एरुषको अजनीणंरोग उत्पत्र हृभा जानो. _ , । 
 अजञीणैरोगसामान्यरक्षण-मनमे रलानि, श॒रीरमं भारीपन, पेरमे अ | 
फ्रा ओर चिन्त भम रदे, अधोवायु स्वच्छतासे न निकटे, बंधु 
ओर वारम्ार रव रेचन ( पतलाद्स्त ) र तो सामान्य अजीणं जे | 
अजीणैरोग ६ प्रकारा होता रै, अथौत्‌ “१ आमाजीणै, २ वरिष 
जीणं, ३ विषटव्धाजीणं £ रसरेषाजीणं, « दिनपाकीञजीणं ओर ¦ 
प्रहृताजीणं' इनकी.परिभाषा नवि देखो. . 
१ आमाजीणं-जिसमे सायाहुआ कारी अत्न गदाद्रारासे बह 
निकल जाता है! यह कफसे उत्यत्र होता है. 
२ विदग्वाजीण-पित्तसे उ्पत्र होता है. जिसमे भक्षितात्न जलजातौ | 
३ षटव्थाजीणं-बादसे उत्यत्र होतारै. जिसमे भकषितात्न विष्व्ध( कष 
नाट हीना ) होकर उद्र पडा उतपन्न होती ई. 3 
< रस॒शपान्‌।ण -जिसमं खाया हआ अत्र उत्तमरीतिसे पाचन नक 
क ओर वह द्वप मर गुदाद्रारसे बाहर निकलता 
ति, 4 अजीण-इसमे भक्षण कियाहुभ उन्न ८ प्रहर (दि 
तानी जौ ए ६ 
पद गमन ( सोपग चलना ) ५ वाम ह ( छं 
ता अथावा लता कमाण शयन्‌ ( बावे कर| 
रुके ष ) ग, वा गी वान 3 ओर बाह बा | 
ध | र 1" इन्तक्‌ं लक्षण वणेन कृशे है. 
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ण भी कहते ह यह वकारकनहीं होता । 














 निदानखण्ड ३ ( १२९ ) 


१ आमजणलक्षण-शरार्‌ भारा हाः वमनकां इच्छा रहे, जसा भोजन 
किया द वेसा उकारे अविं ओर कञचादी मर उतरे तो आमाजीणं जाने 

२ विद्ग्धाज्‌ाणलक्षण-त्रमः प्याप्त दाह आर पीना रेवै. धुमय॒क्त 
खट उक्र जत्‌ आर उष्णता सम्बन्धा अनक रोग उत्पन्न रेवतो 
दिद्ग्धाजाण जाना 

३ विष्टव्याजीणलक्षण-पेरमे शुर चरे, पेट पूर जवे, मल ओर 
अधोवायु रुकजवे, शिर जकड़ जवि ओर बादीके बहुत रोग इ कैर 
तो विष्ठन्पाजाणं जान्‌ 

® रसशेषाजीणलक्षण-अत्नपर अरुचि हदे, हदयमे पीडा रहेवे ओरं 
शरीर तथा पेर भारी होवे, वो रसशेषाजीणे जानो. ` 

« दिनपाकी अजीणेलक्षण-अत्रपर अरुचि, आलस्य ओर स्वे 
शरीरम भारीपन हवे तो दिनपाक अजीणं जानो 

&े प्रकृताजीणेलक्षण-पनमे ग्छानि, भारीपन विष ( कषम्निधत ) 
भ्रम रोवे, अधोवायु ओर मरु अवरोधित देवे, तथा सल्फी बरभ्बार 
प्रबृत्ति देवे तो सामान्याजीणे जान 

अजीणंके उपद्रव-मूच्छ, प्रखपः वमन; युखसे खारका बहाव, शी 
रमे शेधिल्यता ओर चित्तम भ्रम य अजीणेके उपद्रव है, सो जिस रोगीको 
उक्तं उपद्रव उत्पन्न हो जवे, वह निधय कालवश होगा, जो मलष्य 
अजीणमं भी पके समान भोजन करतादी जवे उसे अनेकानेक रोग 
उत्पत्र होते हे क्योकि अजीणं समस्त रोगोका मूलकारणदी ३, अजीणं 
गया कि रोग भी गये 

अजीणेमे स्वल्प आम दोषे बद हके मी अथिमागको नदी येकती _ 
इसलिये अजीणमें भी क्षुधा लगती है, उस कञ्ची खम भी जो पुरुष 
अविचारसे भोजन करतादी जे तो उपद्रवोके उव (वेग) से नघ 

जवेगा- इत्यजीणैनिदानम्‌ 

- विषूचिका रोगोत्पत्िकारण-प्रथम जिम पुरपके मंदागिसे आमनी 

९ निसं लोकम बहुधा महामारी, मरो, गोरी तथा सपटेका बीमारी कहे हं 


इसोको उदभाषावाछे हना ओर अप्रेनविाठे कारण ( ५१०१५५५. ) कहते है, इसका श्रो 
पायन किया जावे तो इससे रक्षा पाना दैववशही जानो । 
९ 


` ० अ ३ ध , 
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नूतनामृतसागर । 


हो उसीपर अतिग वस्तु खाई जावि ती शचि रग होगा 
विषूविकारोग लक्षण-जिस अर्जण अंगम वाय॒ रहके सुह 
कीसी पीड़ा हेव, सृच्छौ अवि? . अतिसार ९ ~" ा तषा सै 
वेस ल चले, भम होमे पैर ए, पग एटनद, जह आवे, दूह 
शरीरका वणं पठट जवै कैपने कगजवि आर मस्तकम्‌ १७ हेते 

विष्ूविका रोग जानो 

विषूविककि उपद्रव -यदि विधूचिकामे निद्रा न्‌ अति, कमेई वसत 
न ल्मे, शरीर कम्पायमान्‌ ह, शूच रुकज्व आर सक्ञा न्‌ रहं ते 


तो 
गी अवश्य नाशको ब्रत्त ही जमा 
अलसरोगोत्पत्ति कारण-बयुजन्य विष्व्याजीणसं अरुसरोग उफ 
होता ह 
अलरोग टक्षण-जिस योगम पेट तथा षं अधिक सूले अती 
होवे. रोगी अतिविकठ दशामं हवि, पवन ( श्वास , नीचेको जक 
स्ककर उपरी. आरं कख, हदयवंडादि स्थनयि पप्तं हवे. फ़ 
अरब र अपेवायु ङ्क जवे) तषा अधिक रगे ओर्‌ उक अकि 
अवे तो उसे अलप॒येग जानो | 
विलषिकारागोत्पत्ति-विदग्धाजीणद्ररा विरुबिका सेन उक 
होता है 
विलम्बिकारोग रक्षण-जिसम्‌ मोनन किया इया अन्न कफ प 
वायुस दूषित हके उपर नीचेन्‌ जा सके अथात्‌ न तौ वयन हके यका 
स गकर न मलद्रारस मर हके निके द्र्न्‌ बीचपही रहके ङशपै 
र ` "6 4 जानो | | 
कः \ अलस अर विलम्बिका तं र न¶ 
गरम्‌ रोगि दातः नख भर भष्ठ कले १॥ | 4 
` सि नेन भीतरको से जाव, धरय शब्धो्ारण होवे ओर श 
द न .५/९॥ पटज्ः तो व्ह रोमी अवश्य मध्यो प्राप् दगा. 
` शष ५ 'वतिलण-डकार शुद्ध अनिर, शरीरम उतसाह 


"¢ कषक रभोमिं इसक | 
` "^ 0 ६ र । नाम्‌ दडाछखङ" भी | 

4 पै ^ 
डाकिनि भी दि इश वि 
# = ४ । ह रः ड क । | > ति 3 ट स ह ९ होते ह्‌ ~ # | | स॑ ॥ ८ ४। ष्ट क्‌ 1 1 । । 
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निदानखण्ड ३. ~: ` ` (109) 


मर, र ओर अधोवीयुका सरण भटी भोति दोनेलगे, शरीरस दल्कापन 
आजव आरं श्चुषा तषा, भटीमोति प्राप्त दोजावे तब अजीणरोग्‌ नघ 
हआ जानना चाहिये 
(६ नूतनायतक्षागर तदानखण्ड मदान्याद्रागाणां छक्षणानरूपण 
गासि नवमस्त्रमः ॥ ° 
<) - कमि। 
[ङ {` €<. कमलाया चदान च ययाक्रमात्‌ १ 
ई८[मकस्य २गस्य दमस टर्यत मया ॥१॥ 
माषाथ-ऊषि) पाड; कामखा ओर इरीमक रोगका निदान दम इस्‌ 
दशवे तर॑गमे यथाकषमसे लिखते दं 
© ` फभिरोगैत्पत्ति-ङमि दो व्रकारफी होती दे अर्थात्‌ १ शरीरके बाहर 
ओर दसय भीतर. किरभी मेक) कफ) रक्त ओर विष्ठसे उपजनकर भि 


© 


चर प्रकरणी ह अथात्‌ १ विष्टसे रं › पसीनासे, २ जञ, ३ चापलं 
उदीर्‌ ® लादि. पेटक कमि ई सो कैचुएके सदश रोती दै 
© दमि उत्पत्ति-अजीणमे भोजनः, भी) खहा, द्रवपदाथेका विशेष 


सवनः व्व जस्त) दर्नका (। जर्‌ वि्पर्‌ति अदर दइर 
{दकं कन <न ठ्भम्‌ उत्पन्न हती 8 


(क ४५. ०9 


कृभिलक्षण-ज्यर चंदे, शरीर विवणं होजदिः पेम शुरु चे हृदयम 
पीड।. हवे) तथा भ्रमः अरुचि ओर अतिसार जिस मष्यफो रजति 
उसे अवश्य कुषधिरोग उत्पन्न हआ जनो ` 
 रड्रोगोत्फ्ति-पड़गोगके ५ भेद दै. अथौत्‌ वे पाँच कारणीसे 
उत्प हविह. १ बात, २ पित्त) ३ कफः) ° सत्निपात ओर ^ मृत्तिकामक्षण 
से, अधिक श्रम्‌) दिनक्ो निद्रा ओर खटाई तथा तीक्ष्ण वस्तुजके विशेष 

` भक्षणसे वत, पित्त) कफ, तीनो पित होकर रुधिरफो बिगाड देते ई जिषस 

` तचा पीलौ पडजाती है, इसीको पाड अथवा ( पिया) रोग हत्‌ इ 


९ ये सवे प्रकार मेखक्छर ओध्भी इने विस्तृतसूपस २१ भद्‌ (शयः इसक शखमस्त | | 











के केके 


` भदासे ज्ञात हीना हो तो माधवनिदान देखो । 
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व) कतनतसागर । 


पाडरोगका परवहप-तवचा फटने ( चरन ) ख? अगमं पीडा 

, मृत्तिका भक्षणपर इच्छा दडः नेतार क सनन ९ + उच पलि 
जवि ओर अत्र पाचन न देवे ती उस्‌ प!डरागं =(*॥। 
वातपांडइलशक्षण-जिसक। चच? नैर) मूत्र हलः कट्या लह र, 
जवर शरीरम कम्प तथा पीडा दवे, पेट एल रह अर मादक 
तो वतर्पाड जन 
पित्तपाइिलक्षण-जिसकी तचा नेव मूत्र, मट पाल ई, शरीरे रा 
प्यास ओर वर रहै ओर मल पतला दोजवे उसे एतश पडयेग जाने 
कफपांइलक्षण-यखसे कफ गिरे, शृरोरपर शाथः तन्द्राः आहपर 
तथा बो्च हो, चा, नेच मूच श्रेत दीव त्‌। कफइ जान्‌। | 
सत्निपातपांइलक्षण-ज्वरः अरूषि, हदयपाडाः वभनः तृषा तकल) 
क्षीणता ओर इन्दियोका विषय त्याग दोजवे तौ सत्रिपातर्पाइहै. 
मृ्तिकाभक्षण पाडरोगोत्पत्ति-गृत्तिकाभक्षणसं एकदं दपि ङि 


अ 


होकर पाड उत्पन्न दोत। रै, इसका निणय देखो-कसेली पत्तिक भ 


(र 


णसं कायु) खार मृत्तिकासं पत्त तथां मग कष द्रवत्‌ हकर 
म्तिका स्तात ओर भक्षित आहारक ह्खा कर देती ३ ओर आपे 
परिपाक नह। हाता परन्तु नसाको एटखाकर (रसादि बहानेवाटी ) नाहि 
याके छिद्रको मरके उन्दोका कम (रसादिका बहाव ) वृद कर देती 
तब शरारका बल) अतःकरणकीं श्चि, देहकी कानि अर जघ्माी 
नाश होजाती है, इसप्रकारसे उक्त रोग उत्पतन होता ३ 

मत्कामक्षण पड़रगलक्षण-त्वचाश्न पीतवणं हो, शशीरमात् 
तनन सकः तदाः आलस्य) कासः शरस) शुक, अशे, अरुचि । 
पर इन्द्रिय आदिपर शोथ, पेरमें कृषि, अतिसार ओर ( कफ तथा | 
युक्त मर ये लक्षण हों तो मत्तिकाभ्चण पड्रांग जानौ ( 
. पड़मिनिक असाध्यलक्षण-शरीरकः कषिर नाश हो जवि, शरीखा च| 
शतसा दी, दांत, नख. नेव पीतवभं ~ त दत, नस नेच पीतवणे सोजवि.र वे. स्वं देहपर शोथ | देहपर शोथ आरन | 


(त या 







ते 


टन ~ 


=> 
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९ इसपर यका चिकि <. 
क्पालाभ! सा कना व्यथ! रः क्योकि आरोग्यतो होनादी नहीं ¢ | 
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निदानखण्ड ३. ( १३२) 


अतिसार तथा ज्वर होवे ओ रोगीकों सवं पदाथं पीठेदी पीठे दष्टिपडं 
तो जानो किं) यह पांड्रोगी अवश्यदी मल्युवश हो जवेगा 

कापरुरोगोत्पत्ति जो पांडरोगी, अत्यत उष्णः पित्तकारकवस्तुका 
भक्षण केरे तो उसका पित्त) रुधिर ओर मांस दग्ध हौकर कामलारोग्‌ 
उत्पत्र दता ई 

कामरयेगलक्षण-जिसके ने, तचा, नखः खखादि दर्दाकं समान्‌ 
पीठे पडजावें, मल स्रज कुछ रक्तवणंको लिय ईह, शरसा वणं पील 
मेटककेसा शजवे) इन्द्रियां निषेक दशाम दीजाव- दाह अघ्रसं अरप 
अघर पाचन ओर शरीरम क्षीणत्व ( दुबेकता ) दीजवे ता कामलरोग 
जानना चाहेयं 

र॑लीमकरोगका विषय-यदि पांडसे रोगी पुरूषकी तचरा वण हरा 
धूसर, काल, पीला दहीजवि. बरु उत्सादसे रदित दाजवं, तद्‌ मदाय! 
जी्णज्वर रदे, कामोदीपनी शक्ति न रहै, अंगपीडा, दाह तरपा, अरूचि 
आर भरम ये लक्षण रातो दरीमकरोग जान्‌ | 
इति नतनामतत्तागरे निदानखंडे कभिपरभतिरोगलक्षणनिरूपणंनामदशमस्तस्गः॥ १ ०॥ 


रक्तपित्त रोगराट्‌, शोष । 

निदान रकपित्तक्य रगरट्र्‌ शाषकस्तथा ॥ 

 ज्याग्रगांकामेव चास्पन्‌ तरे ष्यत मया॥ 3 ॥ 

भाषाथ-ष्कपित्त, रोगरट्‌ ( राजरोग ) आर शोष इन रोगोका नदन्‌ 
इस १३ वें तर॑गम छिखते ३ | 

रक्तपित्तरोगोत्पत्ति- वामम धमण; श्रमः मागंगमनः यथन क 
ओर उष्ण, तीक्ष्ण, कट्‌ नमक तथा खटाईके भक्षण इन कायक आत 
ब्हतायत रोनेसे पित्त दश्य रोके शरीरस्थ रुषिरको दग्ध कर दता ₹! 
तब वह शुधिर उद्धमागे ( नाकः नेच, कान) युख्‌ ) तथा अधम्‌ 
( लिगः योनि, गुदा ) से निकलता दै, अथवा जौ शष्र अटन्तः 
कुपित दोजनवि तो सवं देहके गेमद्राससे भी निकलने गता = इस 
रक्तपित्त कहते रै. क 

१ दरीमक भो पाड़काही अद्‌ है जो बातवित्तकोपसे उलन्न होता है । 
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(१३४ ) नूतनामृतस्रागर । 


रक्तवित्तका पूर्वह्य-अंगयें पीडा, शधल्यता. तरता अभिर 
कड तथा खसे धं निकरता इआ जान्‌ पठ; वमन) सपर्‌ सुपु 
अवि ओर जशहादं तथा श्वासमे त्त खारक सहर शच अवतो कि 
रलो कि) इसे स्तपित्त दाग! 
रक्तपित्त मेद-यह रग 9 कृफ़ २ वात ३ त्तं अर ४ स्निपा । 
उत्पत्र होनेके कारणे चार भगोमं विभाजित कया गया ह 
कफ़जरक्षपित्‌ रक्षण-जो र्त गाढः इछ कुतः पांडव 


चिकना वथा रयूरकं चन्दर्वकं संनान वणन €! ता कफ़न 
रक्तपित्त जानौं अ १ 
 वातजरकतपित रक्षण-जो रक्त ध्यामता स्यि फेनचुक्तं पतल ओं 
शूला दो तो वातजस्तपित जानो 
पित्तजरक्तपित लक्षण-जो रष खल) पीरा) खेर आदिके कषध 
समान या काला, गो मत्रसमानः वमनीसमान चिकन; अंगारसमं 
धूसर ओर सुरमेके रगसमान ही तो पित्तज रपि जानो 
„ सुत्रिपातज स्तपित्त्‌ लक्षण-जिसयं तीनी दोषाके रक्षण शुक्त परिल 
हों उसे सश्निपातञ स्कपित्त जानो 
रक्तपित्तकं साध्यासाध्य्‌ लक्षण-जो रुधिरः नाक) ने, कान ओं 
मख इन उद्धश्रार॑से गिर तो सभ्यः टिम, योनि, यदाहि अधोदरसे 
मिरे तो जाप्य ओर दनो मागमे प्रचरित दोजवे तो असाध्य जानो | 
रफपत्तकं उपृद्रव-दुबरुताः शास) कास) ज्वर, वमन्‌, अआदकत। 
पड़त) (€) सच्छा, भोजनपर अतिदाह स्वेदा अपेयं, इदयमे आति 
५५ ४ 1 ह मर्तकमं ताप्‌ थूकमे दुगैधि, अपत्रप्‌ | 
| [ अनपचन्‌ ये र | 
४. हध्ररी षचवि. ` षः न 
तापकं इट्षण्‌-यह राग. वृद्ध तथा रोगक्षीणं णह ( 
ही है. जो इस रोगम रोगीको अकाश भी रल श । 
| हा > रत्‌ लल हीजवं ओर स्वे रुधिर सहश दीख पए | 
वृर्‌ 14 निधन ( प्रत्यको प्राप्त ) रेवेगा | 
कना रपे साक र। ॥। 







~ 
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निदानखण्ड ३. | (१३९) 


अधिक गरिष्ठ तथा विषमाशनसे राजयेम शेता ३. यह भिदोषरूपदी ह 
परन्तु कफ भधान माना ३ सो कफः वत्‌ ओर पित्त ये कूपित दके रस 
संवरे मगेको सक ठते ई तव र्दका बद्‌ बद्‌ हनेसे ससुष्य्‌ 
सखता ( कृश › जाता ३. अथवा विशेष भथुनस मा वीम शण इनसे 
वा कुपित हके मनाक सुखाय अर्थ्यादि ( हाड ) र्सपयतका क्षम्‌ 
कृरता है, तब वह्‌ मुष्य दिनप्रति क्षेण शरैर हीकर सून क्ता ह 
हसे कारणे राजयेम उत्प होता दै 

रजरेम मेद्-यह रोम ८ प्रकारका देता ई, अथात्‌ 9 वात्‌ञ २ पित्तस 
३ कफज ® सशिपतज ओर ५ प्रहारज- इसके येगराजः क्षयः शाषं 
ओर राजयक्ष्मा ये नाम मी ई. शोष & प्रकारका ई 

राजरोग पेहप-कासः शरास) अंगपीडः खोकद्रास्‌ कफ पतन्‌) 
ताह सुखे, वथनः) अश्चिसंदः मादकता) पीनस) नकका बहाव) नद्राक्‌। 
आओधिक्यता, शरेतनेज, मँसमभक्षणेच्छ ओर भेथुनेच्छा इनके विशेषता ह 
तो यजगेग दोगा हसा जानी. ` ठ त 

राजरोगलक्षण-१ कपि तथा पाशवम पीडा हो) हाथपोवमे दाहं 
हो ओर सर्वागे ज्वर रे तौ राजग जानी त 

तथा २ भोजनये अकाय, ज्वर) काक, शास) थूकके संग रुषे 
संसभ ओर शब्दम चरवशईट दी ती रजयेग जानां 

वातजरजयेगलक्षण-स्वरभंग ( बोखनेमं धरय ) शरु आर कन्या 
तथां पाश्चणागधे संकोच ( खच ) श त्‌ वातजरुजयेम जानी 

पित्तजरजरोगलक्षण--ञ्वरः दष्ट, अतिसार आर सखस शयरपतन्‌ 
हो तो पित्तजराजयेग्‌ अन 
 कृफजराजरोगलशक्षण-मस्तकमे भारीपन भोजनम अर्च सासा 
ओर गला ( गखपकडना ) लगजदे ती कफजराजयग जान्‌ 
 स््॒रिपातनराजयेगलक्षण-जिसम_ उक्त वति (तत ओर कृषफ़ इन 
तीनोके लक्षण रों उसे सश्रिपातजराजरेग जानं 

दययप्रदारनराजरोगलक्षण-शरीरमं पीडा ही). सखस वमन स्थिर ` 

१ भोजनपर पुनः भोजन कभी अधिक कभी थोडा, कभी अवरा कभा सवरा, इस 

प्रकार जा भोजन किया जावे सो विषमारान कहाता ₹ । 

~ २-३ ये दोनों महाअध्याय ह॑। 
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१२8) _ नूतनामृतसागर । 


रै ओर शरीर रूखा पडजवे तो इदयकी चौटसं यह राजरोगं | 

इभा जानो | 4 
असाध्यराजरोगरक्षण-जिस रोगीके नेच चैत पडजवं अघ्नसे अष 
हषे ओर शरास, प्रमेह तथा मूरकी अतिघ्रद्धि द तौ वह रोगी अवः 
जवि. याद अरीध्य गजरोगपर सद्र उत्तमव्रकरस चिकत्सा कर्‌ 
गी तरुणः दव्यमान ओर पथ्वाधारी हो तो १००० दिनि पर्य जै 
रहकर पश्चात्‌ मरजवेगा 

साध्यराज्रगलशक्षण-रागी ज्वर रारैत ही) बलयुक्तं दी; वे्यकी रीर 
ओषध्‌ कट्‌ होवे तो भी उस अमृतसहश स्वीकार करले, अतितीव्र शष 
लगे अर पुष्ट ता उस साध्यजानो. 
शूषरोगोत्पत्ति-यह राजशेगकादी एक भेद टै. छ 

रोता दै अथात्‌-१.अधिक श्री भरसंग, २ अधिकं शा 
क मगिगमनः < व्यायामादि अतिश्रम ओर & ददयपरे चोर ला 
गसं यह शोषरोग होता ह 
५ तसगस उत्पत्र इए शोषरोगके लक्षण-क्गिन्दरिय ओ 
ल धनति ग्‌ २६) शरार पीला पडजावे, चिन्तग्रक्ष 

स्‌। षन्‌ रह, सब धातुयं क्षीण होते होते केवल 
मार रहजवि या 
। तथा राजरोगके रक्षण भी यक्त हों तो घछरीप्रसगकी आपि 

का शाषरोग जानो | 
| ७१ रगलक्षण-इसके लक्षणं उक्त लक्षणों | पिठ ठते ः | 
पतता यही है कि) इसमे वीयं कषय नीं होता 


~ 


₹ जराशषलक्षण-शरीर कृ | 

९ ६।अत? वयं बल (॥। 
` श्र कृम्पायमान श्व यह 
जवे ६। भोजनम अर्च ह्‌]; शब्दम घरोरा रा, कफ सू + 


| भ हो | 
नराधाषरोग जानो. ˆ ५१स हीजवि, अंग शूखासा दोजपर पै 


भ ८ गल्भ शिथिल होकर भनि | 
शि ~ 7 सापगमनरोपजाना, ` =: ) सखता रहै तो मागगमनशोष्‌ ६ ध | 
॥ वस्था = इडापा = तृतीयावस्था । 


च 


^ 2) 
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निदानखण्ड ३. ( १३७) 


९९ श्रमजशाषरोगलक्षण-उक्त लक्षण होकर हृदयम चोट लगनेके 
पषण मी ह तो श्रमजशोषरोग जानो 
& हदयत्रहमारज शोषरोगलक्षण-अधिक भार आदि उटानेसे हदयम्‌ 
क्का ( भार-चोर ) बैठकर तथा अतिमेधुन करके शूखे पदाथं भक्षणसे 
ह राग उत्पन्न होता द तब उस मतुष्यके ये लक्षण होते हे अथात्‌ हृदय 
पश्च, तथा कटिमं पडा) अग मूखना; कम्प, बर, वीयं, रुचि आरं 
अधिकौ न्यूनता) पीरे कफयुक्त खासी, कभी कभी खीसीपे र्भी आना 
धिरय॒क्त वमन) व मू) ज्वर, अतिसार ओर सबको अतिकूपण अनाथ 
सहश दृष्टि पड तो इदयमे चोट लगकर अतिगम्भीर त्रणद्राय शोषः 
रग जानो 
इति नतनाश्दक्षागरे निदानखण्डे रक्तपित्तराजरोगादिरक्षणनिरूपणं 
नाभेकादशस्तरगः ॥ ११ ॥ 


कासः दिका शरास । ` 
अथ सिस्य हिक्रायाः श्वासस्य ह यथा कमात्‌ ॥ 
तरश हाद्शं चाध्मिद विदान ठेख्यते मया ॥ १ ॥ 
भाषाथे-इस बारदवे तरंगमे अब्‌ हम कासः दिक्षा आर शासका निदान 
य॒थाक्रमसे लिखते ह 
कासयेगोप्पत्ति-यखमय धूर्व तथा धूलिका प्रवेश) शूखे अन्नरका भक्षण 
जनम पथ्य, मर, रय; तथा कका प्रतिरोध आर चिकन्‌ई या 
मी आदि वस्तुओफे मक्षणपर जलपानके कंरनेसे खांसीका रोग उत्पत 
हतर. सो यह्‌ रोग इदयकी प्राणायते युक्त देके कंठस्थ उदानवायुकी 
र्ता इञा दनक युक्तकर बिगाड देता दै तव कृषका बगडा इञा 
उदानवाप्रु मनुष्यके केसे कृसि ( एक ) के एटे पाके समान्‌ शब्द्‌ ख्‌ 
ह्र्‌ बड वेगसे बाहर निकलता है यदी कास रोग ई, यह्‌ पाच प्रकार 
रोता ह अथात्‌-१ वात) २ पित्त, ३ कफः ४ प्रहार ओर ^ क्षयस्‌ 
उत्पन्न टता है. इन पाँवों प्रकारोमं एकसे दूसरे उत्तरोत्तर बराघ्य्‌ ३ 
जसे वतसे पत्त, पित्तसे कफ, कफसे प्रहार ओर प्रहारं क्षयाका कास्‌ 
लाब्य राता ; 
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< ७ री तो असाध्यरी है 





` १1६ प्ति उष्ण वाठ, भारी, रूसी, तथा वासी वस्तु भ¶ | 


सखन प्यास रना) कटु वसन्‌ होना ओर शरीर पलि प 


(१३८ ) नूतनामृतसागर 


कासरोगका पुवेहूय-गलेमं काटि पडजाक क5कं *(तर खुजाखे | 
ओर भोजन न किया जवे तो जानो फि, इसे कासरोग होगा 

य कासरोग लक्षण हदय, कनपटी, मस्तक, उद्र र पूवम श 
चरे सुख निर्दर जप, पराक्रम, बल तथा स्वर नए रौ जघ, भेके 
करते समय कठ व्यथा हौ, सूखी खासी चरे अह वौरनेभं इय ह 
शब्द निकल तो वतकास् जानी 

पित्तकासरोभ लक्षणः हद्यमे दा ज्वरः सुखम पकापन) ए 
नापे 


~< 


षण रँ तो पित्तकी खासी जानी 4 श. 
कृप्‌ कासरोम लक्षणः-ख कफ़से लिपट रदे मस्त्कमं . पीडा पे 
भोजनम अरत रदे शयीर मारी हे केडमं खुनाट च आर सुखे थुक 
केफके उद्ेकेडष्टे अवे तो कफकास जानो 
प्हारज कासात्पात्त- अति मधुन) वाञ्च उञनाः भागेगयनः) मह्युद्या | 
करना घोडे, हाथी आदिपर चटके दौडाना ओर हदे पदा्थोकि भक्षणे । 
वाय कुपित होकर हृदयम चोट लगतीहृ खासी उत्यत्र करती 
प्रसारज्‌ कारलक्षण-प्रथम सखी खासी चे, तदनतर शलारके सध 
रधर रन्‌ ठग; €) अस्थि (व्याम पड. ००९) क; शर्धः - प्य 
~र कवत सदश घरधर शब्द हो तो प्रहारजं कारोग जानो 
श्यीकास्रोगोत्पति -कुपथ्यः विषमाशन, अतिैथुन, मल सुप्राव्ये | 
ओर अतिशोकसे मतुषयोकी अथि मंद होकर वात पित्त ओर कफ कुपि। 
९०१ उस्‌ मतुव्यका क्षयी होकर कासको उत्पत्त करतीडहै. ` । 
श्यीकासरोगरक्षण-शरीर क्षीण रजवे, दाद, ज्वर मोह डौ, दर| 
साच = देह देनादिन दुबैल होती जाव, र्त्मासकी हीनता से ज | 
आर सलार रध (पीव ) गिरे तो असाध्य ह्यीकास जानो / 
कासमायके असाध्य लक्षण-वात, पित्त तथा केफकी खासी सध 
रज तथा क्षयकर खासी असाध्य जानो. जो यह रोग बृद्धावस्थाः | 
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निदानखण्ड2 ` (ल्य) 


मलम रज ( धूलि = बारीक मृत्तिका ) का पवेश, भरम्‌ मागुगमन ओर 
परलमू्रका वेग रोकनेसे दिक्छ ( दिचकी ) योग उत्पन्न दता ह 
दिघाकी परिभाषा-बघु दोनो ओरके पाच (प्ल 18 तथा अति 
योको श देती इदे, बडे शब्दथुक्तं होकर उपरक चती हे. ओर श्राणा 
को बास देतीडईं खसे भयंकर शब्द्‌ निकारुती है उसे दिका करते है. 
वायु ओरं कफके संयोगसे ५ भकारकी दिक्षा उत्पत्र होती ह. अ 
१ अ्रजा २ यमला ३ क्षुद्रा € गम्भीर अर 4 म्‌ ध 
दिक्षा पहूप-कंठ) हदय भारी हो, सुख करेखा हे ओर ऊक्षि 
( कूख ) मे अफ्र हो तो अडुमान्‌ कर लो क? इस्‌ सका उत्पन्न दाशा 
१ अप्रजा हिक्षारक्षण-अयुक्विपवेक अधिकं अ्नभक्षण तथा अधक्‌ 
जलपानसे व॒यं पिव हके उष्वगमीा हाती ३ इस्‌ अश्र कहत ३ 


न 


2 यथलाहिक्की रक्षणक समयक अतरस दद ।हचकार 


आकर शीश ओर ग्रीकको कम्पित कर उसं यमला जान्‌। | 
३ क्षदरादिक्षा रक्षण-जो कंठ तथा हदयकी सचसे उत्पन्न हक 
मेर बेर ( सयका अंतर देकर ) मद्‌ २ चर उस &दद चर" जान्‌ 
@ गम्भीर ~चकी ठशक्षण्-जो दिचको नामिस्थानसे मर्यकसत्‌ 
पुवक्‌ उठके विशष पीडा तथा उपद्रुवीकं साथ उत्पन्न दती ह = 
« म्रहतीहिचकीटक्षण-जी सवे ममस्थान्‌[क( पाडत ओर शरी- 
रको कम्पित करतीहृद ॐ सो मृहतीदिवक जान्‌ 
रिका असाध्यं रक्षण-रोगीको हिचकी चरते समय शररमं केष्प 
अवि यद्धं ष्ठि हो, अंँधियारी आजति, शयेर क्षण सी, कं अधिकं 
अं ओर भोजने अरुचि हो जते तो अस्‌।ध्य्‌ रिक्षा जानो 
श्रसयेगोत्पत्ति-जिन वस्व॒भकि भक्षणसं स्क रग उत्प होताहै 
बहुधा उन्दीसे सरोग भी होता दै. यह भी पच भ्रकाखका हे अथौत्‌ 
१ महाधास २ उद्धधास ३.चिघ्रधास ४ तमकृधास ओर <^ श्ुद्रशवस्‌ 
श्रासरोग पृव॑हप-हदयमें पीडाः शल) अपय, मलमचावराधः इस 
बरस ( नीरस ) ओर कनपटीमे पीडा हो तो जानो किः अब शास 
उत्पन्न रोगा 
१ बहुधा इन लक्षणोयुक्त गम्भीरा ओर महती 1हैकाही इजा करता ₹ । 


((-0. 18216 @{. ५ 01181 5118511 0661101 48 01011260 0 68101 = +: । क +> 





व क प अ 
कमै 


नोक रोक दवे ओर वायुका वहाव वंद दोकर शास ( दम ) चरु | 
“इसे श्वासरोग कहते है. 


वे नेत्र कायरतायु देवे ' संज्ञान होजवि, युख फटजवि, नेव फ 


 विपयय हो जवे तो छिन्नौ जानो. 


ग्लानि माप्त होती दै. रोगीकी अभि सकजाती ३, नवास लनेके समय माह | 


असु पाती ये लक्षण जिस रोगीको रों उसे तमकश्वास £ | 














१४० ) नूतनाम॒तसागर । 


~ 


शरसरोगस्वहूप-सवं शरीरम भ्रमणकारी कफसे मिल्क 


१ महाश्रसलक्षण-मनप्य धासुसे दुःखित हौ मतवा घ 9 
समान निरंतर ॐ स्वरसे श्वास सीचे! धसका शद्‌ दूर पर्थैत शुन 


ज्व बोलनेमे असमथ हे, अतिदीन्‌ जेस दष्ट पड़ तो मरा्रास॒जानो, 

२ उद्धधासरक्तण्‌-श्वास्‌ उपरक ख अर वहं चरस नवेन 
अति सुल कफयुक्त होजावे! ने उप्र चट्कर्‌ चकित विचकित (ष 
राहट युक्त) होजविं, मोह ओर ग्लानि हौ तो उद्वास जानो. 
दे दिप्रधसरक्षण-सवं शरीरे पांच वु ( मण्‌, अपान्‌ समान्‌। 
उदान ओर व्यान्‌ ) से पीडित द्टती इदं शरास ले शित इभा चपर 
नठ) म॒मस्थान दूरे, अफरा हो अवि, पसीना निकटे, नेष फटने 


र र, 


शस ठेते समय नेष रक्तवणं हेज, संज्ञा न रहे ओर शरीरका ऋ 


ध तमकशासलक्षण-शरीरका पवन उल्या प्ूमके नसोको रोक दषे 
तव अनि [शरक पकडके कफ उपजाती वह कफ़ कठमें जके धुर 
"= करता इमा प्र्णातक श्वासको उपजाता है, जिसके वेगसे रोगीके 


क 


५ अतिःख पता है, गठेका कक यद्र बाहर नक्र 
सोता दै तभी = ₹ आर भाषणभी कर्‌ _ सक्ता £ 
दीष उत भातीति तिद नही आती, ववने भीष 
रपर पसीना हे अ ४ म हत ह नर्नोपर शोथ आजाता ह! ख्ट। | 
सहश श्वास आती 2 घत सूखतादे छुशरकी भाथी ( धोकनी। | 

१. €) वाकी पवनः मर ओर शीतल वस्वि | 


५ द्व्‌ ्‌ [~ हू 7 -े ९ { 
--  रसरण -हली वते भक्षण ओर परमते 1 तक भषण ओर परिशरमपे ुद्रन्वास उत्का | 
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निदानखण्ड ३. (१४१ ) 

होती दै, यह भास्‌ मरुष्यके खानपानकी गतिक नदीं रोकती, इन्दियो- 
को विशेष पीडाभी नही देती, किन्तु समार चरती है 
` शासका साध्यासाध्य निणेय-श्दरश्वासभी प्रथम अवस्थे साध्यं 
परन्तु विशेषकरके तरुणावस्थामं बलाश्च पुरुषको साध्यही है, तमक- 
शास कष्टसाध्य परंतु महाञद्धं ओर णिन्रश्वास ये तीनों तो महाअसाध्य 
ओर प्राणदारकटी जनो. _ 
| इति न॒तनामृतक्षागरे निदानखण्डे कास्‌, हिष्छा, श्वास्रोग रक्षण 

निषूपणनाम द्वादशस्तरगः ॥ १२ ॥ 


स्वरभङ्ग, अरोचक, छदि । 
स्वरभेदारोचकयारछदश्चात्र यथाक्रमात्‌ ॥ 
त्र रमचन्द्र ह नदन टख्यत मया॥ 
भाषाथं-अब हम इस तेरहवं तरंगमे स्वरभेग, अरोचक ओर छर्दि 
इन रोगोका निदान यथाक्रमम वणन करते है 
स्व्रभंगरोगोत्पत्ति-दीषेस्वरसे भाषणः पठन) विष भक्षण ओर 
कठमें किसीप्रक।रकी चोट लगजानेसे वातादि दोष कृपित होनेके कार- 
णसे कैठसे शब्दप्रकाश करनेवांखी नाडयोमें स्थिर हके स्वरको भग 
कर देते दै. सो यह स्वरभंग रोग छः प्रकारका होता है, अर्थात्‌ १ वात ` 
२ पित्त कफ ० सत्रिपात « शरीरकी स्थूलता ओर & क्षयीरोगसे 
स्वरभंग होता है 
वातस्वरभगलक्षण-जिसके नघ; युख, मल) ओर मू श्याम हों 
गदभ सदश टूटा हआ शब्द्‌ निकरे तो बातस्वरभंग जानो 
पित्तस्वरभगलक्षण-नेज) सुखः मर, मू पीटे दां ओर बोटनके 
सुमय कंटमें दाह्‌ ही तो पित्तस्वरभेग जानी 
कफस्वरभंग-सदा कंठ कफस सुका रहे, शके साथ मंद बोलनए 
ओर राभिके समय कफ अधिक बदृजवे तो कफ़स्वरभग जानो 
सुघिपातस्वरभंग-जि्मे वातः पित्त फफ तीनेके लक्षण यक्त दां 
उसे स॒त्निपातस्वरभंग जानो व = 
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(१४२) ` वरतनामृतसागर ! 


कः 


स्थूलतस्वरभेग-गलखके मतर्‌ ई! भतरं बल? < स्पष्ट न 
विल्षसे शब्द निकरे अर प्यास अकि ल्ग तं 


स्वरभेग जानो 
षयीस्वरभंग-जिसके बोरूते समय यलसं बाफए ( बाष्प ६ | 
उसे क्षयी स्व्रभेग जानो ॥ 
अगोचकरोगोतति शाक) कोथ मोह! रभ? भयः. दुगैष्‌, ग्ड 
कारकं भोजन ओर ग्लानिक्ारक इ दलनम्‌ वरिदाष पित हके ओं 
चक्‌ (अचि करनेवाटे ) राग उत्पन्न करतें है ॥ 
अरोचक रोग 4 प्रकारक ६ अथात्‌-3 वातः २ पित्त, ३ फ 
४ सत्निपात आर 4 शोकादिस्‌ उत्प हनेवाल्‌. = 
वतारोचकलक्षण-ए कसला र, इद्यमें शु रहै ओर अङ्ग 
रुचि न रहे तो वतारोचकं जानो ह 
पत्तर चकृटकस्षण-पुख कडवा खट्वा उष्ण, नरस यां सरोनारै 
शरीरम दूह ओर शखशीष ह तो पित्तारोचक जानो 
कफारचकल्षण-एख माठ तथा चिकना र) शरीर भें बषङ्ञ _ 
हो) सुखसे रार गिर, शरीरके प्रत्यवयवमे पीडा हो ओर भोजन 
ओर जीव नही चे तो कफारोचक जानो 
१ तपि वकलतण-जसम्‌ विदोषके युक्त लक्षण मिरे हो, मे| 
स्निपातारोचकजानो | 
 शकारोचकरक्षण-शुध न्‌ र्मे, घ 


ग सखस खाया न जहे अथात 
<म्‌ सि इर उपर पूमने ल तो शोकारोचक जान | | 


अराचक रोगका पूवेहप-लमे अघ्नादि प 
थक्‌ ] ग्र 
इछ स्वाद न दशत तो जन्‌ कि, अरोचकं ह ग्‌ व ` 


शरपलक्षण-जिस पुरुषको मोजनके देखं | 
7ह( तथा भाजनक्‌। ¶ | 
„९.1 तशाव ग्लानि पपतहोकर चित्त सिप्र ोजवि ओर मोत 


` खव किचित्‌ मा्रभी न रै, उते ॥ 
ह ठः विरोष भेदी है. कद्रष रग जानो- यह भौ अरोचककी | 


न छदरोगोतपत्ति-अधिक्‌ पतली, यिकनीः 


द, ् 
त्‌ . ह 





4 
४, 


















ग्लानिकार १६ । 
भाजन दुधि, इमैधितस्यानावलं | 
ध लोकन. उदर्य 
५ ८: १ पह =] नहा दानंश़्ारक ह क 11 = + 
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निदानखण्ड ३. - ( १४३ ) 


( ओर कचिरयोको गभेषारण , स वात्‌, पित्त कफ, ङपित रेके अंगोको 
पीडित करते इए यखकी आर दोडते देतव भक्षित पदाथ स॒खद्रारा निकल 
जाता है इसे छर्दिं (वमन, वाति, उस्दी, छटनी, तथा उद्र ) रोग 
दिरोभके ५ मेद्‌ है अथात्‌-१ वात २ पित्त) ३ कफ) ® सचरिपात्‌ 
ओर « गखानिकारक पदाथ सेवनसे उत्पन्न रोता दै 
छर्दिरोभका पृवेहूप-प्रथमदी खहा; कडवा रस हृदयम अवि, डकार 
न्‌ अते, य॒खसे रर मिरे, खसे बार बार खडा पानी द्विर्‌ अवि यख 
कुडव रहै, अन्न जर्पर रूचि न॒ चाद तौ जानो कि, इसे कुछ कारम 
अवश्य वमन्‌ होगा 
वातछडिलक्षण-दहदयः पाशथभाग मस्तक नाभिमे पीड द्य, युखशोष्‌ 
ल, स्वरमेद्‌ हे, उकार उच्वस्वर निकरे, फन्‌ काले रुक्त करेला 
बडे वेगसे अतिष्कशपूधैक वमन हो तो वातछदिनानो 
पित्तछर्दिक्षम-युखशेषः ग्च्छो) तष्णा) अन्धेरी, ओर चष्र अवि ताटु 
ने उष्ण स ओर इरे तथा छाल रंनकी उष्ण उल्टी ह तो पतह जानो 
कृफछ्दिलक्चषण-तदा, भोजनम अरुचि) शरीरथं सारीपन रीवे, खख 
घ ह्ये, नीद न अघे ओर चीकना “मीम गाढा कफथुक्त वसन ही 
तथा वप्रन होतेसमय सवे रोम रोम खड रोजा, तो कफछदिं जानी 
सहिषातछर्दिखक्षण- शूट) अपच ( पच नही ) अश्च दुह, वासः 
प्रमेह श््यादि समस्त रोग नितर रह ओर सरना, खट्टा नीला तथा 
लार, गादा उष्ण वन रोय तो स॒त्निपातकदिनानो 
ऽलानिकर्दिलक्षण-जिस ग्ानिकारक पदाथंके संसगेसे उल्टी इई ही 
उसीषा बरवार स्यरण बना रहै, तो ग्खानछ्दिजाना 
 विकशेषतः-ग्छानि छर्दिये भी अदोषका निभेय पवक रीत्यडसारही 
करन्‌ चास्यि, छदिपाज्के साध्यासाध्यं लक्षण तथा उपद्रवो विशेष्‌ 
ज्ञाता दोना चारो तो चरक, सुश्चतादिकं भथ देखा 





८ 


ति नतनाशृतस्लागरे निदानखण्डे सदरेका् गण 






द 

क 

= ४ की च 
धि * ^ 


निरूपणं नाम्‌ जयोदशस्तरगः॥१३॥ + 
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` तासतसागर 
तषा) मृच्छ, मदात्यय । ध 
आयाद्‌ । # | 
अव्ध्यम्नेऽन्‌ तरङग च तृषा मच्छमदत्ययादीनाप्‌। 
रोगाणां हि निदानं पिचायं लिष्यते मया यथासंख्य 
भाषाध-अब हम्‌ इस चदव त्रम यथाक्रमसे दषाः च्छ 
मदात्यादि रोगोक़ा निदान च्छितेदै _ ` ` ^ 
वृषारोगोत्पत्ति भयः अम वलनाशसे बढ़ा हआ पित्त, वायुते र 
ताले प्रप्रोता ई इट्य जलप्रसारणी नसं ककर तषा उतफ्र रात 


+ 
॥ 





~ 
न 


तृषारोग सात प्रकारका दै अथांत्‌-१ वायू! २ पित्त! 2 कफः श | 
4 बरना, ६ आम ( अव ) ओर ७ भोजन करनेसे उत्पत रोता 
तषारोगका स्वहूप-निरंतर जर पीनेपर भी पिपत न दवि, जर पत 
दी चित्त रगा रहै तो ठृपारोग उतपत्र इभा जान्‌ ह 1 
१ वूयुत्पालक्षण-सख उतर ( कति रहत दा , जवे. कृनपदी र 
मृस्तकमं पीडा होतीरै, नसे सक जवे, सुखम रसुका स्वाद्‌ नाश हज, 
ओर शीतल जपानसे तृषा दै तो वाततषा जानो. ५। 
„ पि्तृपा रक्षण.मृच्छी, भोजनपर अर्चि, दाह, नेच रक्त युखशो 
साना१ ०८ वसतु प्रिय लगे, यल कट होजावे, शरीस्मं ज्वर रे ओ 
म मून? नन? पीतवणं होजवे तो पित्ततृपा जानो, ` . ज 
= क्तात कपद्रारा जठरािका सकाव होकर जलग्रसाण 
नसोका शोषण राता ₹ तव कृफतृष्‌ उक्पत्र होकर ये लक्षण हो जतै 
१ तपालशणरागी तपासे पीडित होतार, अपिकं निद्रा ओ 
+ ९१ बाज्ञल हो जता दै, सुखभीढा र भूखा 
जाता दे ये लक्षण ककत्पके है 4. 
क ० राघ्नमहारतप[-शघ्रादिकौ चोर लगनेते 
र तारण अधिकं पीडा होनेसे बारषार 











शरावयवमे रुधिरा । 
` एषा कगे उसे शघ्परा | 

रनाशत्षालक्षण-क्षणता होकर हदयम्‌ पीड वे, कफ व | 
> रशे > धे होवे कफ शरै, | 
र सशाप शो ओर अधिकं जलपान केषर मी तषा न रिः 
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` - ` निदानखण्ड ३. ( १६९ ) 


& आमत्पाटशक्षण-क्षीणताकीं तेषाके रक्षणरी इसके लक्षणदै 

७ भोजनत्षालक्षण-चिकन खहा; खारा, भारी अन्न अधिकं खनिरे 
जो तत्काल त्रषा लगे उसे भोजनत्रषा जानो 

तृषारोगोपद्रव-युखका स्वर मेद्‌ पडजवि, कण्ठ, ताटु, मूख जवे, उबर 
मरो, कास, शास ये सब दों तो इम उपपद्रवोँसे बचना कठिनी ३ 

मृच्छरोगोत्पत्ति-क्षीणता, अतिङुपथ्य, मरम्रावयोध, प्रहारसे बाहिरी 
इन्द्रियं ( नेच कणं आदि ) तथा मनःस्थानमे अिदोषप्रवेश दोनेसे 
संज्ञा प्रवाहिणी नसोको रोक देते दै तवं अन्पेरी पराप्त दोकर वह मतष्यं 
के(घ्ठसहश पृरथ्वीपर गिरपडता है उसे सुख दःखादिका बोध नदीं रहता, 
इसे वेय मृच्छा तथा मोह भी कहते दै. मृच्छोरोग छः प्रकारका द अथौत्‌ 
१ वात २ पित्त, ३ कफ) ® सधिरः ५ मद्यपान ओर & विषभक्षणसे 
होता है परन्तु उक्त छदां प्रकारमं पित्तप्रधान रहता ह 

मृच्छोपामान्यकूप-कुपत्थी) पराकरमरीनः, क्षीणतायुक्त ओर मयप 
पुरुषफे अज्ञानका सुख्यरेत्‌ पित्तरूप तमोगुण बदृके ज्ञानरूप सतोरण 
ओर रजीशणको आच्छादित कर देता ई, तब दशो इन्द्रियम चिदोषका 
प्रवेश दोके ज्ञानवादी नसं भी आच्छादित दोजाती रै. अतएव ज्ञानना- 
शक बदटृहुए तमोशणके वेगसे मनुष्य बेसुध हकर प्रथ्वीपर गिर पडता 
है इस दशामें प्राप्त दोके वह सूच्छित कदातादै. 

मृच्छोका पूवेहूप-हदयमे पीडा होवे, विशेष जंभाई अवि, मनम 
ग्लानिं दो ओर संज्ञा नघ्र रोकर चित्त भरान्तिसी जान पडे तो अनुमान 
करो कि किचित्कारमं इस्‌ पुरुषको मृच्छ अविगी ज 

वातमूच्छ लक्षण-प्रथम आकाशका वणे काला, नखाः, या लख 
सा दीखे, तदनंतर अन्धकारमे प्रवेश हआसा जान पडे अल्पकाल्मं 
पुनः ज्ञानयुक्त दोजवे, शरीरम कम्प; इदडपरूटन इद्यमं पीडाः, शरीरं 
कृशतायुक्तं ओर शरीरकी तचा खर तथा धूसर ( धूमके रङ्ग सदश.) 
£्पड तो वातमृच्छ जानो 

पित्तमूच्छ लक्षण-ग्रथम आकाशका वण लार) दरा, तथा पीला 
शि पड्कर्‌ मूच्छ आजावे, तदनतर सीना अनिपर संजञाुक्त खवः 
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(१६) भूतनामृतसागर । 


तृषा लगे, शरीर सन्तप्त दोजावे, नेका रग लार तथा पीटा 
युखसे टूटते इए (अस्पष्ट ) अक्षर निकटं आर शरीर पीला 
त्‌ पित्त्च्छ जाना 
कफमृच्छौ लक्षण-प्रथम आकाश मेषाच्छरितसा दीख पड ्‌ । 
 . मृच्छ अके फिर इछ्कार पश्चात्‌ सज्ञा प्रात्त इवः शरीरपर 
 किेने ऊढ चमं या गीला वश्च बोञ्चलसा ओढा, यखसे लर्‌ र 
लगे) बार बार थूके तो कफमृच्छी जानो 

स॒त्रिपातमच्छां सक्षण~उक्त तीनो द्‌ पिकं लक्षणयुक्तं रीतो सरि 
मच्छ। जानो. सो सम्िपातकी मृच्छ मतुष्यको अपस्मार ( मिरी ) 
समान्‌ गिरा देती दै! परन्त॒ अपस्मारं रोगीकी वीभत्स ८ भ 
चष्ट] होजाती है ओर सत्निपातमूच्छमे यह दशा नही होती. य्‌ मच 
& रकार का मृच्छसे भित्न हनेमे मृच्छमे नरी गिनी जाती 

रफज्च्छी लक्षण-जिसको रक्त देखतेदी अथवा दुगन्धमासे पं 
1 नराभ्रम अन्धकारद्पसं हृष्टि पडे, फिर घबराकर मृच्छो हे 
नेत्र तनजा ओर भीभोँति रास न अवि तो रक्तमच्छां जानो. | 








` --- 


(~ 





पच्छ लक्षण-शरीर कम्पित हो. निद्रा अधिकं अवे, णा 
विशेष ले, संज्ञादीन दोजवि, खख क! पडजवि ओर अतिसार ई 
"ननस्‌ अरुपि होजवे तो विषमच्छं जाने ` "` क 
त -मव॒प्य निस मरकर मृच्छमे अचेत होजाता ३, तत 
९ निद्रा ओर संन्यासमे भ संजञाहीन हाजाता ह, परन्तु 
शण मच्छसे भित्र रहते है अतए जे गै तथापि ^ 

-मटभण-रजोरण ओर वात पित्ते संये गसे भम दोता है 

< वट्सण-तमोयण ओर वात कफ सयागसे तद्र। दोती दै. । 
^ र्भण-तमोगुण ओर कपे भिलापते आाणियो मन ओं “| 
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| निदानखण्ड ३. ( १४७) 
दों इन्द्रियां खेदित होकर अपने अपने विषर्योके त्याग कर दतीं ई तव्‌ 
निद्रा आती है. ५; 

 . सन्यस टश्रण-िदोषके वेगसे मनुष्यकी नाडी) देद्‌, ओर मनकी 
क्रिय! नष शकर निदंल पुष्पको संन्यासरोग उत्पन्न होता रहै, तब वह्‌ 
` पुरप पीडित होकर कष्ठ, तथ्‌ मृतक सहश पडा रहता है. इस रोगपर 
वेगी चिषक्षिस्सा करनी चाहिये नक तो प्राणनाशमें कुछ विलंब नश है. 

रात्यय रोगोत्पत्ति-अति विरद नियमसे मदिरा (मघ, दाङ, व्राडी 
शराब ) पानके तो मदात्ययरोग उत्प्र रोता दै. क्योकि जो गणगणं 
विषमे है वदी मदमे होते दै, मय जो युक्तिसे सेवन करिया जवि तो अमृ 
तके सुमान्‌ लाभदायक दोतादै तथा अथुक्तिसे पीवे तो विषसदश प्राणना 
शकं रोता है । जेसे नियत्‌ समयपर परिमित आहार करना अलयुपयोगी 
हकर रोगरहित बल वीयंधुक्त रखता, परंतु कुसमयपर अप्रमाणमे यक्षि. 
तात्र रोगकारक तथा शसैपनायक होजाता है. यथावत्‌ विष ओर मय श 
यक्तिसे रक्षक तथा अथुक्तिसे भक्षक दी होता दे. अतएव जिन रोगो 
जातिमे मधपानसे कुछ दोष न होवे तो वे निभ्र छ्षित_ शाघ्लोक्त निय- 
मखे पानकरे तो मदात्ययरोग्‌ न देके शर अरमय रहेगा. प्रतु जिन 
वणोके लिये सद्यपान शाघ्चादिसे वर्जित है, वे उसके गणकी ओर ध्यान 


के श~ ॥१९। 


देके कदापि इच्छा न कर नरी तो स्वधमे च्यत शकर अन्तमं नरक 
वासी होगे अतएव मय॒जी आदि षिमुनिर्योकी आज्ञा दै कि" ञ। मथ 
पान करनेवारे भी मच्यका त्याग करद्‌ तो महापण्यफ़लके पिभा हकर 
स्वगेगामी दे्वेगे- पाः 
मयपानविषि-प्रातःकाट स्नानादिक कखे प्रसभ्नवित॒सं २ टकभर 
उत्तम मयपान कयो) त्दरनतर मध्यहुकालमें धृत शकैरादि उत्तम्‌ व्यन्‌- 
नके संसगेसे 9 चार वकेभर मदय पियो) तदनतर सय॒काल्को भी प्रथम 
= म्रहरमं भोजनक साथ ८ आढ टकेभर पियो ओर उत्तमोत्तम एक इग्ध- 
मलाई आदि पदाथ भृक्षणकरो तो सद्‌ तरण रहकर काम, तजः बल» 
षि! स्मृति ओर दषो दि नितयुप्रति वृद्धिगत दीगे ओर्‌ जो अन्यथा 
पियोगे तो बरु बुद्धि, तेजः स्मृति, इषे, कना ओर संजञाहन तथा मदा 
तयय्‌ रोम, आलस्यः प्रलपादिते पूरित दाकर शरका नाश दाजव्रगा- ` 


"अ 
ह” 
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(१४८) नूतनामरतसागर । 


_ मद्त्ययरागात्पात्च-्षतः सवेद्‌। अनियमित कालः प्रमाणहीनाअ। | 
धिक्यता, कोथ, भयः तृषा, श्रमः निवैरुता, मलमू्का त्रेग, खट पदा 
आर उष्णतासि पीडित दशा इन॒वातेके मिलापंते जो मदिरा सेवत । 
करगे तो मदात्यय्‌! परमद, पानाजीणं तथा पानविभ्रमरोग होगे मदालय 


यरोगके चार भेद दँ १ वात, 


 . करतमरदत्यय लक्षण-हिचकी) श्वास , शिरकम्प, 
` आर्‌ अतिप्रसाप ( अनथं वाक्य कथन्‌ ) करे तो वातमदात्यय जान 
ते चर जत आते वृष बाह, स्व पसीना, मोह अति 
| रार हरा पडजवे तो 


पावेल) निद्राम्‌ 


सह्‌। त्‌ गि | 
वमन हो, तन्वा शरीरे भारीपन ह तो कणप सरन भसित पदारथ | 


सत्रपातमदात्यय लक्षण-जि (कमदत्यय्‌ जानो 


“त ह। उस्‌ स्॒निपातमदात्यय्‌ जानो 
०५०४ खक्षण-पीनस, शीश, 
ग त ' मल मूञ्चकी स्कावरं 


वननजोणं लक्षण -पे 


अगम पडा, शरीरमे भारीपन शख 


<^ 
पनदेध्रमरोग्‌ लक्षण 


भा निकरे, मृच्छ र 1९) ह ८ 


अशषि है ६। ता पार्ना र ओ 
नन्रमरोग्‌ द आर्‌ मर्य कत्थ मेष 


भसा 
ऊषुर्‌ ल्टाह्‌ [जे ॥ र्् रुग्‌ का न्‌ 
दति काले पडजावे ड री 
अथर्‌ चटु, वमन होः श 
असाध्य म र ॐ) सख 
दात्यय रोग जानो स] चले ओर चक्कर 
रत नूतनागृतसागेे निदानं 
खण्डे 
निहपणं नाम्‌ चतु रदासयादिरोगाणा लक्षण 
= १ 


र 


ने काले खम तेरंकी गंय अवि! 1 


४॥ 
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र पडजावे, हिचकी ॐ ्ी 


९ पत्त, ३ कफ ओर ® सिपात, मदात्यय. | ` 


सम वातः पित्त) कफे तीनोके लक्षण गि | 


दरा अरुचि, प्यास हो तो पद | 
होतो [निजोणं जानो धिकं ए) वमन हो, दाह उडे ओरं अरज | | 


| 


अंगम 8 | 
न अवि! म पीडा हो, के थुक, ध | 


। 
| 
| | 4 


(चका ओष्ठ टक जिः श, | 








निदानखण्ड दे. 


दह्‌) उन्मद 
दारोषधीधवे चास्मिन्‌ तरंगे हि यथाकमात्‌॥ 


९[६न्प्रादस्जीवचैनं वदार्न ठसख्यत मया।॥3॥ 
, _ भपधं-अव इम्‌ इस १५ वे तरंगमें दाह ओर उन्म(द्रोगका निदान 
पधक्रमसे छिखिते है ॥ १॥ 
दारयेगोत्पत्तिकारण-१ पित्त) २ दुर (विकारी) रुषिखृदधिः 
कोठेमे शघ्ादिकी चोट, 9 मघयादिपान) «^ तषावरोध, & घातुक्षय ओर 
ममं स्थानें प्रहार लगनेसे दाहरोग उत्पन्न रोता दै. यह रोग उक्त 
सत कारणोसे उत्पन्न होकर उक्त सातदही विभागमे विभाजित 
किया गया है 
| _ १ पित्तदाह लक्षण--सवं लक्षण रोगीके शरीरे पित्तज्वरकी नाई उपः 
| स्थित हो तो पित्तदाइ जानो 
२ रुधिश्ृद्धिदाद टशक्षण-सवे शरीरम दाह लगजवे, शरीरसे धुआं 
निकरे, शरीर ओर नेओंका वणं ताम्र सदश ( ताबिके समान ) खार हो 
; खसे रक्तकी गष अवि ओर सब अंग अधरिसमान जलने लगे तो 
` श्रुधिरयद्धिदाह जानो 
२ कोठे शघ्की चोरसे उत्पत्र दाद रक्षेणे-कोग रुधिरस भरा रहे, ` 
रमे अति दुःसहदाह उ तो उक्तदाई जानो, यद्‌ असय ्राणान्तकरं 
इ ° मचयूपानदाद्‌ लक्षण -मदयपानकी उष्णता पित्त ओर रकस बद 
भ पचाम प्राप्त हके भयंकर दाह उत्पन्न कर १ जिससे सव शर 
| ण हो जाता है इसे म्यक दाह जान्‌न्‌। च॥ 
| तषावरोषदाह म रोकनेसे शयैरफी जलसम्बन्ध्‌ 
स्थि, रफ आदि ) धातय क्षीण होकर पित्तकी उष्णता बृदृजति। ₹ < 


9 ध ~ ~ ~ <= = => ~= --~ ---*-- ~ 
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. ३. क5, तालु आदि मूखकर जीम बाहर निकर्कं तडफञान लगती 


खक्षणोसे युक्त हो तो तृषावयोषदाह जानो 

। भे (यदाह लक्षण--रोगी, म्रच्छा) तषायक्त ८1 यक्ष्य सब्र ॥ 
| स्मे स उठने वेने तथा कायेकी शक्ति न रहे तो ब्द जा 
¢ चना मी ुखमही ह 
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शरीर भीतर बादरसे दग्धहोकर मदुष्य्‌ अचेत दजता € 7 


चभ ‡ 
9 ल र अ 
छ ॥ ॥ ६\ ५ ॥.४ ॥ > ब 


( १८० ) | नूतनामतसागर । 


७ प्रहरजदाद-शिरः हृदयः प्रवरशुय आदं ममस्थानमे बोर | 
कर दाह उत््र हो तो प्रहारजदाद्‌ जानो ‰_ _ . _ ` 
दाङ असाध्य छक्षण-उपरसं शसयर रातिर अ रकि दयान 
सरे अयत दाह हे तो असाध्यजाना. = , 
उन्मादरोगोत्यत्तिकारण- प्रकृति रिरुद पदाथः अपविति भोजनर/ 
धतरा ग विषादि भक्षणः देवता, र॒र श्रह्रण, तपस्वी, राजा आक 
अपमान, भय तथा हपेकी आधिक्यतासे मसुष्यका _ मन कग 
वातादि दोषषटक्त दोजाता है. तव मरप्यक स्मरणरक्ति नाश रे 
वह उन्मत्त ( मदधुक्तः दिवाना, गहा पागल? खपफ्ती ) हौ जाता 
उन्मादरोगमेद-यह रोग ६ प्रकारका दीता रै. अथात्‌ 3 बात, २ 
त ३ कफः ° सत्रिपातः « शोक & विषोन्मद- 
उन्मादस्वप-क्षीण पुरुपके विरुद आहारसे भिदोपं दूषित देक 
धके स्थान (हृद्य ) को विगाड देते है. ओर मन प्रवादिणी नाडिबो। 
रपत हकर मनुष्यकं मनको मोदित ( कायाकायेके विचार रहि 
स्थिर ) कर देते है. वद पुरुप (पागल ) उन्मत्त कदाता दै. | 
. उन्माद्रोगका पर्वरूप-बदधिं कान न रदे, शरीरका पराक्रम्‌ | 
हाजा, धावता जात्‌ रः हि स्थिर न रहै, मटीमाँति वातौलाप न्‌ 
सफ, हदय्‌ सूना पडजवि) तो अनुमान करो कि, इसे उन्मादरोग हग, 
. १ बतोन्माद रक्षण-रूखी या शीतल वस्त॒ भक्षण ओर विरेचनं 
विरोपतासे धातु क्षीण होकर वादी बटजाती दै, तब उस॒मनुष्यका ह 
गडकर स्मरण त्कार नाश होजाता दै. जो वद मनप्य निष्कणी। 
हत? नात) गवे, रावे, हाय ओर युखसे वानरकी नाई चेष्टा पव 
९ कडार, काला, या लाल) होजवि ओर भोजन करे पाचन § 
पर यह रोग भी वटं तो वातोन्माद जानो. 
~ ४ प भोजनकरने तथा कडवा, खा. 
, करताहै. तष ^ 4 ४१ त हदयको विगाडकर्‌ उन्मादरोग उ | 
ङ्गा, (वर उर किसकी वात नदी मानता, नमर होता, मत 
` ˆ” °^ उभर भागता, शरीर पीला पडजाता, उष्ण वस्तुकी श्य 


नड 
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निदानखण्ड ३. ` `: (१५१ ) 


करता ओर खख पीर पड़जाता दै. जिस रोगीके ये रक्षण हों उसे ` 
पिततोन्माद्‌ जानो 

2 कफोन्माद्‌ लक्षण-जो मुष्य्‌ अधिकं खाकर अम नहींकते ` 
उनके पित्तसाहेत कफ बदटकर हदयमे प्रविष् रोजाते द. ओर चित्तके 
बिगाड़से बुद्धि, स्मृति नष्ट करके मनुष्यको उन्मत्त कर देते दै जो 
रेगी अल्प भाषण करः क्षुषाराहेत राजव, नदरा) ली ओर एकान्त 
स्थानःअतम्रय खगे; वमन डी) बहन दोजावं आर सुखार्दक श्रेत्‌ 
होजवें तो कफोन्माद्‌ं जानो 

9 सात्रेपातन्माद्‌ लक्षण-उक्त तीनों ( वात) पित्त कफ) दोषोके 
रक्षण हों तो सन्निपात ( दोप ) उन्माद जानो । 

« शोकोन्माद लक्चण-राजा) प्रबलश्रु; चोर अथवा सिहादिक भयं 


क 


कृर जीवंका भय; धनः बन्धु ( पु, कटय; भाताद्‌ ) का विदोहः यथ्- 


क क अ 


नके लि इच्छित श्वीकी अप्राप्ति आर कामरशातिभं बाधा पड़नेके कार 
णसे शोक ओर दुःख हीकर उन्मादरोगं रोता है जो रोगी विचि बाते 
कृरमे रगे, मनका अमिप्राय यथाथंहपसे व्रदरित करनेका संज्ञान रदे 
कभी गवे, कभी हसे ओर कभी येवे ती शोकोन्माद्‌ जानौं 

द दिषोन्याद्‌ लक्षण-ने खड हा? दीन हाजा, शरीरका बर तथा 
इन्दरियकी कान्ति नाश दोजवे ओर सुख श्याम पडञवे, जी ये, टक्षण 
हों तो विषभक्षणका उन्पाद्‌ जानो इससे बचना दुख ह | 

उन्मादरोगके असध्यलक्षण-जो रोगी नीचा मस्तक या उचा सुख 
रक्खे शरीरका बक ओर मांस नाश दोजवेः निद्रा न अव. षरच्‌ जागता 
रहे तो वह उन्मादरोगी मर जषेगा 

इति षड्विधो उन्मादरोगनिदानं समाप्तम्‌ । 


अब इम इसके अन॑तर भरतोन्मादादि ब्रह्मरक्षसोन्मादप्त १& विशेष 
उन्मादोका निदान लिखते ई 

३ भूतोन्माद लक्षण-भूत खगे इए रोगीकी बाणी, चेष्ठा, परक्रम आर 
ज्ञानाज्ञान यथास्थित न रहकर विचि ठेगका दी रहता है, परत मनष्यतसे 
छ विरद्ध नदीं दोजाता है 
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` सगंधित ( गंधः चंदनादि , प्दाथं धरण करता रद, नेर न मीरे 


 ह। आर ` किसको क्या द" एेसा कहता रहे तो यक्षोन्भाद्‌ जा 
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स स सठटः पवि | 
२ देवोन्माद लशक्षण-जो रोगी सब बाति 
( शीलस्वभावादि ब्राह्मणके नवय॒ण युक्तं ) रेः सन्द्र पुष्पोकी म १ 


भी सस्कृत मद्य पद्य भाषण शक अर वता करनंलम्‌, शरा 
बृटता जवे ओर अन्य लोगोको इच्छित वरदान देनेटगे, तो शरीरमेष 
प्रवेश हानेका उन्माद जानो 
रअषरान्माद लक्षण -रोगीके शरीरमे पसीना न निके, ब्रह्मण 
दताम्‌ दीप्ता टट कार्ल टाजवि) किसीपकार के कनेका भव+ 
ग, मागम परीति बदरे किसी वस्त॒से तूति न हो भोजना प्र 
ह/ ता असुर प्रवेशका उन्माद जानो | 
1 वनमाद ठशण -दष्टत्मा हा पष्पवाटिका्म निवास स्वीकार कषे 
न वनान्‌ नृत्यम्‌ पति ह अल्पभाषी हो ओर आचारे मन ला | 
९३; त्‌। गन्पवान्माद्‌ जानो 
^ यत्तन्मादलक्षण-नेजर लाल हो, महिनि तथा रक्तवघ्च धारण क 
अवन्‌ अभिनय दशत न कर तेनुक्त ह शीभरतासे चरे, | 


& पतरजान्माद्‌ लक्षण-जो मवुव्य द्भ ( डाभनएक्‌ प्रफाख 
वासश्‌ › पर अपने पितरोको स्तदा पडा दता रहे शातस्वभव ¶ै 
दाहिने कधि पर अंगोा धरफे पतर(कं अथं तपण करता रहे, सदी 
तभक्तिम लगा रहे ओर मस, 
पितृजेन्माद्‌ जानो 


-» सपना र्षण -पपंगरहमहीत मनुष्य कृभी सपैके सदृश टः 
नान कभीसपके सदश जीमसे गरफ़रा चारे, क्रोध करे, गुड़, दूध प 
शीर, इनके भक्षणकी रच्छाकर तो सरपोन्माद जानो 


^.शिष्टजन महामानि न राति स्वीकारकी सो जाचार कहाता ह । | 

२ यक्षो माद्‌ आर गन्धे माद्के लक्षण इतामृतसागरमं समानही छिखेथे परध ॥ ॥ 
पर्त्मर्‌ जुदे हं, अतएव यह्‌ हमने यक्तान्मादलक्षण माधवानदानसे लिखि हे । | 
` सप्माद्भी ू्मृतसागरमे रा थाः इसलिये माधवनिदानसे छिवाहै। ` 





निदानखण्ड ३ ( १५३ ) 
राक्षसोन्मादलक्षण-जो मास, रक्त; तथा मदययकी इच्छा केरे, निले- 
जता, निष्टरता, शूरता, कोष, अपवि्रताः बलख्की विशेषता दो ओर 
रामे विचरता रहै तो राक्षसोन्माद्‌ जानो 
९ पिशाचान्माद लक्षण--उप्रको दाथ किये रहे, मनमानी बकवाद्‌ 
क्रे, शरीरम दुधि, अपविचता, लालच चंचलत्तां रहे, बहुत खव; 
` उद्यान ( निजेन वन ) म निवासकी इच्छा करे, रोता हआ नाना प्रका- 
रकी चेष कृर ता पिशाचान्माद्‌ जाना | १ 
सुचना-ये नवं उन्माद निदानग्रथसे श्खि द! अव इसके आगे ` 
` पवाभरतसागरसे लिखते है | 
१ सतीदोषोन्मादलक्षण-निश्वल मन न रहे, निस्सन्तान दोजवे, 
सतीका इतिहास ( प्राचीन कथा ) सुननेकी रुचिकर, मोन दोजावे यदि 
बोरे तो वरदान देवे, पवित्रताप्रवेक उत्तमवस्त॒भंमे मन ल्गवे, तो सती 
दोपोन्मादलक्षण जानो 
२ क्षघपाल्दोषोन्मादलक्षण-मुख ओर नाकसे रुधिर गिरे, मस्तकमें 
श्यशानकी भस्म डले, खोटे स्वप्र देखे, पेट ओर सन्धयामे पीडा री 
चित्त स्थिर न रे, तो क्षजपार्दोषोन्माद्‌ जान्‌ 
& देव्यन्मादलक्षण-पक्षाघात दो शर्यार ओर रुधिर सूख जवे, सुख 
ओर हाथ पव टेटे रो जावे; क्षीण देह दोजावे, ओर स्मरणका अभाव ही 
जावे, तो देष्युन्माद्‌ जानी 
९ कामनउन्मादलक्षण-कपि ओर मस्तक भारी रहे, मन स्थिर न 
ररे, क्षीणाङ्गः होजवे; नाक; आंख, दाथ ओर पावम्‌ दाहदी;, वायं न्थून्‌ 
पड जवे, शरीर सुखकर सुई चुभानेके समान पीडा हो, तो कामन 
{ जाद्‌ ) का उन्माद जानो | | 
९ शंखिनी, डं क्िनी, दोषोन्माद लक्षण-सवागमं पीडा हो, न॒ बहुत. 
दसै, रच्छ हो, शरीर कंपे, रोवे, रसे प्राप्‌ करे, भोजनम अरुचि, स्वर 
भग रो शरीरका बल ओर श्चधा नाश दोजवे) ज्वर चदे, चर आत्‌ 
तो शंखिनी, डंकिनी ( डकन ) दोषीन्माद जाना | 
_ दै प्रतोन्माद लक्षण-जो मरुष्य प्रातःकाली धरस्‌ उट कर भागः? घ॒रसे उठउढ कर भागे 
१ देग्युन्माद-देवीका उन्माद जिसे मारबाडमं विजासनीदेवी अथवा माव्याभी कहते ह। ` 
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(१4४) ूतनानृतसाग 4 
षण करे, बहुत चिवि, शरीर कपे, रोवे, खाने, पीनसे 
ओर र २ श्वासे छोड तो प्रतान्माद जान | 

्रह्राक्षसोन्माद लक्षण-देवः ब्रह्मणः गरस चव स्स. आप 
वेदेदान्तादिसे ज्ञाता हो, स्वयं अपने शरीरको पीडित केरे, एर ना 
न कृरे तो ब्रूहमरक्षसोन्माद्‌ जान्‌ श ` 

सूचना-ये सातो उन्माद पूवामृतसागरसं ख्ख ह माधि 
मे नदी ठिखे गय ईं 

उन्मादरोगके असाध्य रक्षण नेच फस दीजावे, सुदा इधर उधर 
धूमत्‌ रहे) से पनः निद्रा अधिक्‌ आवे, खड खडदी कम्प अघ 
गिरषडे, तो असाध्योन्मादरोग जानो 

उन्मादप्रवेशकाल-१ उक्तलक्षणयुक्त उन्माद पूणमासीको हो पै 
देवोन्माद्‌, संध्यासमय द तो भ्रतोन्माद तथा असुरान्माद, अष्टमीको 
तो गन्धर्ोन्माद, प्रतिपदाको हय तो यक्षोन्माद) अमावास्याको हो 


॥ 
1 
॥ | 


14 


--- 





3 
॥ 


एतरान्माद्‌) पंचमीको दी तो सर्पन्माद, चतदशीकी राथिको होती 
सोन्मादः, तथा पिशचोन्माद, जानो 
उन्मादनवृत्तिकाल-जो जो तिथि ओर समय निस जिस उन्माके 
 भ्रव्‌९का कंहा गया हैवही वदी काल उनके बलिप्रदान तथा शसक 
भी जानना चाहिये 
का-अपन दवन्मादादेम यह दाशत किया कि) महष्यके शरी 
इनका मेश होता रै, तो शरीरम समति इए वे हमको दीखते क्यो नह| 
€, ९ हतो ना चाहिये | 
पान-सनियेगा-जिस प्रकार दपंण म्होरे शरै 
का प्रतिषिम्ब) शरीरम शीतोष्णता ओः ति शा 1. 
8 ५) 4 1 हति हाट नही-पडती है परंतु यथा्थमें प्रवेश | 
` त करती है ओर तुम्हारे शरीरका ` विम्बभी ता । 
होते 3" तसा मकार देवप्रहादिभी मुष्यके शरीरम प्र | 
९, इ 9 ४ परन्तु प्रवेश हके उन्मादको उत्पत्न कर नान प्रक | 















च इति नूतनामृतसागरे निदानखणडे रह उन्भादरोगलक्षणनिरूपणंनाम प¶॑चदशस्तरंगः १५ | 
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निदानखण्ड ३. . ` (७) 
५ . अपस्मारः वातरोगाः । 
अपस्मारस्य रागस्य वातजान्‌ यदक्रिमत्‌ ॥ 
रसोपधीरो भद्धस्मिन्‌ निदानं टिख्यत्‌ मया ॥१॥ 
माबाथं-अव हम इस 3६ सोर त्गमं पृगी आर्‌ बादीसे उप्र 
हेनेवाटे रोगोका निदान्‌ य॒थाक्रमसे लिखिते द. _ 
अपस्मार ( मृगी ) रोगोत्पत्ति कारण चिन्ता, शोकं आदिसे पित 
हए वात, पित्त, कफः हदयकी नसम परात्‌ दके स्मरणमाजको नाश कर 
देत दै, इस दृशाको रोकमे मरगीरोग कत्‌ है. , 
अपस्मार भद्‌-यह रग चार प्रकारका ₹. अथात्‌) वातज 'रपित्तज, 
३ कफजः ओर 9 सन्िपातज्‌. = 
` ` अपस्मार पू्वहूप-हदय कम्पे, शन्य हज, पसीना निकटे! एक्‌ 
` ध्यान रगजवि, मृच्छ आजव निद्रा न अवि ओर ज्ञाननाश दीजवे 


न {८ र. 


तो अनमान करो कि, इस मनष्यको अपस्माररोग उत्पतन होगा. ` 


अपस्मार सामान्यकूप्‌-अन्धकास्मे प्रवेश हुजसा जानपड़) ने 
पूम जावे, शरीर मटके ( दिके ) हाथ पैर ओर अंग रफेकताहुआ मूच्छ 
त होकर धरणीपर शिःपंड तो अपस्मार प्रात इअ जानो. 

१ वातापस्मारोग-कम्प अवि! दां॑किरकिरावे, ,खखस फेन 
गिरे, श्वास वेगसे चले, कारे पारु कुछ आकार रोगीकी हिम अवं 
तो वादीकी मृगी जान्‌. | व 

२ पित्तापस्मारकक्षण-ुखसे पीला फेन गिर, त्वचा, सख नच पीर 
पडजावे. तषा अपिक ` कगे, सर्वीग उष्ण होजवें, पीटा पीटासा दीखे 


८०५ 


ओर समस्तःजगत्माचमे अगि व्याप्त देख तो पित्तको मृगी जानो. 


> क 


दकफापस्मारलक्षण-एखसे श्वेत फेन गिर! शरीरक।, तचा, नेत्‌! 


यख शेत दोजव, जाडा कगे, रोमांच हौ अव ओर सवं जगतमा्मे 


` श्वेतदी श्वेतसे;पदाथं शि पड़ तो शेष्मिकं अपस्मार जानो. _ 

` स्रिपातापस्मारलक्षण-पर्ोक्त दोनों दोषोकं रक्षण च तो सतिः 

पात्‌ ( दोषज ) मृगी जानो. „ | 
असाध्यापस्मारलक्षण-मेरिं चटजवे ओर नेत्र किरजाव तो असा- 


 ध्यापस्मार जानो, यह रोगी मर जवेगा- ` 


@- (ॐ न ४ पि - 
[द -0. | 8& ?†. [81111101181 51185111 0610) 48111८1. 01010260 0४ च्छव्वनी। = = 
= 2 ~+ == भ क ~ = ~ ०९०० १ ० य ^~ 4 92 ॐ; == 


(१48) सूतनामृतसागर । 


अपस्मार गरप्रकाल निणेय पारव दिन वातपर्मरि पद सि 
तापस्मार ओर तीस दिन कफापस्मार प्रात्‌ होतार, परन्तु उक्त ॥ 
से क न्यूनाधिक कालम भी प्राप्त हे! सक्ते दै निस प्रकार नियत | 
उत्पन्न रानहार वनस्पति अत्राद भा अग पद उत्पन्न इञा कृरो 
उसीप्रकार प्रगीभी कभी कभी अपन सूचित काटसं आगे पि ग 

` ` परञ्च उसका समय परणं विपयंय नई! हाता हं 

वातव्याधि रोगोत्पत्ति कारण-कसंके; कडवं, तीक्ष्ण) शे 
खानसे, स्वल्प; शीतल घटा (बास।) भाजन करनसे, परित मे 
धतु क्षणता, शकः भय) मरसक्षीणत्‌[) वमन) रिरेचन? आमदोष्‌, फ 
वेगावरोधः वृद्धपन, ठंघन, जलक्रीडा ओर प्रहार इनकी विशेष्‌ प्रता) 
तथा वपतु व्‌ तीसरे प्रहर व १ प्रहर राति शेष॒ रहनेके समय षृ 
तायु पित्‌ हने शरीरकी खाटी नसम प्रवेश दौकर ( एक तथा सवी 
म्‌ रहनवाले / रागको उत्पन्न करती दे. जिनफे निम्न छिखित ५ 
चौरासी भेद ह 












शुद्धनाम >यवहारीनाम द्धनाम. व्यवहारीनाम 
१ शिरो्रहरोग, मस्तकका दखना. ९७ बाहृशाषरोगं, यजा स॒खजाना 
९ असरपकेशरोग, छोटे बालरहना १८ अपबाहुकरोग, यजा न म॒डना 
म जुभादिकरोग, अधिक जमुहार आना. | ९९ चचितरोग, 
४ हधग्रहरोग, उडटी न दिना २० वश्वाचीरोगे, उंगलियेोके । 
~ ^ नेहास्तमरोग, जीभ न हिना २९ ऊध्ववातराग, अधिक डकार आना 


९ गदरद्रांग,  अटककर बोलना. ` ।२२ आभ्मानरोगः अफरा ( पेटफूलना 
> असभाषणरोग धीरेधीरे बोरना. | २३ परत्ाध्मानरोग, नाभिसे पेटतक एूटना 


८ सूकरोक, ेगापन ९४ वाताष्ठीलारोग.नाभिकेनीचयटरीहेन 
> प्रलापरागः छ्छका क्छ बोलना. | २५ प्रयष्ठालासेग नाभिकेनीचेपीडायु्त 


५० वाचारोग, अधिकमोलना ९६ तूनोगोग, यदा ओर छिगकीषीडा 
११ नीरसरोग, निह्वाकाखाद नारहाना| ^° पभरतितूनीरोग, मत्राशशयी पीडा 
१९ वाधररोग, वहिरापन ९८ विषमभिरोग, अनियाभित पाचनशतं । 
.^९ कणनाद्‌, कानों षरषरशब्दहोना | २९ आह्ापरोग, पेट री नसोंका तनाव 
४ सङ्रून्यरोग, शरारकोस्पशंज्ञाननरहना| ३० पाशवल्चूलरोग, पस दखना 

| ६ धसए्क आर टेटाहोना| ३१ पृष्ठ्ूलरोग, पीटक्ो पीडा 
* \ मन्यास्त य 7 (३२ बदुमूरोग, ` -"पभरागः मावा न स॒डना २२ सहुमूजराग, ` अधिकम रोग 


। , “भरत अभिकपिक ओर लीद इन तीत सो नयवहासे नाम उस्नं पय जर | 
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निदानखण्ड ३. 


शुद्धनाम व्यघहारोनाम. 
३३ बस्तिवातरग) त इक नान" 
३४ मलद्टता, कठिनमल होजानाः 
३५ मलावरोध, मल न_उतरना. 
३६ गधरसीरोग, मदगतिदीजाना 
३७ काङायसंजरोग, कंपितगति दोना 
३८ खंजरोग, छगडापन 
३९ पश॒रोग, पेगुापन 


० ोष्टरीषेकरोगः घुटनेकी पीडा 
४१ खद्धारोग, पोव हाथ मुडजाना 
२ वातकंठकरोग, ससुद्ुराको पीडा 
४३ पादहषरोग, क्षिनान्षिनी 

¢ पाददाहरोग, पावोभ जन पडना 
४५ आक्षेपरोग, शरीर डगना ( इखना ) 
४६ दडकरोग, काष्ठसदश. 
४७ वाताक्षेपरोग, वातस शरीर डगना- 
४८ पित्ताक्षेपसेग, पित्तसे श्र डगना. 
४९ दडापतानकरोग, सखेकाष्टसमानपड 

रहना 
५० अभिषाताक्षेपक-रगः शरीर डगते 

चोटसी लगना, 
५१ अंतरायाभसोग, नेोका यिचाव. ` 
५२ बाद्ययामरोग, पीटकी नसोका खिचाव 
५३ घतवातः शरीर कमानकेसमानरोजाना 
५४ कल्जकराग, ङुबडापन 
५५ अपतन्वरोग, शररकेञ्चकाव साहेत 
नेत्रष्टना 

५६ अपतानरोग, केवलनेत्रफटान 
4 पक्षाघातरोग, छकवा .मारजाना. 


( १९७ ) 


शुद्धनाम- - व्यवहारीनाम- 
५९८ अभिखषिकरोग, ४ 
५९. कम्परोग, शरोर कोपना. 
६० स्तम्भरोग, रगिर जकडना. 
६१ व्यथारोग) शरीर चटकना- ` 
६२ छोदरोग, ५; 


| ६३ मेदरोग, मेदका वदना. 
६४ स्फूरणरोग, अंगफरकना. 
६९९ रूक्षता, रूखापन्‌. 
६६ रेयामतारोग, कारापन. 
६५ क्षाणतारोग. दुवापन. 


६८ शातरूतारोग, शार ठटा रहना. 
६९ रोमाश्चरोग, परित शरीर हाना 

७० अंगमदेरोग, दडषटन. होना 

७१ अगावश्रमराग, अगश्रांति 

७२ स्तायुसंकोच, नसोका सिमिट जाना. 
७३ अंगरोषराग, शशरसूखजाना. 

७४ अयराग, डरना. 

७५ उन्मादरोग, पागलपन. 


७६ मोहरोग, असावधानी- 
७७ निद्रानाश्ष, नीदनआना, ` 

७८ स्वेदभाव, पसीना न निकलना. 
७९. वलक्षीणरोग, निवेरुता-नाताकती. 


८० वीयनारोग घातुक्षीणहोना, 

८१ रजोधरभरोग, स्रीको मासिकरनप्रा्ि, 
८२ गभनाशरोग, गभेगिरनाना. 

८३ अथमश्रम, विनाशभ्रमथकजनाना- 

८४ श्रमना; थकावट दूर होना. ` 


ये चोरासी प्रकारके वातरोग ह जिनसे ध्ख्य सुख्यके निदान खक्षण ` 


आग लखत हं 


शिरोग्रहरोगलशक्षण-~कुपित इआ वात्‌ 
पारण करनेवाली नसोको शूखी पीडायुक्तं 


रक्तमे प्रवेश हके मस्तकको 
ओर काटी करके मस्तकको 


जकेड्‌ देता है इसे शिरोग्रहरोग कहते हैः यह असाध्य ह 
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अथ नय वै शेजाता 
तधि भाधसे वेदय वेय [ति वहता ` 
। ५ श इ रे गकर । ति न त्‌ क9 [~ 9 । | 
र छक्का निदान पवामृतसागरमे नही छिस रल ल "समत 


क. 
ऋ. 
= 
क = 
॥ि 
+ 
4 + ऋऋ 
~ ~ 
॥ 





१५८) क नूतनाम्रतसागर । 


अल्पकेशरोगलक्षण-रोमकूपस्थ वपु कुपित दके उस स्थान ( । 
कै रभ=णिद्र) की नको निवल करदेता रै इट्य वहाँ थोडे क | 
निकठते है इसे अल्पंकेशरोग कहते दँ इस रोगम॒युख्य कारण निकै ५ 
तादी रै. जुम्भादिकरोगलक्षण-प्रथम सखक। एक शासको य फ ॥ 
पीकर तदनंतरं उसी श्वासको यखद्मरा बाहर _निकाटनेको ` नम \ 
कहते द ओर जघुखदैकी बहुतायतको जम्भाधिकरोग करतेदै. _ ` 
दल्रहरोगरक्षण -द्तोनके चीरनेसे जिह्यको अधिकं विप 
अधिकं वेना खाने ओर कि पकार चोट .लगनेसे डाटीकी जच 
रहनेवाला बा कुपित्‌ होक उलके खल्‌ या मृदादी रख देता तव श 
मनुष्यके खाने बोलनेमे अतिकष्ट पडता ३ इसे इवरहरोेग कहते है 
` जिहरास्तम्भरगरक्षण्‌-शब्दको प्षृत्त करनेवाली नसमं रेवा 
वा पित होनेसे जीभको खींचकर स्थिर ( जेसीकी तैसी ) रख कर 
ह त मनुष्य खाने, पीने, गोटनेसे असमं होजाता ह इसे जिहाक्षम 
रोग कते दै । 
इति नूतनापृतंागरे निदानखण्डे अपस्मारवातव्याधिोगलक्षण ` 
निरूपणेनाम षोडशस्तरगः ॥ १६ ॥ 
वयस्यस्य 
`  -पाताद्वरोगाः। 
1 समच रोगाणपि कारणं बातजानाम्‌॥ 
~ ("वान््रयान्युश्वतादीन्विचाये ज्ञाने यषां सन्ति वैय 
वदाः ॥ १.७ सपूपाणाढोव ॥ शाषिनीवृत्तमिदभ्‌ १. 
वेग पि ह्म्‌ ईस सनव त्रगमें वातरोग ( बादीसे उत्पन्न ह 
= ~ 1“ का [गदान माननीय्‌ सुश्चतादि ्रथोको विचारके शिक, 
॥ त वतरगाका परणंज्ञा्‌ होनेसे वैय खेय ( सन्दर तय, घ 
(सन 
५ रज्‌त्‌। ६. किम्वा जिन सुधुतादि प्राची 
















# 






अ छिगः शेषान्‌ विनिरदिरो शोकवे 
: शेषान्‌ वानेदिरोत्‌ इस शेोकके आरायसे छिस दियाहै। 
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निदानखण्ड २. ( १९९ ) 


लवान्यसेगलक्षण-जिस परुषको शीत्‌, उष्ण, कोम, कठोर 
आदिका स्पशेज्ञान न्ट दोजवि उस्‌ तवचाश्न्यरोग जानो इ क 

अर्दितरोगलक्षण-अत्यन्त दषं शब्दसे बोलने, कृटिन्‌ पदाथ खान 
घाद छेते समय दस देने, उंची! नीची गदेन करके सोने, मस्तकप्र 
अधिकं बोश्चा उठाने इत्यादि कारणोसे मस्तक, नाक) आट, इड।› ख्लाट 
ओर नेचकी संधियोम्‌ रहनेवारी वाघ कुपित _ दानसं खखका (कस्‌ एकः 
ओर टेटा करके अर्दितरेग उत्पन्न करती दै, जसस अव्‌ सहित खख 
टटा होकर मस्तक दिता रहता दै बोरते नरी बनता, नेवादिक विकर 
त ोजते ओर यख जिस ओर टेदा रोता उसी ओरको गदैन, ठः 


. दत ओर पाथशूलमे ओ पीडा होती दै, जिस रोगीको ये रक्षण हीं उसे 


अर्ितरेग जानो. सो यह रोग तीन प्रकारका दै अथात्‌ १ वात ` 
२ पित्तन ३ कफ़ज. कि 1. 

१ वातादितरोगलक्षण-खार अधिक गिरे, शुरीरमें अधिक पीडा हौ 
शरीर कम्पित हो, शरीर एके, डी न संडे भौर ओंठ सूनजवे तो 
वातार्दितरोग जानना चादि. ह स 

२ पि्तार्दितरोगरक्षण-यख पीला पडजवे) ज्वर चद अर तषा 
अधिकं रगे तो पित्तार्दितरोग जानो. "अ र 

३ कृफादितरोग लक्षण-अधिक मोह हो, कंठ} शीश गदन्‌ इन ताना? 

स्थानेमिं शोथ हो ओर ये तीनो अंग स्तब्ध दोजावे तो कफादितेग जानो 


असाध्यादितयेग लक्षण-क्षीण पुरूष जिसकी पलक न कगे ) बोली 
स्पषर बरूह्च न पड़, जीभ, नाकः नेघसे जल बहतारदैः कैपतारहे ओरं 


जो ३ वषैसे अधिक अवधि दोग द तो यह नकं सुधरगा- ` 





मन्यास्तम्भरोमलक्षण-दिनमे अधिकं सोने ओर अधिक वैटे रदनम्‌ 
मन्यास्तम्भरोगकहतेदै. ; _ ए 

बूहशेषरोगरक्षण-कामे रहनेवाला वायु कुपित दनेस अना स्त 
च्य होकर सूख जाती द इसे बाहुशोषरेग कहत ₹ ` 


~, 


अपबाहुकरेगलक्षण-ुनाकी नसम रनेवासा वाथ पितं हैनेस 


तकारक प्राप्त इआ कफ वायुस मिलके भरीवाको नहीं खडने देता, इस 
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(48६) . नूतनामृतसागर । 
नतक संवित ( इक्र ) करके भुजाको स्तम्भित कर देता 


४ ह ) 
अपबाहुक य्‌ धुजास्तम्भ रोग कहत ह. , _ १ 
हति ततिततेण रवर अय्या नवि सुनार च्छे | 
भुजाके पीछे खुजली हकर थुजका निरुपयागा करदवे तो विश | 
रोग जाने. = 
उदधैवातरोगलक्षण-ढुपथ्य सेवनसं अधावायु कपितहोके का 
` होकर बार डकार उत्पत्न करती रै इते उद्धैवायुरोग कते दै 
आध्मानरोगलक्षण-पेटमे अफरा चटजवे, पीड़ा हो, मलदरस्तं 
पवन ( वाय॒सरण › वैद हजावे तो आध्मानरोग जनो. 
तया्मानरोगलक्षण याश्माग तथा इदयपर तो अफरा नप 
केवल नाभिस्थानपे पेटमात्रपरही अफरा ह तो प्रत्याध्मानरोग्‌ जानो, 
बातष्टीलारोगलक्षण-नामिके नीचे अचल या ( सचल ) गु्टीके सहा 
गोर उपरकी उंची; इधर उधर नीची ओर हद एक गठन ( ग । 
उत्पत्र होती दै जिससे मल मूर रुक जाता ३ इते वातष्ठीकारोग क्त र 
रत्यटोलरोगलश्षण-वरी वातष्ठीला पीड़ायुक्त, मर, मूच तथा पै 
वायु परतिबिधक ओर पेम तिछदरोग हो तो प्रत्ष्ठोररोग जानो, _ । 
वरनीरोगरक्षण-मलमू्ाशयमे रदनेवाली वायु कपितं होकर ग्र 
लिङ्गेनदियमे पीडा उत्पतन करे उसे तूनरिग कहते. ` ` = म 
र मरतित्रनीरोगरक्षण-गुदा ओर रिगमे रहनेवाली वायु शुदा ओं 
= (गकम पीडा करती ह पद्‌ ( नामिके तरेका स्थान ) मे पीडा उका 
हते दै. ` 











तूनीरोग 


उसे प्रति के 


निकशूलरोगलक्षण-क्टि कमर की तीनों ही, पीठका ताने ह| 
< समे ^~ = ५ | पाठका तीनां हद | 

ओर समे पीडा उतत होरे परिकश्ूर जानो. ` | 
प्तवातरोगलकण माश रहनेवाला वाय कुपित होनेसे मक्र , 
रके नानाप्रकार रोग इ~" ग त्यत करे उमे बस्तिवात कहते है. ` `| 
ती जगन" भप भारणकरिणी दीर्ास्थि [ बडी हड़ी ] 
¢. इसलिये त्वात या तो भूत रद २ करै तरता ह, या पणरूपसे बंदी होजाताई | 
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निदानखण्ड २ (१६१) 


गृ्रसीरोगलक्षण-यह्‌ रोग पिरे कूले फिर करमशः कमर, पीठ, जति 
पिंड ओर पवमे प्राप्त होकर पेरोको नकड देता, सुई चभनके 
सदश वेदना कृरताः तथा कम्प उपजाता ओर पोवफी गति मंद कर देत्‌ ह 
मे क्षण दो तो गृघ्रसीराग जानो. यह दो प्रकारका होता ६. अथौत्‌ 
१ वात ओर २ वतकफसे उत्पन्न इआ। 
१ वातग्रधसीरोगलक्षण-भधिक पीडा हो, शरैर टेढा दोनवि, जें 
घटने ओर संधियोमे स्तम्भ तथा एूटन हो तो वातगृभ्सी रोग जानो 
२ वातग्रधरसीरगलक्षण-शरीर भारी दोजवे, अभि मंद पडजवे 
ओर युखसे लार अधिकं मिरे तो वातकफग्रधसी रोग जानना चाहिये 
दति नूतनामृतस्षागरे निदानखण्डे वतरोगलक्षण निहपणनाम सुप्तदश्तरमः ॥ १७॥ 


वातोद्रवरोगाः 

हेतुं गदानां हि समीरजनां पीयुषसिन्धी छिखितम्पुरणि ॥ ` 
भगेिखम्यत्रयथाष्टचदर टोकोपक्ाराय भाषयाहम्‌ ॥१८॥ 

| इन्द्रवजेयम्‌. 

भाषाथ-अव दम इस अटरहवं तरंगमे वातोद्व रोगोका निदान 
प्राचीनाम॒तसागरकी पद्धतिसे मतुष्यकि लभफे लिय सन्दर नागरी 
भाषामें लिखते दै 

खंजरोग लक्षण-कमरमे रदहनेवाल। वायु जोँघोकीं नरको पकडके 
१ पावको स्तम्भित कर देता ह उसे लगड़ापन कहते है | 
` पंगुरोगलक्षण-कमरमें रहनेवाटा वाय॒ जोघोंकी नसको अहण के 
दाना जोघोकी नसोका नाश कर देता ३ तब मयुष्य चलनेसे असमथ 
होजाता है उसे प॑शुरोग कहते है न 

कृलायखंजरोग लक्षण-संधिर्योकी बधनदूपी नमं दीटीं पडजानेसे 
मतुष्य कम्पित होकर टंगडाति हए चरता ह उसे कलायखजरोग कहते है. 

कोष्टुशीषकरोग लक्षण-घुटनोमें बादी ओर रक्तविकारसे शोथ रवे, 
विशेष्‌ पीडा देवे ओर घुटने शगार ( स्यार ) के मस्तकं सदश कंठेर्‌ 

रोजावे तो केष्टशीषंकरोग जाने = स 
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(१६8२),  त्रतनाम्रतसागर । 


 खदरोग लक्षण-पेर, पिडरी, जिं ओर पटच मरोडे साजा 
लहरोग जानो. ` न गाः # 
वात॒कंटकरोग लक्षण-ञचे नीचे स्थानम्‌ पाव रखनेसे श्रम जान्‌ 
ओर पकी ग्टियोमे पीडा हो तो वातकंटकरोग जानो- ॥ 
` पाददाहरोग लक्षण-वातः पित्त ओर रक्त तीनां युक्त होकर प / 
( पगतली, तदवो ) भ दाइ ( जलन ) उत्पत केर उसे पाददाह ककः 
पादहषरोग रक्षण्‌-दोनो या एक पव इ्लनञ्नन करफे सोज 
दाबने या श्टकन देने एनः पूववत्‌ जग॒ उट ( ्नञ्लनाहट निरः श 
उच्छ हेन ) उसे पादहषे (या चिनचिनी चद़ना ) रोग जानो. _ 
आशिपकराग रक्षण-वायु ङपित होके रक्तमसारणी स नाडयो 
भात्‌ दोता दै तव वारमबार चठिति देके शरीरको दिलाता ३ उसे अ 
पकरोग्‌ कहते ३. ` | 
पिरपतः-चाट कगनसे वायु कुपित होकर आक्षेप उत्पत्र इ हे 
साध्य ओर्‌ श र रोतो असाध्यजानो. 
अतरयामरोग लक्षण-परकी अली, पडी, पेट) दय, छती ओ। 
गलं रदनेवाला वायु वेगयु्त होकर सकि समको सीच रेता 
मतुष्यफे ने, उड़ ओर पटी स्तम्ध होकर सखस आपी अपक 
` गिता ओर्‌ दषिभिमते अगिको धटुषाकार वना हा दखिता ३ न्ध 
लक्षण ह तो अन्तरायामरोग जानो. ` पः 
३ ५/4 लक्षण-जिसुप्रकार अन्तरायाममे वाय॒ आगेकी नसौ 
त ( आगेको छका राप उसीपरकार्‌ बाह्यायामं वायु पीठेकी ष 
` निष म 0 जा (का) 
जानना चालय. ˆ ¬ ज भाम नस दनां उते असाध्य वनवा 
नक सरी म 6 
जये ~ _ >< नातः सुख मृद्‌ (वघ ) जवे, देह शि 






. - ~ न्न ~> =-= (9 निकरे ॑ | | 
 तेतन्यता न रहे ओर पसीना भी निकरे तोः धन॒वोत जानो. &१। 


| रोगमे रोगीको जीनेकी १० दिनकी अवाधे रोती हः | 4 # ॥ = न | 
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पक्ष अथात्‌ नाकः कानः अ 


निदानलण्ड ३. ` (१६३ ) 


कुन्जकरोग लक्षणय पित्‌ दौके द्य या पीठका उचीकरके 
अधिक पीडा करतीदै" उसे कुव्जकरोग करते ई. 4४ 
` अपर्तज्रयेग लक्षण-बातल वस्तुके सेवनसे वाणु कुपित रके अपने 
स्थानके छोड देता ओर दयप प्रप्त दोके शिर ओर कनपरटमे "पडा 
दतपत्र करता हे जो रोगी का शरीर कमानकास्‌। नव (ञ्खुक ) जवे, रोगी 
मोदको प्रात दौ, अस्यंत कष्पषेक उपरको श्वास लवे, नेष एटे रहजवं 


य्‌ मिच जवे, कंठमे घरघर शब्द्‌ दोनेलगे ओर संज्ञा नाश होती जवि 
तो अपतंररेग जानो. 
अपतानफरोग रक्षण-ने् फट जावे, संज्ञादीन दोजावे, कंठमे कृपा 
चराय चरे, संज्ञा आनेसे चेतन्य होकर असंज्ञा होनेपर पुन्‌ मोदित 
होकर चैतन्यताका अभाव दोजवे, ये लक्षण दों तो अपतानक रोग जान्‌ 


यह असाध्य रोग घ्रीको गभेपात ओर पुरुषको अधिक रुधिर निकटनसे 
तथा अत्य॑त चोट रगनेष दतां. 


 पक्षाघातरोग लक्षण-किसी कारणसे वायु कुपित हके मतुष्यके अद्ध 


शरीरको अहण कर रेता ओर शरीरी मोटा तथा मध्यम्‌ नसांको सखा 


कृर संधियके बंधन टे क्र देता है तव्‌ मनुष्यका अधग ( एक ओरका 

खः हाथ पव ) शिथिर होकर वेकाम तथा 
अवेत्‌ होजाता इसे पक्षावातरोग कहते है. जिस प्रकार यई अधाग शिथिल 
होता दै उसी प्रकार सरी भी शिथिल होजाता द. इस्‌ रोगकं १ पितवात्‌ 
पक्ाघात्‌ ओर २ कफवातपक्षोघात. ये द भद ई. कोई कोई आचार्यान 
इपे एकांग रोग, कोई पक्षबद्वरोग ओर लोकम बहुधा रुकृव्‌ रोग कहते ई 


कि 


` -पित्तवातपक्षावात लक्षण-शरीरके भीतरः बाहर दोनों ओर दाह दो ` 


ओर मृच्छ अवे तो पित्तवातपक्षाघातरोग जानो. 


कि 


` कफवातपक्षाघात्‌ लक्षण-शरीर भीतर तथा बादरसे शातला जान 
पडे, अंगपर सूजन दो ओर देह भारी दो तो कफात पक्षावात्‌ जाना. 
 पक्षाघात असाध्यलक्षण-यदि केवल वाघुसे पक्षाघात दो तो कसा 
ध्य्‌ ओर गर्भिणी खी, मूता री, बालकः वृद्धः क्षीण पुरुष, षाय मनुप् 
ओर ( जिसे शरीरम रुधिर निकर गय। दी ) न्यं श्खारकी 
पक्षावात हो तो असाध्यजानो. ` ` ` `": 


र ४ ~ । 
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( १६४ )  त्रूतनामृतसागर । 


निदरानाधरेम टक्षण-कृट, तीक्ष्ण आदि पदाथ भक्षणः, र 
कामादिका वेम रोकनेसे वायु $पित दाकर नद्राका नाश कर्‌ देत] 
तब मनुष्यक रेरे रहनेपरभी निद्रा नदीं आती. ये रक्षण हो तो कि 
नाशरोग जानो. र व - 
सवौगपितवात लक्षण -समरत अंगभरफा वाय पित होकर तै ५ 
भ्रमे पीडा उपजवे तो सवाद्गङुपित्वात जानो. क 
तगत ङपितवायु रक्षण-त्वचामे रहनेवाटा वायु कुपित्‌ होने ; 
रूसी, फटी इई, शून्यः पतरी, काली, पीडायुक्त, लाल होकर सिक 
हुई जान पंडे ओर त्चाका रसशोषण रोजवे तो तग्गतवाघु कपर 
हुआ जानौ. वि ८ 
रक्तगत कुपितवाय॒ लक्षण -रतस्थ वायु कुपित दौनेसे अंगम संता 
सहित्‌ तीव्र पीडा उतपत्र हवे, शरीरका वणं रूप होजवि, अरुचि है | 
शरीरम फोडे एनसी होकर देह काली पडजवे ओर भोजन करने | 
शर जकडजव तो रक्तगत वायु पित्‌ इमा जानो. 
मसमिदोगत कुपितवायु लक्षण -शशेरजकडकर भारी दोजावे ओर दंड । 
तथा स॒ङ्कीके प्रहार समान पीडाहो तो मांसमेदोगत वाय॒ कुपित जानो. | 
. -अस्थिमनागत कुपितव षु कण इ ओर पामे पीडा हो, संपि 
1 चर, मसि, बल निद्राका अभाव होकर समस्त शरीसां | 
१ नत्र पडा दाता रह तो इड़ी तथा मना (चिकना फेन, शरीरय | 
सप्तधातुआमे चतथधात ) की वायु कुपित जानो | १५. 9 | 
शग ङपितवाय॒ क्षण-पुषपका वीयं खी प्रसगके समय शर | 
२0 हज या विलम्बतकं प्त न हो ओर छीका गभ॑ नियतकाले प्रं | 
गिरजावे या विरम्बतकं प्रपवोत्पप्ति न हो तथा विं ओर गभे ॐ | 
हेतो वीयर न्‌ ह। तथा वयं ओर गमेम ॐ 
४ 2: तत्‌ वस्य वायु कुपित जानो. ` ˆ ˆ ~ | 
० र 1१4 छतण-मल सूय स्कजवि, उद्रपीडा; ददयशरूहं ¦ 
अ यत्म आर पार्ूलउतत् दो त कोठ क ऋ, ५ जन | 
-जआमाशयगत ङपितवाछ लक्षण-हदय, पाशवं नामिमे पीडा हे, वृषा | 
2"/? सुस, क5 सख जवे, उकारं अधिकं अ इतक | 
ल वं ओंर विषूचिका छत्फ्र | 
दातो आमाधयका वायु ङ्पित हआ जानो. ` ` ~" `` | 
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निदानखण्ड २. | ( १६९९ ) 


ककाशयगत कुपिता र्षण आतम शब्द ही, पेट श ह, 
पनं पीडा हो, मलम कष्टसे उतर ओर अफराहो तो पकाशयस्थ कायु 


कराकोप जानो. छ 
गुदास्थकुपितवायु लक्षण्‌-मलः मूर रुकजावे उद्रकं आर जाभ्मान्‌ 

(अफ़्रा ) हो, जांघ' पीठ ओर पाश्व॑भागमे पीड़ा हो ओर पथरका रोग 

ह, तो मूलद्वार ( गदा ) का वाघ पित जाना. _ 

 हदयगत कुपितवायु लक्षण-हदयमे पीड़ा रौ तो हदयके वायुका 

कोप जानो. | ` _ 
कृणादि इन्द्ियस्थ कुपितवायु लक्षण-कणोदिक इईन्द्रियकीं शक्ति 

नाशको प्राप्त हो तो इन्द्ियस्थ वायुकोप जानी- ए 
शिरागतक्कपितवातरक्षण-शरीरकी नसमं तङ्क उठकर नसोका 

गोला वथ जवि ८ कड़ी हो जव ) तो शिरास्थताखका कोप जान- 1 
संधिस्थकुपितवातलक्षण-शरीरकी संधिर्योमं ( जोड़ाम › शख चले 

ओर तडक उठे तो संधिस्थवातका कोप जानो. | 

इति नूतनामृतसतागर निदानखण्ड वातरोगरक्षणनिरूपणं नामाशदशस्परगः ॥१८॥ 





वतोद्भवरोगाः। ` 
नोक्तं येषां वातजानां पराणेऽमृतसागर ॥ ` 
नन्दसोमे तरगतत्निदान्‌ लिख्यते मया ॥१९॥ १ 
भाषाथ -अब हम इस १९ वे तरंग उन रोगोका निदान वणेन करते ह- 
भिनका निदान प्वोभृतसागसमे नशं छ्विगयाईै. = __ 
्ाय॒गतङ्कपितवातरक्षण-शीगनामक रक्परसारणी . नसास्‌ अन्य 
नसम प्रात हभ कुपित वायु सवीग रोगको ओर किसी एकंदी विशेष 
अंगकी नसोमे प्राप्न हेनेसे एकांग रोगको उत्पन्न करता हं इस सराघगतङ` 
पितवात जानो. | | अ व 
न देडापतानकरोगलक्षण-शरीरकी नसम कफयुक्त ङपितवाघु भात 
होनेसे मनुष्य दैडके समान ( जडरूप ) होकर पडा रहता ह उसे दडापतरा 
५ रोग कहते दै. 
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(३६६) ° नूतनामृतसरागर 


व्रणायामरोगलक्षण-म्मस्थानके केठेम पित ५ वायु पेश | 
से सब देदमे फैरके शरीरको नवा ( का ) देता दै. उसे बणायाम कहते$ | 
निहास्थितमक्कादिरोगलक्षण-कफयुक्त वायु पित रोके जिर 
की शब्दप्रसारणी सोके घेर्‌ रेता ई तब दीष नगूनाधिकतासे निः 
र मूक, मिन्मिन ओर गद्रद्‌ रोग उत्पत्न हो जाति रै, सो जिसमे 
भूव भाषा वेदं होजावे सो मूकृरोगः नासिकास्वरसं बोर सो मिन्मिनरो | 
ओर हकलके बोले सो गद्रदरोग जानो 
कम्पवातरोगलक्षण-जिसमे सवं अंग ओर शिर केपता रंह उ वेषु | 
( ओर कम्पवात ) रोग कृहते दै | 
अदुत्तश्रातरगसम्रहयथमाह। 

प्थाननास्ब्रूपश्च टलणरशषानवनादशत्‌ । 

स्वष्वतघु ससग पत्तार्यस्पटश्च्यत्‌ ॥ 3 ॥ 
भाषाथ-अवशिष्ट वातरोगोका निदान तथा उनके स्थानके नामानष्म | 
चिह्न ओर उक्त समस्त वातरोगोमे पित्तादिकके संसगं ये सब अपं 
बुद्धिसे जनो. ` 
पित्तकफथुक्तं पचवायुकं काय-( 3 ) पित्तयुक्तं प्राणवायु हो तो वा| 
ओर दाह हीय. कफयुक्त हो तो दुबैरता, शैथिल्यता, ञपकी ओर पृष | 
स्वाद रहित हीगा- ( २) उदानवायुं पित्तयक्त होनेसे दाह, मच्छौ, भ्र | 
ओर घबराहट हो, कफयुक्त हे तो पसीनाका अभाव, रोमांच, मदा | 
ओर शीतरता होगी. ( ३) सामान्यवायु पित्तय॒क्त ह तो शरीरम दह | 
उष्णत्‌ सू*खा आर पसीना अविगा. कफयुक्त हो तो ` रोमाञ् होकर मह | 
पन ओर जाडा लगेगा. ( ९ ) ५ । 

क नवायु कफयुक्तं होनेसे शोथ, शर अ 
हजवेगा. पित्तयुक्तं दोनेसे दाह ओर ध | 

रहर हकर हाथ पाव पटकेगा 


9 अ - 
* अटकते अटकते बोलना, एक अक्रको अनेकवार उन्रारना§ से “पानी"' कट | 
| रप प-प-प-प-पा! पानी) कहकर कठ्नाई पूवक पानी शब्दका उच्चारण करना। | 
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निदानखण्ड ३. ( १६७ ) 


पंचविधस्य प्रकृतस्य वायोः कायुलिङ्खचाहं। 
 अव्यातहगतियस्य्‌ स्थानस्थः प्रकृता स्थितः ॥ ` 
वायुस्स्यात्‌ सधक जावहतरगःसमाःशतम्‌ ॥ १ ॥ 
| | ( इति माधवः ) 
 माषाथ-अब पाचां ४ वायुके काये ओर चिह्न लिखत. है- 
जिस मनुष्यकी प॑चवायु शरीरम अपने स्वभाव व स्थानालकूल्‌ स्थित 
रहकर किसी प्रकारसे अवयोधित न हो वे वह मनुष्य १०० सो वष पयन्त 
रीग्राहित _जीवेगा, क्या ५१ वायु के विकारसंदी प्राणी रोगयुक्त 
हके पणं आयु नदीं भोगने पाते दै. इस बातपुर प्रत्यक वेद्य ओर मघ, 
प्योको पूण ध्यान देना चाहिये. उक्त १०० वषका आयुप्रमाण कलि 
के मत्यांका ह, इसल्यिदी मन॒ म॒हाराजने अपनी मचुस्पतिमं लिखा रहै. 
 अरोगाःसवसिदाथोश्चतुवेषंरातायुषः ॥ 


कृतत्रेतादिषु दयेषामायुं ति पादशः ॥ म १ ज०८३ श्ल०॥ 
अन्यच्च-शतायुवेपुरुषः ॥ हिषतः ॥ = ` 
शतशब्दोत्र बहत्वपरः कल्पो वा १ _ 
भाषाथे-मरष्योकी आघ सतयुगमें ४०० वषः अतायुगम्‌ ३०० वषं 
द्रारपरय॒गमं २०० वषैथी ओर अव कृलियुगमें १०० वषकी ३. आघुके 
उक्त निथित्‌ वुपपौसे अधिक -आड भोगनेके ल्ि सस्यकारण स्वधमं 
तत्पर रहना ओर अरपायु होनेका_ सल्यकारण  स्वधम्‌से च्युत्‌ रीकर 
अधमं सेवन्‌ _ करनार दै. क्योकि अधमंसम्बन्धी काय करनस्‌ रागा- 
तयात्ते ओर रोगोत्पत्ति दनेसे आच नष्ट दाजाती दैः „= _ 
 सूचना-इस तरंगमें जो रोगनिदान्‌ िखे दे पषोमृतसागरमं नई थ 
परन्तु हमन माधवनिदानादि रथस कके रिखि ई. _ | 
इति नृतनामृतक्तागरे निदानखण्डे अनुक्तवातरागलक्षण 


गथ, = ®$ कि 


ब निरूपणं नामेकोनर्विशतितमस्त्रगः ॥ १९ ॥ 
~ उरस्तम्भादि पित्त कफरीगाः॥ 
मङ्केऽश्रनेत्रे रोगाणामरृस्तभामवातयः ॥ 


>> 


पित्तजानां छेष्मजानां निदानं छिख्यते मया ॥ १ ॥ । | 
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( १६८ ) नूतनामृतसागर 1 


| त सीशवे तरगमें उरुस्तम्भ, आमवात, पित्तरोग | | 
रोगोका निदान्‌ लिखत्‌ है. ५ 
उरस्तम्भरोगोतपत्ति-शीतकः उष्ण, भारी या चिकनी वस्तु, अपि 
धा या अल्पाजीणमे खाने! दिनको शयन ओर राभिके जागरणसे घा | 
पित दके पित्तको बिगाड़ देती है, तब दोनों जपे स्तंमित होकर ४. 
होजाती ओर मयुष्य इलने चलनेसे असमथ हो जाता दहै. | 
उरस्तम्भपूवेरूप-निद्राः अरुचि, छदि, रामाच अधिक हो ध्य 
खग जाति, डच ज्वराश हो ओर दोने। जामिं पीडा हो तो ऊ 
स्तम्भ होगा. ह ‡ 
< उरस्तभरागलक्षण-दोनां पव्‌ सूजजावे, पीडा हवे, पाव कषणिनक्ष | 
ॐ2, दोना जोधोमे पीडा हो, दाह हो, पृथ्वीपर पौव रखते समब 
पा ह), शीतोष्ण तथा स्पशं ज्ञान न हो, गतिनाश हो जवे, जिं का | 
सहश लसी जानपडं तो महावातव्यापि तथा उरस्तम्भरोग जानो; - ` 
असाध्य उरस्तम्भक्षण-शृरीरमे दाह, पीडा ओर कम्य प्राप्त स त 
वह रोगी व प्राप्त होगा. विक 
` आमवातरोगोः प जदरिवाला मदुष्य कुपथ्यपर्वके चिकना ॐ | 
सानि परि न कतो दुग रणे मतितत्का काना | 
१ १ मे पप्र होके नसम प्रवेश होता रै. ओर वही रस्‌ बिदोषसे | 
५ दानसं शरीरकी नसोको पूरिति के अग्निमांयको प्र | 
^ २) तच रारर भारी होकर आम तथा सवं रोग उत्पत्रहोते है. ` | 
| भागवातरमण मामिव मनुष्य अजीणेमे भोजन करता ३ इषः | 
मल व ८ दाकर अनेकं रोगोको उत्पन्न करती 8 
संकोच? त ^ 1) घु; कटि) घुटनोमें पीडा रहोतीहै, नसोको | 
त रीर स्थन हना न हतीहे, नसेकी | 
व ४ अर शरार स्त॑भित होजाता है, ये लक्षण हों तो अमः | 


अन्थातरोक्त 












अरेः शरीरमे : अमृवात रोग विशेष लक्षण-अंगमे पीडा, भोजन | 
की अभ भान तृषा ओर आरस्यकी आधिक्यता, पाचनशः | 
ह १ अग सूनापन ओर न्रका वेगे व्‌, अगमं मूनापन ओर उवरका वेगहो तो मामवति जनो 

„ धन्वतरीजीने सुश्चतमें उसी उरस्तम्मरं ध 


साप हमने उपरोक्तलक्षण सुशतोक्तदी निति ह वातव्याभिरोग, नाम भी दिया है 
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निदानखण्ड ३ 


( १६९ ) 


पित्तरोगोत्पत्ति कारण-कड्वी, खटह। उष्ण, दारकारक) तीक्ष्ण; 


ही, वस्तु भक्षणसे, भख! 
से, तृषाः श्चुषाका वेग रोकनेसेः 


मेथुन; कोष, परिश्रम) मयपानकी विशेषता 
घाममे फिरनेसे, ओर अधिक नोन खाने- 


। ते पित्त कुपित होजाता दे. तथा अपच दोनेसे, _शरद्ऋतः भष्मक्ऋतुः 
 मध्याह काल ओर अद्धरातरिके समयमे भी पित्त कोपको पराप्त होता दै" 
तब कुपित पित्तसे निश्रलिखित ४० प्रकारके रोग उत्पन्न दीते 


रोगनाम 

१ तरुणावस्थाप्‌ रेत बार दीना 
२ रक्तनेच ( आंख लार दोजाना ) 
३ रक्तमू् ( खल पेशाब उतरना ) 
% पतने ८ पीठे नेर शेजाना ) 
< पीतम् ( पीला पेशाब उतरना ) 
& पीतमल ( पीला दस्त दोना) 
७ पीतनख ( नख पीले पडजाना ) 
८ पीतदंत ( दति पौरे पडजाना ) 
९ पीतशरीर ( देह पीरी पडजाना ) 
१० अंधियारीआना. 7 
११ सवे पीतरी पीत ष्टि पंडना 
१२ अल्पनिद्रा (थोडी नींद आना) 
१३ मखशोष ( यह सूखना ) 


2 प्रुखदुगंन्थि खुदकी बुरी वास्‌ ) 
१५ घुखतीक्ष्ण ( अइ तीखा रहना ) 
१६ उष्ण आस (शरास गमं चलना) 


१७ मुखम खहापन. _ `. 

१८ उकारके साथ बाफ़ निकलना 
१९ चर आना 

२० इन्द्ियोकी शैथिल्यता 


२१ करोधाधिक्यता ( गस्सा चरर) 
ये चालीस रोग पित्तप्रकोपकीं उष्णताद्रार उत्पत्र दात्‌ ह. 


। 
च, 
_ ~न 
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रोगनाम 

२२. दाइ ( शयैर जलना ) 

२३ अतिसार ( दस्त ख्गना ) 

२४ उष्णतापर अरुचि. ` 

२५ शीतलतापर प्रीति. 

२६ स्वग्राह ( किसीवस्तुसेपूणेता 
न होना ) 

२७ सुवं वस्तुओंसे विशेष सरद. 

२८ भोजनानंतर दाह प्राप्त. 

१९ क्षुाब्द्धि ( भूख बहुत लगन ) 
३० नकसीर (-नासके रक्त गिरना ) 
३१ मलद्राव ( पतल दस्त. ) 

३२ मखोष्णता ( गमं दस्त होना) 
३३ मघोष्णता ( गमंपेशाब उतरन्‌) 
३९ मञ्च्‌. _ 

३८९ वायक्षीणता. 

३8६ शरीरोष्णता (अंग तप्त रहना ) 
३७ पसीनाकी विशषता ं 
३८ पसीनामे दगन्धि आना 
३९ हाथ पोवका चमे फटना(व्याङ) 
० शरीर टन या फोडे आदिकी 

अधिकता 





0०00२०५ ०४०्छवाघनी = ` न ~ 





( १७० ) त्रूतनामृतसागर । ३ | 


कफरोगोत्पति कारण-भारी, मीटी, चिकनी, शीतक वस्तु तथा र 
भक्षणसे मन्दागनिसे, दिनम सोनेसे ओर अधिक बैठे रने कृष २. 
` होता दै. तथा प्रभातसमय भोजने पञ्चात्‌ ओर वसंतञतुमे भी क 
कोपको प्रप १ है तब इसके परकोपसे आगे टिखित २० प्रकारके रग 
उत्पतन हेते दै. ए 1 । 


4 
> =-= 


` _ रोगनाम. ` रोगनाम 

१ युष मीढ] रहना. | ११ शुधाकाअभाव (भूख न ल्गत्‌| 
२ सुख कपसं लिप्त रहना. | १२ मंदामि. 

३ सुखसे लार गिरना. १३ रेवनाधिकता (बहुतदस्तहोना । 
® अधिक निद्र आना, १४ चैत मल उतरना- | 
९ कंठमे < १९ मूजाधिक्यत्‌ (बहुतपेशाबहोन्‌) 
९ कट रसकी इच्छ. 3९३ तमू ( सफेदपेशाबउतसना) 
° उष्णताकी इच्छा. १७ वयाधिक्यता. 
~ अ्िनडता ( अ्ृङदहोजाना ) | १८ निश्वलत्‌। ( जइतव ) 

९ स्मरणशक्तिकी अरपत्‌. १९ शरीरम भारीपन 


१० आलस्याधिक्यता (सस्ती) ।२० शरीरे शीतलता. 

1 ०१ क्‌^पस्‌ य्‌ २० प्रकारे रोग उत्पतन होते है 

इति ‹ ~ ताग निदान्ण्डे ऊरसतम्भ) आमदात, पिरोग, कफो ॑ | 
 सक्षणनिरूपणं ना१ (वशतितःस्त १: ॥ २० ॥ 





<< वातरक्त ई लादिरोगाः । 
नदान बतरत्तस्य छलादीनौ यथाकमात्‌॥ | 
अ मन ५ गण्‌ लि धते गया॥२१॥ 
निदान तमत । १ १ १ ततमे वातत ओर शरं आदि रगो | 
"चन यधक्रमसं टिसते है 
थी, = 444 ००१ अतु, सडाहृअ। मासि प्रगकेबड, ट | 
) ९।क) मास) मखली) देही ओर अन्य विशद वस्त॒ खाने, ओर | 
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निदानखण्ड ३. (१७१ ) 


काजी पीने! अजीण दशाम भोजन करने? दाथ? घोड़ा उपर आड्‌ 
हने, दिनको निद्रा सेने ओर कोथ करनेकी रीष आधिक्यतासे सुक्‌ - 
रार ओर सुखग्रादी पुरुषोको वात्रक्तरोग उत्पत्‌ होताद.  _ _ 

वातरक्तप्वेरूप-पसीना किचित्‌ न निकले या बहुत निक 
शरीर काला पड़जवे, शीरका स्यशज्ञान नष्‌ ह जवे, अप्‌ ब्रहणर 
विरोष पीड हो, समस्त संधिया दीटी पडजवे, अधिक _आङ्स्य अविः 
शरीरमे एुन्सी बहुत हो, बुटने, जि" कमर्‌, इथं पमं पीडा विशष 
हे, शीर भारी पडजावि, देह शुन्य होजावि, देहम दाद दी, वृण षिपयय्‌ 
(रंग बदल जाना ) दोजवे ओंर शशैरपर लार चह प्डजाव ता जानी 
कि) वातरक्त उत्पतन दगा.  .: उ 

वातर्तस्वषटप-सवै शरीरा रक्त दग्ध होकर दीनां पाभस चने 
( टपकने ) लगता है इसे वातरक्तं कहते ई. इसकं « गदर अथात्‌ 
१ वाताधिक ९ पित्ताधिक ३ कफाधिक © रक्ताधक अर्‌ < सन्िपतिकाः 
आयिक्यतासे उत्पन्न इ वातरक्तं जान्‌. . = 

१ वाताधिक वातरक्तलक्षण-पवोमे अधिक शूट दो, पावपर इछ 


शोथ भी हो, पवके तरवे, चमे या कोर खी ओर काली ` पड़जवि 


रः ~ ह ((-0. 1216 "1. ॥181117101181 51185111 (01661101 48111111. 01011260 0\/ न्वगषणा = = ५ ~ 





चौवीसों नाड़ी ओर अंयल्योकी संधियोमे संकोच _ हः शरीर जकड़ ` 
कृ कपे ओर सूना पड़जवि तो वाताधिक वातरं जाना. , 

२ पित्ताधिक वातरक्तलक्षण-शीरमे दाइ, मोट? मृच्छ मद्‌) त्ष. 
पसीनाका बहाव, स्पशोसहनः पीड़ा! शोथ) पकाव्‌ आर उष्णता 


विशेषता हो तो पित्ताधिक वातरक्तं जान 


३ कफाधिक वातरक्तरक्षण-शरीरमे यूल (ङ्क्य ) भारीपन). 
शून्यता, चिकनाहट, शीतरुता ओर कंडलकौ आधिक्यता हो तो कफा- 


` पिक वातरक्तरोग जानो. 


९ रक्ताधिक वातरकलक्षण-शरीरपर शोथ, पीडा, क्लङ चमक 
ओर कंडत्व ( खुजलादट ) हो तो रक्ताधिकं व॒तरक्त लक्षण जान ` 
५ सुत्रिपात वातरक्तलक्षण-जिसमें प्वोक्त बिदीषीकं लक्षण एकेन 


हष्टि पड़ उसे स॒च्रिपातवातरक्त जन्‌ | 









` (१७२) नृतनामृतसागर । 


` इस्तवातरक्तक्षण-जेसे पकी पगथली तैसे दी दाथकी ते 
छी होकर अंतमे सव शरीरभमे हो ज्‌तीदै उसे दस्तवातरक्त कं ते 
_ वातरं असाध्यर्षण-्पवके तटवसे घनोतफ स्वज एन 
रोजवि तो असाध्य वातरक्तं जानो. यह रोग॒ १ वरषकी अवधि 
-याप्य रहत. "9 
 वतरणोपदरव-निद्राका अभूवअत्नपर अरुचि, शास्‌ःशिरपीडा, शिप 
वेदना, मासका गलनाः एन्सि्योका प्कना, अंगुलियोमे देदापन या गला 
एष्‌ जवर माह, कम्प्‌, हिचकी ओर न्यच ये वातरक्तके उपद्र ह 
शलरोगभेद-यह रोग आण््रकारका है अथौत्‌ १ वात २ फ 
कफ 9 सन्निपात 4 आमरस ( कचारस ) & वातकफ ७ कषति । 
ओर ८ वातपित्तका शूल. 
4 १ बतशूलरोगोतपत्तिकारण -घोडेआदि पशुओंपर आङ्ढ रोक | 
दाने, मधून, जागरण, जलपान्‌, भीगाहुमा अत्न सूखा मांस, विष ` 
पदाय भक्षण करने, मल, मूतर ओर वायु॒रोकने ओर शोक, लवन, | 
सस्य आधिक्यतामे वायु कुपित होकर हदय, दोनों पाश्वमाग ओर | 
रामरूपम्‌ शलरोगको उत्पन्न करती ह. 
द यामय पदी ( बहर ) होनेपर या शीतकाले | 
क्त हृदयादि स्थानम शूल चलनेलगे, चकते चरते बारम्बार रुकना | 
मल मूच सुकंजावे ओर अतिपीडा हो त न "श 
८. अतिपीड़ा हो तो वातशुल जानो. | 
~, तत्लात्पत्तिकारण-खारी, तीखी, उष्ण, खटी - | 
 लीमिचे, तिर, खली, ुत्ीके पिर 2 < पसः 
ठण्‌ › डर्थाके वंशप भक्षण; कांजी, म वृके | 
तिशष पान) अम मेधन, फोष ओर धूपे ध्रमनेकी न धिप वत | 
इवत रोकः श उतत क । आधिक्यतासे पिति । 
[पत्तशटदटक्षण मूर १ र ^. | 
| अदैरतिः ण तः स ९2) नम्‌ कोष विशेष्‌ दो, मध्य" | 
अधिकं पसीना अवि तो पित्तशूल जानें र 1 
२ कफशरोत्पततिकारण- = पदे त ` ~ ~= 
५ „ 1 अचृपदशज पडुका मांस) मछली, खोवा, ` 
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निदानखण्ड ३. ( १७३ ) 


( मावा ) पेम? मेदाके पकात्न विशेष खाने ओर दध गन्ना (इव ) का 
रस्‌ मधुर रसके विशेषं पान॒से कफ कुपित दोकर यूर उत्पन्न करतादै. 

कृपराललक्षण-इदयम पीडा, वमन ₹होनेकी इच्छा, खौँसी, भोज ` 
नये अरुचि, उद्रं ओर मस्तकमे भारीपन; मलमू्रका सुकाव होवे भोजन 
क्सने पर अधिक पीडा ओर प्रातःकाल या वसन्तऋतुमे शुखचले तो कफं 
शूल जानो 

® स॒च्रिपात शुख्रोगोत्पत्तिकारणलक्षण-पूरवोक्तं तीनो दोषोके कारण 
ओरं खक्षण दीं तो स्िपात शुर जानो 

« आंश्खरोग लक्षण-अफरा, वमन, शरीरमे भारीपन) मू्ाशयमं 
गडगुड़ाहट, हद्यमे जकडपन्‌ दवे, छार गिरे ओर कपफञल्के स्वे 
लक्षण मिरे तो आमशूख जानो 

& वातकफशललक्चण-पेड्‌ः हृदयः कंठ ओर दोनों पाश्वभागमे शल 
चरे तो वातकफञ्चुक जानो 

७ कफपित्तश्चुर लक्षण-कुक्षि) हदय ओर नाभिस्थानमे श्च चखे तो 
कफपित्तरर जानो [0 

८ पित्तवातशूट लक्षण-दाह ओर ज्वरय॒क्त शल चले तो पित्तवात 
ञ्ल जानो 

रष्व्य-श्ूलरोगके ओर भी विशष भेद है, परन्तु हमने प्राचीनामृत- 
सागरम छिखित भेदोकेदी लक्षण टिखेहै जिन्दे विशेष भद्‌ देखना दो 
व चरक सुश्चुतादि ग्रंथ देखें. इसी शृके तीन उपमेद्‌ ओर सुनो 

परिणामशूलरोगोतपत्ति कारण-उपरोक्त छुखावसार केवल इसमं 
कुपित वायु कंफापित्तसे मिलकर लको उत्पन्न करतीं ३ 


परिणामशूक लक्षण-भोजन कंरनेके पात्‌ शंक ॐ तोः परिणामश्च 
जानो 


अन्नद्रवशुख लक्षण-मक्षित भोजन पचे या न पचे पर शल . सदव रह 


पथ्य्‌ कृरनेपर भां शत न दी तो अत्रद्रवश्यु जानो 





शूल जाना 


मनि 
४) 


ज्वरप्पित्त्चख लक्षण--भोजन पाचन होतेदी शल उठे उसे जरत्यत्त ८ 
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(१७९) नूतनामृतसागर । 


शूकरोगोप्रव-तषा, मृच्छी, अफरा, अरुचि, शरीरम भारीपन र 
कासः दिक्षा ओर उद्रमं विशेष पीड़ा होना ये शूकं नव उपद्रवहै. ` 
इति नूतनामृतसरागरे निदानखण्डे वातरक्त, शूकरोगलक्षणं निरूपणं 
 नामेकर्विंशतितमस्तरंगः ॥ २१ ॥ 
उदावत्ते अना. 
उद्वृत्तस्य रोगस्य चानाहस्य यथाक्भात्‌ ॥ 
हाविरोऽस्मिस्तरगे हि निदानं छिष्यते मया ॥ २२। 
भषाथं-अव्‌ दम्‌ इस २२ वे तरंगमं उदावत्तं ओर अनाह रोगा 
निद्‌न युथुक्रमसे लिखते है. 
उदावूतरोगोत्पत्ति कारण-१ अधोवायुवेग, २ मल्वेग, ३ सूक 
४ जयहाश्वेगः & अश्वेग, & छीकेवेगः ७ कायेग्‌, ८ वमनेवेग; ९ काप 
वेगः 9० क्ुधविग्‌, 9११ तृषवेग, १२ श्वासरोगः ओर १३ निद्रावेग, हन 
तरह वेग प्रतिरोधे 9३ प्रकारका उदावत रोग उतयत्र हेताहे. ` 
१ अधावाय॒ वातरोधोदावतं लशक्षण-मल, मूत सकृ जवे, अफर चौ, । 
य॒दा सूराशय छिगेन्द्ियमे पीडा हो तथा अन्य वादके अनेक उद्र रोग 
दी तो अथोवाच ( सरण ) रोकनेका उदावत जाने. -- क| 
द तारत १ गुडगुड़ शब्द हो, शुक ॐ, | 
इभ पाड[ह।१ म न उतरे, डकां वि, ओर यखसे मल | 
तिल अतितो मर रतन त आन? भा आर इते पर 
य रिगिन्दियमं शल ह, मूत्र क्षे | 
1 भी पै डमे | 
1 छामाराके अमावप्र भी येमे अप्राह ते | 
जय दत सण गदेन ओर कसक जत, शिपप्र । 
1 तः नाकः कान! ओंम अधिक पीडा हो `ओः 
1? जन॑कानक्‌ राग हां तो जयुदाहं रोकनेका उदावत नानो. ` | 
होति ध ड अथ्अवराधोदावतं | लक्षण-आनद ओर शोकं दो त्‌ शमे अश्ुपात्‌ 
त ९ जो किसी भी दशमे आं रोके तोरि ५. नेत्ररोग | 
५.८ । वयाम्‌ आप्र रके तो शिर भारी ओर नेत्ररोग 
ङग यरक्षणदोंत्‌ रोकनेका ९ ४, (1 
शण हा ता आ रोकनेका उदावतं जानो. निहि 
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निदानखण्ड ३. (१७८ ) ` 


६ छिकषावरोधोदावतं लक्षण -अीवा न्‌ युर, मस्तकमे शूल चे, आधा 
शी ह ओर्‌ सव इद्रियां बेर दोजाव तो छीकं रोकनेका उदावतं जानो. 
` ७ इद्रारावरोोदावते क्षण-क> आर संख भोजन्‌ करनेपर्‌ भी भारी 
मोदं ओर व्यथा दो, अधोवाय॒ सरण न हौ ओर वायुके अनेक 
विकार हो, तो डकारका वेग रोकनेका उदावतं जानो. _ ४ 

८ बमनावरोधोदावतं क्षण-मच्छरादि जीवोके काटने सदश, ददीरा 

 ( दाफड्‌ ) रोजा शरीरम खनाल चरे अत्रपर अरुचि. खपर छाया 
शोथ, पांडरोगः ज्वर) दुष, हदयपीडा ओर विसपं ह तो वमन रक 
नेका उदावत जानो- व 

९ कामावरोधोदावतं खक्षण-पड्‌, गद्‌ पात्‌ अर गन्म पडा 
हो) मच स्क जवे, उपस्थेन्दरियसे वीयं आपद मिरग, शकरा 
( पथरी ) नेजविकार ओर शोधरोग हों तो विये रोकनेका उदावते जानो. 
१० श्षुषावरोधोदावतं लक्षण-हाथ पावमे एटन्‌, तदा क्षीणता. टषटि- 

मंदता, अशुचि ओर बिनश्रम कियेदी थकावर दो तो ` भरूखका बेग॒रोक- 
नेका उदावत जानो. र सि पष 

११ तृषावरोधोदावतं लक्षण-कंट ओर सुख सूख जवे. ्रवणेन्द्रिय 
मंद पडजाव ओर हृदयम पीडा दो तो प्यास रोकनेका उदावतं जनो. _ 

१२ श्वासरोधोदावते लक्षण-परिभ्रमसे _ उत्पत इहं शास्‌ रकनसं 

` इदयमें पीडा, मोद ओर पेटमें गोला उठता ये रक्षण हों तो शास 
 रोकनेका उदावृते जानो. ना गी 

१३ निद्राकरोधोदावतं लक्षण-अधिक्‌ जसुहाईं आव? दडफूटन दते? गव 
मारी शोज, शिर भारी होकर तनद्रा ह तो नीद रोकनेका उदावत जानो- 
` उदावत सम्परा्ति-हखे, केले कड़े, भोजनसे कोठेकी वाय कुपित 
होकर उदावतेरोग उत्पन्न करती है. (५ 

। उदावते सामान्य या विशेष रक्षण्‌-उक्त कारणस. वायु. पित रफ 
मल, मूत्र, वाुसरण, आं, कफ ओर मदप्रसारणी नाल तथा म, 
` मूषको भी उदधेगामी करदेती दै, तव हृद्य तथा पदक शूल ओर उवकार 
( वमनेच्छा ) से मलुष्य `विकल होकर बड़ कटपू्क मठ) श त १ 
अधोबायुका त्याग करता हे ओर उसे उक्तरागकै रक्षण पृर्कं *+ ° › 


अ 
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कास्‌ दाह, मोहः तृषा) ज्वर वमन, द्चिकी, मर्तकरोग, = क 


ओर केशे विकल हो तथा युखसे मल गिरनेलगै तो वह पणं रो गि । 


सेग १ | > 
सेग १ बतः २ पित्त; ३ कफ, ४ सनिपात ओर 4 रुधिरसे उत्पत्र होतारः | 








( १७६ ) नूतनामृतसागर । 


म (कनं मनभनाहृट सनां पडना ) आर यतश्युय ( नाक 
चलाम्‌ , त्था अन्य बहुतर वताविकारभी उत्यत्र हत ह- ॥ 

उदावतांसाष्य ` रक्षण-जो उदावतवाला रागी ठप शीणता, शू 
होगया उसका षचना दैववशातुदी जानो. 

॥ आनाहरोगोतपत्तिकारण्‌-अ विकिम्बा मलं उद्रमं कमसे संचित हौ 
पर कुपितवासे बध जति दै ( सुखके द्‌ दोजते ह ) तव मूर्वे 
बह दृट्‌ म यथां सुगमतप्वेकं न्‌ निकलनेक कारण पेट परूलकृर्‌ हन 
जाता है इसे अनाई ( अफरा ) का रोग कहते दै. । 

आमानाहरेग ठक्षण-तृषा, शिरो, आमाशयमे शु, शरीक 
भारी पन्‌? हदयमं पीड! उका प्रतिष्याय ओर उकारोका अमावश् 
तो आवका अफरा जानो. ` वर च 
मलानादटक्षण-शरीर ओर कनपरी जकड जवि, मल, मू, स्क | 
लै मृच्छ ओर भास आत पाशवम र चठ, मलतः उसी 
९ अरम रोगोक्त रक्षण हो तो पकाशुयम मल्क संय्रहकी अनाह जनी. | 
इति नूतनागृतसागरे निदानखण्डे उदावते-आनाहरोगरक्षण 

` निह्परण नाम द्वाविशातितमस्तरंगः ॥ २२ ॥ 
अथ पञ्चदि ` गुर्मरोगः। ` 1 

= तधस्यानगल्मरोगस्य हि कमात्‌॥ = | 
0 तरगस्मिनिदानं लिख्यते मया ॥ ₹३॥ ` | 
र व सम इस्‌ २३१ तरंगमें & प्रकारके गुल्मरोगका निदान्‌ | 











इति ^ विहारकी विरु्तासे वात्‌, पितत ओर क 
एक गोठ (नससमरूल र लिय सनाशयमसे हदयपयन्त गोटेके आकाखी । 
१ ~“ “ प्यत्र कर दतह इसीको गुरमराग कते. यह गल्म- | 
यत्मरागस्थान दोनों पाश, हदय, ब | 
किसी ए स्थाने गर द्यम नामि ओर पेड ` नाश्य । 
ती पक स्थानम गु्मरोग उतप् होता है, ` `“ “ˆ ` ` | 
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निदानखण्ड ३ ` ( १७७ ) 


गटमरोगसंप्रपि-हदय ओर मू्ाशयके मध्य ए गोर गढ होकर ` 
फिसेरगे या स्थिर रह जव. दिनप्रति उसका आकार बदृता जव) अन्न , 
पर अरुचि हो. मल मच, कष्टे उतर, वायु बृद॒ज्‌वि, अंतिम शब्द होवे, ` 
 अफरा चदे ओर पवन उद्धगतिको प्राप्त हेजवि तो य॒ल्मसेग उच्छत्र ` 
हआ जनो | 
१ वातगुलमोत्पतिकारण-ष्खा अप्र भक्षण) विषमौसन वेढक; पक [1 
मूवावरोध) शोचः प्रहार, मल क्षीणता; क्घनः विरुद चेश ओर अपनी 
अपिक्षा विशेष बलषान्‌ पृरूषसे महक्रडादि युद्ध करने वातका शरम 
होता दै ्‌ 
वतशुस्पलक्षण-गोल। कभी न्यून आर कभी अपिक पीडा दवे अधो- 
वय॒ निकटे नह) मल न उतरे, मुख अर कंठ सूखे, शरीरकी काति 
( वणं ) काटी पड़जवि, शीतज्वर चदे, दयः कख ओर पाश्व॑भागमें 
पीड। हौ; भोजन पचनेके प्चात्‌ पीडा अधिक ओर भोजन करनेपर ¦ 
घटजवे, खे केसेरे आर कंडवे पदाथे भक्षणसे पीडाकी अधिकाई ` 
हो तो वादीसे उत्पन्न इञ गट्मरेग जानो | 
पित्तगुल्मात्पत्तिकारण-कडवाः खटा; तीक्ष्ण आर उष्ण रससंवनः ` 
म्यपान करने कोच करने; घृपमे बेष्ने, अथि तापने, चोट लगने, रुधिर 
बिगड़्ने ओर अंके बहवस पित्तयुर्म दता ३ | 
पित्तरुट्मलक्षण-शररम ज्वर) वरषा) पडा) दह) चरण होवे पकीना १ 
अधिक निकले, भोजन करते समय ओर गोखीके हाथ लगनेस अत्यत्‌ 
पड़-हा तो पित्तुल्म जानौ | 
२ कृफगुरमोत्पत्तिकारण-शीतल) भारी, चिकनी वस्तु खाने, दिनक 
सोने ओर वेढे रहनेसे कपफंगुल्म उत्पत्र हेता दै. . । 

। कृफगुट्मलक्षण-शीतञ्वर चदे, शरीरम पीडा, भोजनपर अरन्‌? 
अंगमे भारीपन, खोौसी ओर खसे कडवे, खे रसथुक्तं वमनं दी तो 
केफका गुल्म ( गोखा ) जानो. ` 

।- मोत क तीनों दोषोके कोपसे सित 


~ ॥ 
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( १७८ ) नूतनामृतसागर । 


सत्रिपातयुल्मलक्षण-पूरवोक्ततीनों दोषोके लक्षण हं तो २३ 
श्षिस्णुल्पोतपत्तिकारण-यह साधेरणुर्म परषका नहीं बरन्‌ स सी 
हेता ई नव मासक पै कचा गभे गिरने, कुप्य भक्षण ओर मिथ्या अ 
विहार करेनसे गभके ऋतुसमय अथवा विन ऋतरी वाय पित हे 
रक्तका संग्रह करफे यमक उत्पन्न करता है. 
‡ # रुधिरगुत्मलक्षण्‌-क्षीके _उद्रमं पीडा 2, दाह चके शूल देते क 
वयवराहेत गाला पटम्‌ चाराभर धूम? (पत्तरुल्मके सव्‌ चिह्न हओ 
 गभेधारणके सहश सवं लक्षण दषटिपड़ तो रधिरगुम जानो. 
विशेष द्रषटव्य-वेद्यको चादि कै, इस ( रूधिरयुल्म ) का निश्चय, 
दशमास्‌ प्रणे होनेषर करे क्योफ रुधिरगुस्मके ओर गभैधारणके र| 
समानदी हेते ह शरक विचित्र गति दै न जनि ग॒ल्मका विशस कः 
के यत किय जवि ओर गभं हे तो पणं अनथं हो जविगा. इसखि। 
१० मास्‌ गभ॑से बालोत्पत्तिकी अवधि तक ठरे जा गम हो बालक उक्त 


ॐ 





हेगाही ओर न तो फिर गरमरोगकी चिकित्सा आुर्दोक्त रीतिसे को. 











१ युह्मरागकं असाध्यरक्षण-जो ग॒सम्‌ करमशः बहदृताहआ समस्त उदं 
व्यात्‌ होकर धातवन्तरमं प्रात हज, नसोसे छिपटाहुभ कटके अका| 
९५. दषा, अर्चि, उवकाई खौसी, उरी, विकर्ता) तषा, ज | 
तन्द्रा ओरं म्रतिशयाय ये उपद्रव उतपन्न करे तो असाध्यं य॒ल्माग जानै | 
` तथा सरोग हृदय? नाभि). हाथ पपर सूजन चदे, ज्वर, शरा | 
वमन ओर अतिसारकी वृद्धि हो तो वह रोगी निथय्‌ कालवश प्रात हेग | 

तथा दरोगीके शूल, तप्‌? अत्न द्रेष दोजवे ओर गमकी गोठ अक | 
810 यत मकट हात जति तो इसु रोगीका कुशल रहना असभवही जान. | 
<© वृतनागृततागर निदानसण्डे गत्मरोगलक्षणनिरूपणनामं ्योिशस्तरंगः॥२१॥ | 


` चकृत्यहाहृदानां तरगेस्मिन्‌ यथाकमात्‌ ॥ , ` ` | 
। . -सम॒दरलयचनामते निदानं लिख्यते मया॥ .. | 


` भाषां इस्‌ २४ चौवीशे तरगमे हा जर ददा | 
न 0 य्‌ । ह्‌ ष्‌ ^ & ४ 
निदान यथाक्रमसे लिखते ` °हां 
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निदानखण्ड ३. ( १७९ ) 


यक्रत्‌-षवीदान्तर-यङ्ृत्‌ ओर दा शरीरके अग ई. खद्यके नि ` 
दक्षिण पाश्वभागमें यकृत्‌ वामपा रीहा रहता द. शीहा रोग॒नसकि 
बहाव खस्य स्थान है. इसका रोगी अतिङकेशपा्र रीता ई. र ओर 
 प्रीहमि केवलं दाहिने बरयकारी अंतर दै इसल्िय्‌ उन्‌ दानय लक्षणो 
तयत्ति तथा चिकित्सा भी तुस्यही है. प्रथम दम दाका द्रशातं ₹- 
्ीहारोगेोत्पत्तिकारण-मवुष्यके उष्णवस्त॒ तथा ददी आदि _ क्ष 
कारी पदाथं भक्षण करनेसे रुधिर या कफ बट्कृर पीहाको बढा देते ई. _ 
छ़ीदारोगकी सम्पाति मंद्ञ्वर मंदायि होकर बरना दज) 
शरीरम कृपित कफ पित्तके लक्षण रजवे ओर शशेर पीत वणका दीजावे 


क 


तो परीहारोम ( पिकी ) उत्पन्न हआ जानो. यह रोग १ वात्‌, २ पित्त 
३ कफ ओरं 8 रुधिरे उत्यत्र होता है. व - ष 
३ वातप्रीहाक्षण=पेटमें नित्य अफरा रहा करे, उदावतं रोग ही ओर 
पेटमे शूर चरे तो वादीका डा जानो. ति 
२ पित्तीहालक्षण-ञ्वरः तृषाः दाद) मह हो ओर शरोरकां वण 
` पला पडजवि तो पित्तका णहाजानो. ` _ ,  _ ~ 
३ कफरीदालक्षण-पेटमे मंद सद्‌ पीडा दो, पीदा दा पड) भाष 
हो, शरीरम बोञ्च जानपडे ओर भोजनमे अरुचि हा तो कफ श्रीहा जाना. 
¢ स्धिरीदालक्षण-सवे इद्रिय शिथिलं रोजावं शर्गीका _ वण 
विपरीत दोजावे, अंग भारी द पेट लर हो ओर भ्रमः दाह) मोह शता 
रुधिरणीहा जानो. 
 असाध्यग्वीहारक्षण-जिसमे प्वोक्त तीनां दोषोकं लक्षण इ। वइ _असाध्यर्‌- 
` यक्ृत्रोग-इसकी उत्पाततिरक्षणादि सब रीदाके समानदी ई इसी 
` ग्रथम यक्ृत्रोगके विषयमे कुछ न छिला. ए 4 
 ोगोतयत्तिकारण-उष्ण) भारी, केटी, खद्धी, तीकष्णके अधिक 
` भक्षण, अधिक श्रम दयम चोट, अतिचिन्ता ओर मलमूावरोषके 
` कारणसे हृद्रोग उत्पत्न होता दे. यह रोग १ वात्‌, २ पित्त! ३ कफः ° स 
` श्िपात्‌ ओर < कृमि इन पच कारणमि उततर दोता रै. _ 
 _ १ छीहा वही रोग है जिसे मारबाडीभाषामे फिय। इन्देखलण्डीभाषामं खपरा कहा व सन इ लङ नल न इनद्कण्डीमागापं खपस ओर 
च  उदूभाषामे इसको तापातिष्टौ भी कहते है. 
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(१८०) - तरूतनामृतसागर । ` 


इद्ोगसामान्यस्वषूप-भोजनका रस प्रथम हदयमे प्राप्त ६ क्षि 
की प्ररणासे बिगड़ जाता ह, तव छाती ( हदय , मे अत्यन्त पीडा ओ 

होत है, इसे वेयलोग हद्ोग कते दै. | 

बातह्ोगरक्षण-हदयमे पीडा फैकनावे, सरं माने, दही मष 

` आरीसं चीर त्दाडीसे फाडने, या शथते चीरडारनेके सदशं प 

हेते तो वादीका ह्रौग जानो. | § 

_ पित्तह्रीगक्षण -ठषा, दाह, घवराहट, मच्छ युलसे कछ द| 

' इ) सुख सूखे) हदयम्‌ चूसनेके समान पीडा ह ओर मुखसे धुवाँ निकर 





तो पित्तका द्दरोग जानो. 
. कपरजहदरोगलक्षण-हद्य भारी हौ, खसे कफ गिरे भोजनमें अर 
2 शर जकडषद्‌ दीजविः हृदयम कफ़ जम्‌ जवि, यु मीठरहे, ओं 
अथि मं सजति त कफका हद्रोग जाने. 
~ मुम्नपतनह्दागलक्षण-जिसमे उक्त कदेहृए तीनों दोषोके लक्षण ही । 
पञ ओर तीव सुर छेदनेके सहश पीडा हो तो सत्निपातका होम नन | 
= ५ खाज; उवकाई, क ( थुकनेकी इच्छ) | 
९ हृदयम पडा, नके सामने अंधियारी, मोजनपर अरवि नतर | 
५।ड। ह] ता कृमिका हदोग जानो. ४ 
। हग उप्र कोम (तपास्थानकी ग्लानि ) ओर भरम हो, शव | 
पि सप उपद्रव हो तो हदोगके उपद्रव जानो. ४ | 
“ ~ न° पकत्‌-अहा-हदरोग रक्षण निरूपणं नामं चतुविशतितमस्तरंगः ॥२४॥ 










५4 
{ 
४ 
। ` 
॥ 






श्नकृच्छ=मूताघात. 
१ रागस्य स तातिेःकवात्‌ 7 
4 गननरस्मन्‌ निदानं छिख्यते मया ॥ २५॥ | 
क: 4 प नच ओर मूाघात रोगोंका न्व || 


0-0. {€ रि. 1211171011811 5118511} 0601011 421111८1. [21411260 0\ 68110011 


निदानखण्डः३. ( १८१ ) 


मूच्छ रोगोत्पत्ति- तीक्ष्णः खूखाः कचा अन्न खाने, जलचर जी- 
वका मांस भक्षण करन भोजनपुर पुनः भोजन करने, अजीणं होने, 
यूरिरम होने, मदयपीने, सृत्यकरनेः घोडे आदिकी आहट (स॒बारी ) 
कनेसे मवष्यके भूत्राघातरीग उत्पतन होता है 
यह रोग 3 बात) २ पित्त, ३ कफ, ० सप्रिपात, < प्रहार, & मला- 
वरोध, ७ शुक्रावरोध ओर ८ पथरीसे उत्पत्त रोनेके कारण आढ 
कारका दै 
मूचकरच्छरोभके सामान्यलक्षण-वातः पित्ते) कफः) अपने अपने कारणों 
ते कुपित हो मूजाशयमें प्रात्तहोकर सूरमागेमे पीडा करते ह तव मू 
अतिकष्टपवंक चिनक्‌ चिनककर उतस्तह म्रघका रूकाव तो थोडा परन्तु 
पीडा अधिक्‌ होती है जो ये लक्षण डोनेख्गे तो मूङृच्य्‌ इअ जानो 
१ वातमरघङ्च्छलक्षण-जोँष्‌): लिगेन्द्रियः मूघाशय ओर मूञ्चाश- 
यकी सन्धियोये पीडा देवे, थोड़ा थोडा यू वारंवार उतरे तो वातः 
मूच्छ जानो. 
२. पपित्तमृ्चक्रच्छटश्चण-पीटखा च खड तया त्यन्त उष्म मूत्र 
रगेन्द्रियसे बडी तडकपूधक उतर तो पित्तम्रङृच्छ जानो 
कपमर्कृच्छुलक्षण-सू्राशय ओर खिगिन्द्िय दौन्‌। भारी दों 
दोनोभे शोथ हो, यूपे फेनं आजवे ओर भूर कषस उतरे तो कफमू- 
कृच्छर जनो क 
9 स॒त्निपातभूचङृच्छसक्षण- तीनों दीषीकं समस्त लक्षण्‌ दष्ट पड 
तो स॒त्रिपातमू्कृच्छ जानो (ह 
^ प्रहारजमूजशृच्छलक्षण-मूच रुक ओर वातमूज्कच्छकं समस्त 
लक्षण हँ तो चोट लगनेका मूघकृच्छ जानो. इससे बचन्‌! देववशात्‌ ३ 
& मलावरोधयुञरङृच्छलक्षण-मल्के वेग रोकनेसे वायु पित दी 
क्र मूवाशयमे ओर पेयम अफरा करती हे. जो जवम पीडा ओर 
मूष कष्ठसे उतरे तो मलखवरोधमृ्कृच्छर जानो. ` 
, ७ श॒क(वरोधपूचङृच्छलक्षण-मूत्राशय ओर लिगिन्दरियं शूल चर वी- 
यपमिधित मूर अतिकष्रपएवेक उतरे तो वीयं रोकनका सूज्ष्च्छग जानो 
` _ < पथरीमूजङ्च्छलक्षण-प्थरी ओर्‌ शकरा (रेत ) य दीनां अबस्थान्‌ 
पताम रहती रै. पथरी पित्तसे पकती; वादस सूखती आर कफस 
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(१८२ ) नूतनामृतसगर 


पिसती इदं रेतीष्टप होकर मूत्रमागसे निकटनके समय य्‌ कत \| 
` तव सेगक दयम पीडा, शरीरम कम्प, कुषम श्रः मंदापे ओर | 
च्छा होती दै ये लक्षण हों तो पथीका मूषङच्छ जाना. यई अतिदूर | 
भूजाघातसेगोत्पत्तिकारण-पथ्य करनेसे वातः पित्त कफका प | 
होकर म्ाघातरोग उत्यत्न होता दै. यह रोग्‌ १ वातकुडलिका, २ अष्ठील । 
३ वातबास्ति, 9 मूतातात) « मूत्रजठरः मृन्सगः = मनक्षयः <मनर्धि |. 
९ मूक, १० उष्णवात्‌, ११ मूरसाद्‌, १२ विद्ूवेवात ओर्‌ १३। 
बस्तिकुण्डली) ये १३ प्रकारका है र | 
१ वातकुण्डलिकालक्षण-षटखी वस्तु खाने ओर मनरकृच्छके धारणे | 
वायु मूाशयते पराप्त होकर पीडा करता मूक नसम्‌ विचरता ह| 
कुपित होता दै. तब कफ मूके चिद्रको रोकं देता ई, ओर वायु कुडल | 
कार होकर लिगेन्दियके सुखम रदता हे, इसलिये मनुष्य थोडा योदा | 
अत्यन्त षीडाप्वंक मूतता ३ जो ये लक्षण हों तो वातङकुण्डलिका जक | 
यह असाध्य दै रोगीका बचना दुलभही जानी | 
 २अष्टीररोगलक्षण-मू्राशयमं अफरा दो, गदासे वायुसरण नहे, | 
गुदामे बायुकी। टट ओर पतथरसदश गांठ पडजवि, म न उतरे ओर आ | 
पीडा हो ता अष्ठीलरोग जानो 
३ वातबरस्तलक्षण-मरूत्रका वेग योकनेसे मू्राशयमे वायु प्राप्त दोक 
मू्प्रसारणी नसाका सुख रोक देती है, जो मूच न उतरे, कूख तथा म्र 
शयम्‌ पीड। हो तो बर्तिवात जानो, यह अतिकष्टकारी रोग होतार. | 
8 मूत्त लक्षण-जो मरुष्य मूको विलम्बतक रोके रहे पश्त्‌ | 

मूत्र वेगसे न उतरे मद्‌ धारासे प्रवाह हो तो मू्ातीत जानो | 
< मूनजटररागलक्षण-मूघका बेग रोकनेसे गुदाकी अपन्वघ | 
उद्रकं पषनसे भरे नाभिके नीचे अफरा ओर अत्यन्तपीडा -अंफ़र | 
करे तो मू्रजटररोग जानो | 


= 
› भृनाधात आर मूरकृच्छम विङेषान्तर नही मूषरृच्छ्यै मू सोडा रकता प्र | 
ीडा अधिक होती है. ओर सत्राधातमें मूत्र अधिक रकता पर पीड। थोडी होती ई | 
अर्थात्‌ एक दूसरेसे षिपरौत है 
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निदानखण्ड ३. ( १८३ ) 


६ मूबरोत्संग लक्षण-पेड्‌ या लिगेन्द्रियकी नसम प्राप्त इए मूको 
ठकं रखनसे मूके संग थोडा थोडा रुधिर पीडायुक्त, या विनापीडादी 
लगे तो मृ्ोत्सगरोग जानो 
७ मक्षयरोग लक्षण-अतिभ्रमसे शरीर शूखा हीकर मू्राशयमे 
हनेवाटे वातः पित्त, कफः मूको नष्ट॒कर देते है. तब अतिदाह ओर 
 पीडापूवैक कित्‌ २ मूच उतरता दे इसे मूक्षयरोग कहते है 
८ मर्धि लक्षण-मू्ाशयमे अकस्मात्‌ छोरीसी स्थिर अतिदट 
अिलेके समान गोर वातकी गांठ उत्पन्न दोजावे सो मूप्र्थि जानो 
९ मूशयुक्रयेग लक्षण-मूके वेगकेसमय खीसे मेथुन करनेको प्रवृत्त 
हातो पुरुषकी वायु शुक्रस्थानको अष्टकर मूय॒स्राव ( पेशाब्‌ कर्‌ चुकन्‌ ) के 
एवं या पधात्‌ भस्मके पानके सदश वीयको गिरती है इसे मूर 
कहते है 
१० उष्णवातरोग लक्षण-ष्ीप्रसगः भ्रम आर धृपकी आधिकयतासे 
पदमे रहनेवाटे वातः पित्त पेड़, लिगेन्द्रिय ओर गुदाको दग्धकरते हुए 
अतिकष्रपवंकं रर्दीके समान पीतवण या रुपधिरसंयुक्त रक्तवणं मूच उत्‌- 
रने देवे तो उष्णवातयेग जानो | 
११ म॒सादरोग रक्षण-कुपथ्यके कारण मूञ्चाशयका वात पित्त ओर 
कृफ़ बिगडकृर मूञ्चको अत्यन्त कष्टपूवकं उतरने देते है, तब रोगीका 
शरीर सख जघ, पीटा खल श्वेत गोरोचन समानः रक्तसमान, या चन्‌! 
सहश ओर गाढा तथा थोडा थोडा मूच उतरे तो गू्सादरोग जानो 
१२ विदचातरोग लक्षण-अति शूखा अन्न खानेसे मनुष्य दुबे दोकरं 
अतिकष्टपवैकं मलयुक्त मूर छोड ओर मृ्की दुगन्पि मलसदथ अवे 
तो विड्घातरोगं जानो 
१३ बस्तिककण्डलीयोग लक्षण-विशेष वेगपूवेक _ दौडने, घन ओर 
भ्रमकी दीघेता तथा किसीप्रकाे प्रहासे मूप्राशयमे गांड पड्के गभके 
समान निश्चल दोजवि, शूल ओर दाद हो, गोठ दवानेसे वरद्‌ द ओर 
बिशेष दवानेसे मू्रकी धारा गिरनेरगे तथा शचकी चौर लगन्‌के सहश 
दषं (4 तो बस्तिकुडलिकारोग जानो. यह असाध्य ₹ इसस वचनां 
शात्‌ 
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` मू्कृच्छ, ज्वर ओर अर्चि प्राप्त हो तो पथरी होनेषाली जानो 
1८ । र उस्‌। पथरासं मू्रमागं षद्‌ होजानेप्र दीधे वेदनापएरवैक ठह | 


बन्‌ह रहता ह 


1 
८. 
„ चव < ४: # 
। र 





क) ` हन्य ५८७ ) ` सूतनामृतसागर । 


विरेषर्तः-वातङ्कण्डलिकासे वस्तिकुण्डलिकापयन्त ~~ 


विकार छिव अयि दै ये तेरो मूत्राचातके विशेष मेद्‌ ईँ 
इति नतनामतप्तागरे निदानखण्डे मूचरृच्छर-पू्ाधातरोगोतप्तिलक्षण 
निरूपणं नाम प्श्चविंशतितमस्तरंगः॥ २५ ॥ 





अश्मर-प्रमह-पाड्का 
अरमरायहपडकगदाना च सयक्रमात्‌ 
रसपक्लामत भङ्ग नदन 'छरटयत सया ॥ २६ ॥ | 
भाषृथ-अव इम इस्‌ छन्बास्‌वे तरम अमर) प्रसह ओर पीडि 


 ‰गका नदन यथाक्रमस [खखत ₹ 


व (९ 


अश्मरी ( पथते ) रोगोत्पत्तिकारण -मूतराशयभे रहता इआ क| 


 मूघ्राशयके वयः मूतर, पित्त ओर कफको खुखाकर कम कमसे पयर | 


उत्पन्न करता ई जेषे गोके दय ( पित्ते) अन्तरस्थानसे गोरोचन क| 
जता ३ तेसंहा मसष्यके पथरी बट्जाती है यई तीनों दोषेके केप । 
होती है. ङु एकसेही नरी | 

अश्मरी परवह्प-पेट पूरे, छिगेन्दरिय, मूताशय ओर अंबस्थान( अॐ। 
कश्‌ ) आदिमं अत्यंत पीडा ह! हष्पुषट वके सहश गंप सूञ्रकी अ | 









अमरयसामन्यह्प-नाभि, सू्रनस ( सीवन ) सूाशय्‌, मस्तक | 
अत्यत्‌ १।३। ३} भूक धारा एकसी वधी इई नश्च किन्तु दटती टी | 
< गर मनमाग रुकजवि) पथरासेः मर्मागे खरु जानेप्र सखप् 


धच उतर त्‌[ पथराका प्रवेश हीच जानो 


अमभद्‌-यह रोग १ वात, २ पित्त, ३ कफ़ ओर ४ वीयव | 
उत्पन्न इकर चखकार का परन्तु चारक साथ कृफ़का संखगं पद | 


१ बताश्मरी लक्षण-टघुशंका ( मूर ) करतेसमय इन्द्रिय ओर नर्िं | 
मारे चिछ्छा उहे रेचन दनव, क्‌[भ्पत्‌ हते, सूय ब्रूद्‌ वृद ९ 


ह |. -0५0 (भट र. ापाणाता 3897 00160701 ।अ५. 0२० 0), ०61 


न | | 
निदानखण्ड ३. ` (१८८) 
त चावने रुगे ओर काचित श्यामं रगक। पथरी ह तो वादक 
पथरी जाना ह 
२ पितताश्मरीलक्षण-पेद्मं पुकेहए फीड के समान वेदना ओर उष्णता 
' सव. मिलवेके बीज सहश आर्‌ हा अर पथसका स पीला, खाल 
या काला हो तो पित्ता पथस जानी | र 
३ कफाश्मरीलक्षण-पेद्‌ शीतर या भारी रहनेप्र पाडा अकं दा 
पथरी चिकनी) गिलगिरी, चेत ओर सुगकि अंडके बराबर हा तो कवय 
पथरी जान 
छ शुकावरोषाश्यरेखक्षण-मथ॒न कृरनक| योग्यावृस्थाम्‌ ( [य पूष 
क्पे भर चुकनेषर ) प्राप्त शनेपर म्‌ किंस भरकारस य्‌ सूकर 
पत न देने दवे तो वह ( वीयं ) वाकी प्ररणासं मूत्राय अ₹ अडः 
शके बीचमेदी सुखकर पथरी उत्पन्न कर देता ई. ज। पडूम ट चह] 
अंडकोश पर शोथ सूम पीडा ओर वीय॑का अभाव इाजवे त्‌ा चाच 
की पथरी जानो 
 उपमेद-यही श॒क्राश्यरी लिगि ओर अंडकारका मध्यभाग दबान॑स्‌ 
वाकी परेरणाद्रार रेतीके सहश बारीक्प्‌ दोकर सूक सथ ।१२्‌॥ ठ 
तव शकंर ओर परमाणुदप दाकर शरत इ तव सिकता कद्छाती है 
 , जव वाथ अनखोभ गतिम हेता दे, तब तो यह्‌ पथस सचमारासं एक 
साथी निकलजाती परन्तु वायु व्रतिकोम दानस्‌ पुनः ए रा चद 
। रहती तब यह ( पथरी ) मू प्रवाहिणी नाडियोमे जमकर उपद्रव 
उत्पन्न करती ईं ६ 
अश्पय उपद्रव-निवरता, अंगशेथेल्यता? कृशता! किशर 1९ = 
पाण्डुवणे, उष्णवातः, तृषा, उल्टी ओर हृदयम द्बानक्‌ सहश पा १ 
रीकेउपद्रवरै. इन्दे प्रथम दबा तब पात्‌ मलरागक द्बान्‌। च६ ¦ 
५९ ¶ नदा परत सञ्य शखाक्षास इस निकाट सक्तं हं व सयत निकाल सकते दैउकतविः | 
ं भर स निरीक्षण करनेसे उपगेक्तबागत्‌ रक्षण त्‌ 
आकार नस्सदह्‌ प्रत्यक्ष, दख मयर 


। 


0.4 
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स~. 
(८९३) सूतनामृतसागर । 


कर रिरोष पीडा ह तो पथरी, शकंस यां सिकता इस रोगीको नष | 
देवेगी, इससे बचना दकुभदी जाना. „ ~ च 
रमेहरोगोत्पत्ति-पैठे रहना, सोतेरहना, भ्रम न_करना, भेन कन्‌. | 
धूषमे फिरना, नवीनजल या मपान्‌ करना, ददी, भेड्ियेका मांस, ग । 
अदि मिष्टपदाथै, कफकारी पदाथ! विरुद भोजन उष्ण भोजन ओर स 
या कड रस खाना) इन क्रियाओंकी विशेषाधिक्यता देनसे मनुष्य | 
प्रमेह ( प्रमा ) रोग उत्यत्र दोता है, सो यह रोग वात, पित्त ओर कफ | 
प्रमेदके कारण २.० प्रकारका हे इनके प्रभेदका स्पघीकरण दरशतेदहै. | 
१ वातप्रमेदसम्प्राप्ि-अपनी अक्षा क्षीण कफ» पित्तकी क्षीणे | 
कारण मूाशयके शद्ध मांससे ( वसा ) मना अर शरीरके रसको क॒ | 
(-मू्राशयकी ) नसोके खखमें स्थित कखे ४ प्रकारका प्रमेह उत्पन्न कसतीरै. | 
२ पिततप्रमहसम्परापति-उष्ण्‌ पदार््‌।से ङपित इअ पित्त मूत्राशकके | 
मेद मांस ओर शरीररसके दूषिते करके & प्रकारका प्रमेह उत्पतन कसा ६ | 
कफपरमेदसम्प्राप्ति-स्वाकारणीय पित हज कफ मू्राशयके मदमा ।. 
ओर शरीररस॒को दूषित करके १० प्रकारका प्रमेह उत्यत्र करता रै. | 
१ वातप्रमेहान्तगत भेद्‌- १ वसापरमे, २ मनाप्रमेहः ३ मधुप्रमेह ओर | 

9 हस्ति्मह ये वातसेःहोते रै. # 
, २ पित्तप्रमहान्तगत भेद्‌-१ क्षारमेह, २ नीलग्रमेह, ३ कारप्रमह | 
9 हाषटभमेह, « माजिष्परमेह ओर ६ रतपरमेदये पित्तसे हेतेदै. | 
व, क ममहन्तगत्‌ १ उद्कप्रमेह \ ९ इ्ुप्रमे ई) सादरम | 
° सगाप्रमह' « पिषटममह' & शुक्रपरमेह, ७ सिकताप्रमेह, ८ सीतग्रमेह, | 
५ शनैःमेह, ओर 3 लाल रेह ये दश कषे हते दै 
हे व्यतिर्ति र अतिमूयप्रमेहः ये & प्रकारके प्रमेह उक्त २० प्रमे | 
क 7 पाति २० भगे चरकः सुतः वाग  कंयोकि पवक २० प्रमेह चक, सुत, वागभष्ट ओर | 
| ् त्रः त ओर कपी पथरी तो पाल, बद्ध) युवा सभी कौ होती हः परु 
मरी केवल तरुण परुपोको ही (जो पूणं वीय॑प्रत होमये हो › होती हे" शकर | 

` ओर ताध वोन नरम न एं बीत होगय ह ) होती दै. द | 
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निदानखण्ड ३. ( १८७) 


रकाशे मतते तथा उपरोक्त & भरमेद आत्रेयमतसे निशित कि 
गये ई अतएव २& भकार भी हो सक्ते ह. ध. 
साध्यासाध्यपरमेदनिणेय- वायसे दूषित मलादि _ सवे . शर्या 
मीर धातओकि ना होन॑से वातमरमह्‌ असाध्य. २.दोष ओर द्येक 
विषमपनेसे पित्तप्रमेद याप्य. 2 आर दोष ओरं दृष्योके समान यत्न 
हने कपपमेद साध्यदोतादे-. , _ „ छ 
्रमदपूवंूप-जीभ, ता ओर दतीं अधिक्‌ मर जम्‌, हाय पम 
दाह हो तृषा अधिकं रगे, सुख मीठा बना द ओर देह चिकनी रोजा 


व 0 


तो भमान करटो कि प्रमेह उत्पतन होगा. 


# 


्रेदसामान्यलक्षण-अत्यंत गादा या अत्य॑त पतला भूच उतरे तो 


जानो किः इसे प्रमेह उत्पन्न हो चका द. 
वातपरमेदान्तगेतमेद लक्षण 


१ वसुप्रमेदरक्षण-मघके साथ वसाभी गिरे, मूका रग इछ कछ 


` श्ीखबणं हो तो वसाभरमेह जानो. 


२ मनाप्र॑मेदलक्षण-मना ( दाडकी यृदे ) के सदश्‌ अथवा मनधुक्त 


मर उतरे तो मनाप्रमेड जनो. क = 
` ३ मधुप्रमदलक्षण-कसेखा या मधुके समान माग अर इला ~ 
उतरे तो मधु (क्षोद) प्रमह जाना. 


8 इस्तिप्रमेदलक्षण-वेगरहित ओर किग्ध्‌ ( चिकनादट्‌ ) सरित तथा. 


>> 


अवरोधय्त मतवाटे दा्थीके सुमान मूत्र उतरे तो दस्तिभमेड जाना. 


( (९ 


पित्तप्रमेदान्तगेत रक्षण. 


€ न न्द्र 2 
 क्षाखमेदलक्षण-खाखे पानी सदश स्रूजका वणे दोजवि ओर € 


यत्रे खारसहश्‌ जलन होवे तो क्षारप्रमेह जाना. 


०) क 


 नीर्प्रमेह जानो. 


क्् र [ ४५ [+ केत £ 
२ शुद्ध मासका मिश्रण, चिकना घृतसदश पदाथं जिसे उदू भाषामं च॒प। कहत € 






भ मधुप्रमेह हो जाता है यह महाअसाध्य ह. 


~^-0. = //2/1/1101181 5285111 (01601101 8111111. [1411260 0४ + : । 


(कि. १ कन 


२ नीरमरमेरकक्षण-जिसके मूका रग नीके समान शीजाप्‌ उसे 


६ वात्‌ पित्त ओर कफ ये दाष, तथा रस त यत मात दीस नष हेनेवलेदूष्य कहातिर" 


३ परमेहका कोईभी भेद बहत दिनो तक निसेषध रहने ओर कपशयपूवक व्यवहारः 











(१८८, नूतनामृतसागर । 


३ कालग्रमेहलक्षण-जिसके मूका रग काला ( ~ ) हेमो | 
उसे कारप्रमेह जानो 
„ ९ हरद्रप्रमदलकषण जिसके मूका रग  हर्दीकि समान पश | 
शोजवि ओर अतिकट्‌ तथा दाहयुक्त मप्र उतरे तो दरिदरापरमेह जानो 1 | 
<९ मांजिष्ठप्रमेहटक्षण-मजीटके रगसट्श मूप्रका रंग रजवे ओ ( 
मूक दगपि अवे तो माजष्टपरमह जानो | 
 & रकप्रमेहलक्षण-मूका रग रक्तसहश, अत्यंतः दुगेन्धियुक्तं उष 
[र नमकथुक्त दो तो रक्तप्रमेह जानो ४ 
कृफममेरहान्तगेतभेदलक्षण 
१ उद्क्रमहलक्षण- नमल) तटः चतवणः चिकना, गाद ओह | 
गंधरदित जलसदश तथा बहुत मूच उतरे तो उदक्प्रमेह जानो 
३ इक्षप्रमदलक्षण्‌-इखकृ रससमान अव्यत मीढः सूज उतरे जिसए | 
-चीदीं या मक्खी आ षे उसे शशषुप्रमेह जनो 
 _ २ स्पमेहलक्षण-बासीपानीके सदश गाढा सूर उतरे तो सह | 
। नर्मह जनि | | | 
° खरपरमदलक्षण-मदि्राके समान गेधित, निमे, गाः ओर कृत्‌ 
सूत्र उतर तो सराप्रमेह जानो | 
< 2४ आमि जल समानः, गदखा, गाद | 
चैत मूर उत्रे, लघ्शकाके समय पीडा होकर रीमाित रेजे । 
तो पिष्प्रमेह जानो हकर रेमात हीन | 
नं शक्रभमहलसण-वीयके सहश या वीर्ययु्त मूच उतरे तो शकरप्रमह 
७ (सकृताप्रमेहलक्षण-पीयेके कणको चियिहए म॒ उत उते सिकता ` 
पू उतरे उसे सिकता ` 
५ नी या बाहू | 
शातलभ्रमेहलक्षण-बारम्बार शीतल ८ ठट अर उह । 
दते पमा (वंदा) ओर बहुत म्र उरे । 
९ शन॑भमेहलक्षण-जो शनैःशनैः ( धीरे धीरे | 
| रि रति | 
ओैरथोडा थोडा मूच उतरे तो ग क ररक ) मद्‌ धापन । । 
५ १ इस्कैरतगत्सार त करभक सन्द कालममेहकी जेता ख्यानम्‌ ननङ्घक्ल स्च | 
५ मृ्युबोधक होनेसे उसका अर्थं छ क 1 कहा हाता? ५ 
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निदानखण्ड ३. (१८९ ) ` 


१० लालप्रमहलक्षण-लखर ( सहका भूक? ` चिकना जल ) कं सदश 
तार चता हआ मञ्च उतरे तो खलाप्रमह्‌ जानो 

१ वातप्रमेरोपद्रव-उदावते रोग हीजवे, शरीरं पीडा. दवे , इदय 
कपे) सवं रस भक्षणच्छा २९ पलम्‌ शूक ड) न्‌ =^ जकाररर् सूख 
जवे ओर शरास खासी हो तो वातप्रमेदके उपद्रव ह 

२ पित्तप्रमेहोपद्रव-पेड्‌ ओर इन्द्रियम शूर दो, पोते फटने लगे. ज्वर 
मह तपा, मृच्छ, अतिसार हो ओर खटी डकारं आव य पित्ते प्रमदे ` 
पपद्रव ई ४. र 

३ कफप्रमहोपद्रव-अन्न पाचन न ह भोजनम्‌ अर्चि ड, वमन्‌ द? 
निद्रा अधिक अवि, खौसी चरे आर पीनसका रोग द 


र 


फव्महकः 


उपद्रव ईः इन्द प्रथम्‌ द्वाज पश्चात्‌ (चाकत्त। कर| 





| 


आ्ेयमतनिमित षाडव प्रमेहलक्षण 
१ पृयप्रमेदलक्षण--राधा ( पीव ) के सहश मूच उतर या पवक समान्‌ 
गेध्‌ उ तो पूयप्रमह जाना 
` २ तक्रप्रपेदलक्चषण-छ{ख ( मठ ) क सहश मूत उत्र्‌ या मूस मठ 
कीसी गंध अवे उसे तक्रम्रमेह्‌ जानो ( व 
पिडिकाप्रमेदलक्षण-जिसके सूम वीयेकी उली ( टेखा ) गिरे उस 
पिडिकाम्रमह जानो | 
शकंराप्रपेह लक्षण-मूचर शकंरा तथा मिश्रकं समान्‌ माठ अष 
म्‌ हश वणघारा ह तो शकराप्रमह जान 
॥ त वणं ओर स्वादं घृतके समान होजवे तो 
षृतुप्रमद्‌ जानो 
द अतिमू्रमेह लक्षण-राि, दिनि कमशुः अधिक मूत्र उतर ओर 
रोगी भी करमशः निवल होताजवे तो अतिमचप्रमेद जाना. _ 
प्रमेह असाध्य लक्षण-वात पित्त ओर कफकं ११९ अपने अपनेउप- 
्षयुक्तं रोजवें तथा प्रमेहपर पिडिका ५७ होजवे तो महाअसाध्य 
हेगया उस रोगी असम्भव जाना 
महतः व रोगीका मञ्च निम॑ल पानासदश पतला) कड 
तीक्ष्ण रोजवे उसका प्रमेह नाश इअ जान 
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(१९०)  चूतनामृतसागर । 


विशेष दष्ि-जिस रोगीका शरीर इस्दाकं सहश ५३ ओर 
-सुधिरके समान लार हो जाताहै, उसे बहुतस वेय भ्रमसे रक 
जानते है सो रप्रमेह नदीं वद रक्तपित्तका कौप जानो. यह भी रा | 
भेदका एकं विभेद्ही है ४ 
अनेक आचारथोका एसा मत दै कि, रजाधमस श्चियकि अनेक श 
दूर हो जते ई, इसलिये उन्दं प्रमेह नदीं किन्तु प्रद्र हेता है | 
पिडिकारोगोत्पत्तिकारण-ग्रमेह रोगपर विशेष काल्तक ओष 
उपचार न दोनसे संधिः ममेस्थान्‌ ओर मांसल ( शरीरम, तड, जौ | 
आदिम मांस भर › अवयवामं पिडिका उत्पत्न दीती ई, यह रोग, ( १, 
शराविका, २ कच्छपिका, ३ जालिनी, £ विनिता, «^ अलजी, 
2 मसूरिका) ७ सषेपिका) < पुश्रिणी, ९ विदारिका ओर १० विदि ) | 
१० प्रकारका है | 
शरावरिकापिडिकालक्षण-एन्सी उपरमे ऊंची ओर वीचमे गहू | 

ह तो शराविका जानो | 
९ कच्छापका लक्षण-श्रीरके पुष्ट स्थानोमं सरसोके समान, दाह / 
यक्त ओर केके आकारकी एन्सी हों तो कच्छपिका जानो 
; २₹ जाटिन। रक्षण-मासके समूहमे दादयुक्त एुनसी दो, तो जालिनी | 
पोडका जानो | 
_ £ तिनतालक्षण-पीठप्र या पेटपर॒दादयक्त बडी बडी एनी 
हां तो विनतापिडिका जानो | 
 -.« अलजी लक्षण-पीडायुक्त खा या काली एुन्सी हां आर ह्न | 
फट तो अलजीपिडिका जानी | 
` ~ ९ मधा लक्षण-मपूरके बराबर आर मसरके र॑गसमान लर | 
९ म गनो | 
शण-स्रस्‌ ण ओर रंग ५ 

हेतो ५ प्रमाण ओर सरसेकि रं । सट फन / 
__ < ५नेण लक्षण-षड़ी फुन्सियोके चईुभोर बारीक बारीक वहती | 
छौ हं तो पणी जाती ^ १ ७ बक पारक वह | 


चिदा रण विदरकंदके समान भोल ओरउपीके रकि 


८. 


+ 


















` समान्‌ स्गवल फुनूसी हो तो विदारिका जानो 
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निदानखण्ड ३. ( १९१) 


१० विद्धिपिडका लक्षण-ये एन्सो & छः प्रकार की रोती है जिन 
आगे छ्खिगे 
धच आत्रेयमतनिमितपिडिकाटक्षण 
१ वातपिडिका लक्षण-काटी फएन्सी ह" शरीर कंपने के, ल्घुरश- 
करा कसेमें शक दो आर रागो वकर हौ जवे) तो वातपिडिका जानो 
२ पित्तपिडिका लक्षण-खार या कारी फएुन्सी दादृयुक्त दं तो पित्त 
पिडिका जानो र ह. 
३ कफपिडिका लक्षण-श्वेत) मोटा ओर शीतल द) शोथयुक्त 
हं तो कफपिडिका जानो 3 न 
¢ सत्िपातपिडिका लक्षण-उक्त तीनां दोषाके लक्षण दी तो सन्निपात 
पिडिका जानो ~ 
पिडिकाके उपद्रव-तृषा, खौसी, मोह) हिचकी, मदज्वरः विसपे ओर 
ममेरोग रोव, तथा मांसका संकोच (खिचाव ) हो ये `पिडिकाके उपद्रव 
जानो | 
असाध्यपिडिका रक्षण-गदा हदय; मस्तक; कषे आर ममस्थाना- 
म्र एन्सियौ हज तथा मंदाग्रिवलिका पिडिकारोग दीजावे तो असाध्य 
जानो 
` विशेषता-यहं रोग विंशषकर प्रमेदवारे रोगीको दी हता हे, परन्तु 
मद्‌ बिगडनेसे विना प्रमेह भी उत्पन्न दौ जाता ई | 
इति नतनामृतसागरे निदानखण्डे अश्मरी भरमेह) पिडिका रक्षण 
४ व - ` निषूपणनाम षाइशाततमस्तरगः॥ २९ ॥ 


मेद्‌, अतिस्थूल, काश्ये, उदर्रोग 
। मेदोरोगस्य स्थलस्य काश्यस्य चोदरस्य ¶ ॥ 
पनिपक्चमिते भंगे तिदानं छिख्यते मया ॥ २७॥ 

 भषाथं-अव हम इस २७ वे तरंगम मेद, अतिस्थूल काश्यं ओर्‌ 
। उद्रशेगका निदान यथाक्रभसे िलते दै ध 
अ . भेदरोगोत्पत्तिकारण-अत्यंत परिश्रम करने, बेठे रहन, दिनक सा 
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| ( १९२ )  ततनामृतसागर । 


कफकारक पदाथ भक्षण करने ओर घत तथा मधरघ्नका ॐ 
से मेद ( चर्वी ) बकर समस्तथात॒भंका मागं शकदेती है, तन २ 
चाये प्ट नहं होने पतीं अतएव मदगधिवाला पुरुष स॒वं कष 
कृरनेमं अशक्त रा जाता रै 
मेदवृद्धिसम्प्ापतिरक्षण-शुदरश्वासः तृष्‌ माह, निद्राधिक्यत 
स्मत्‌ धासवरोधः शरीरम पीडा तथ। शेषिल्यता, छीके आना, पुं | 
न निकलना श॒धार दुग भि, निवठत्‌ आर मेथनाशक्तता हज, # | 
अव्र इर जानो. सव प्राणिमातको भेद रदतीरी दै परन्तु विशेष व| 
ह नप्र उक्त लक्षण होकर बहुधा पेट षटजाय। कृरता है 
मदवरधद्रर्‌ जव्यामि वदधिकारण्‌-मेदसे वाणु संचारमागं स्क | 
चय कम्‌ राप्‌ विचरता भा _ जटरापरिको दीप्त ओर आहास 
शाषण करता ई. इण्यि भोजन क्रया हम आदार शीर पचकर एनः. | 
श्ुधा प्राप्त रोता 18 व्यातक्रम कुख्काल्‌ पथेत चल्नेसे स 
मरष्यक। अनक भयंकर विक्रार उत्पन्न हेते रै. जेते-अभि-पवन | 
९ पतसि मन्वत दाकर वनको भस्म कर देता ३, तिसी श्रका 
० य ।मलक्‌र्‌ उस मदरोगीको द्भ्य कृर देते है | 
क वृ (= 4 
५ (4५. १ दाष अकस्मात्‌ घोरोपश्य 
उसके १ सण मभ्य, शरीरम भद ओर मांस विशेष्‌ बजने | 
त. १९ स्तन (छती) बहुत भारी होजाते है बलवि 
रहता दहै, उसे सूल ( मा | कहे &१५ भे 1 ह 
गकादी मे 
षि ्गगोलपिकारण वातकारक मूर र पदाथा भण ठं | 
॥ 1.1 1 11. 
१९ (ता , रग हाता | 
नातो काश्यो भर समान शष हनाव ओर दर 
सषयीरोगः गुल्म, अ + दंआ जानो. इसी क्षीणतासे पीहा, खासी, 
भी उत्पन्न होते । ड त्‌? उद्ररोग सप्रहणा आर आध्मान इत्यादि रोग 


त 
ज 
~^ ॥ 
ॐ वर (> 
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| सर हो, खचा पील, पेटपर हरापन पेटकी नसं पीटी या व - 
| . पड) पसीना तथा उष्णतासे पेटमे जलन पड, धृभयु्त क अवं ओर 
| तवेषा कोमरु तथा पकीसी जानपडे तो पित्तका उद्ररोग जानो. 


रहते है उन 


निदानखण्ड ३. ( १९३ ) 
। विसेषतः-अनेक मनुष्य दीखनेमे तो अत्यन्त कश्‌ ह परन्तु उनके 


शरीरमं मेदका भाग अति न्यूनं ओर वीयेका भाग विशेष दोनेके कारण 


(> 


्भ्थुनादि कृत्य तथा स्ीकौ गभेधारण कंरानेम अपनी प्रबलताति 


नि 


रहते है. उन्दँ क्षीण रोगयुक्त न जाने[ ओर अनेक _ मूष्येके 


= श्रीरमे मेदभाग्‌ विशेष रहनस वे देखनेमे तो पृष्ठ जान पडते दै परन्तु 


वयश न्यून रदनेसे भेन तथा अन्यङरत्योमिं भी बलीन ओर असमथ 
हं क्षीणयेगयुक्त जानो. | 
` काश्यैरोम्‌ असाभ्यलक्षण-जे। मचष्य स्वतःस्वभावसेरी क्षीण श? 
द्रि दोजवे ओर शरीर बरुदीन हेताव्‌ तो असाध्य जानो. 

 उदररोगोत्पत्तिकारण-मन्दागिनि, अजीणे, मणिनान्न क्षीरमस्या 


॥.4 


मोजन, मकसंचय ओर कुपथ्यादि कारणस वात, पितत कफ संचितं 


तेकर पसीना तथा जरकं। बहानेवारी नसके रोक देते ह तव्‌ भाण 
वाय॒ जटरधि ओर अपानवाघु दरपित हकर उद्स्शेग उतपन्न दोता ह 


` य्यपि समस्तरोग ज्राधिकी मंदतासे हति €" तथापि उदररोग तो 
' प्रायःमन्दाथिसेरी उत्पन्न हता है, | 


उदररोगसामान्यलक्षण-अष्रा) गमनश्तिका अमाव शुरीरमं 
दषैरता, अभिमाय, शोथः अंगशेथिल्यता? इडपएटन) तन्द्र?  अधावायु 


न 


ओर मलावयेष हो तो उद्योग जानो. यह रोग्‌ १ बात २ ५ कृफ़ 
४ सत्रिपात « पीहा & वद्धयुदा ७ क्षति ओर ८ मर्क 1 
कारण ८ आढ प्रकारक्छा है. यि वि 
१ वतोद्रलक्षण-हाथ, पूव) नामि ओर क्षमे सूजन दो. उकः 
पाश्च ( पसली ) पेट, कटि ओर पीठम पीडा हो, सन्ियोमि पएटनकी सी 


~ ७ 


वेदना दो, सूखी खी, शशैर मदैन, नामिक नीचे भारीपन, मलाः 


वरोध ओर पेम “गड गड". शब्द्‌ हो, शरीरका त्वचा _ ५6 
/ नेष काले या साक या धूसखणे हो जाव ता बका उदर्य > ^ 


` रपित्तोद्रलक्षण--ज्वर, मूच्छौ, दाह तषा, समे कटुपन, भम्‌, अति" 





९३ 
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(३९४)  . नरूतनामृतसागर। 


३ कफादररोगलक्षण-शरीरमे शिथिर्ताः भारीपन ओर < हो 
निद्राधिक्यता, अप्रप्‌ अर्चि! धस कासि आर पेटभारी, वमन होने | 
इच्छा हा? अतपर अर्च हा, पट्म युड्युडाया ६ शरुर तथा पेर $ | 
चिकना आर चैत नससि प्रप्त हाजवि ता कफस उद्ररग इआ जाने. | 

8 स॒त्रिपातोदश्लक्षण-उक्त तीनां दोषोके लक्षण .संयक्त रं तस्‌ . 
पतेदर जान्‌" सपवनिदानमं इस सत्निपूतोदशकोरी “दुष्योढ्‌ | 
करके माना ६, जिसका कारण ओर रक्षणं अगि देखो. _ 

दष्यद्रकारण-जिस मलुष्यको दुष्ट लिया वशीकरणके! सि अफ | 
था कसा सहा पके नख) रमः प्र कठा य्‌ _आत्तव ( रजे | 
होनेके समय योनिपवादी रुधिर ) को अप्नमे भिभित इक सिक । 
देवे तथा कोह श्च विषयुक्तं अन्नपानादि भक्षण करादषे, या संयोगनन | 
विष्‌ जसं समभाग षत्‌ आर मधु॒क्त दीनेसे विषरूप होजाता ३ श्च | 
( सयागनज्‌ विष कृते ह , किम्वा मलीन जर आदि पैनेमे आजि त 
उक्तकारण्‌सं वातः पित्त) कैफ तथा रपिर समस्त शीर कुपित छ । 
उदरशेगका उत्पन्न कुरे दे. यह उद्ररोग शीत, वाथ तथा इन 
८ जिस दिन सूयं मघोसे आच्छादित हो) मे विशेष प्रकोपको प्रात्त होता £. | 

इ यादरललण-रगकि शरीरम्‌ जलन हो) मृच्छ अवे, इष | 
तज्‌ प्यास आक ल्ग ओर अंगका रंग पीला पडजवि त | 
दुष्योद्र जानो | 

< ीटोद्रलक्षण-दाहकार तथा कफकारक पदार्थके विशेष सकं | 
नसे रुधिर पित होकर कफसे प्रीदयको बदत्‌। है, तव ॒वार्येपाश्वभागम | 
उ) मदभिः जीणन्वर ओर कृफ़ पित्तके अन्य रोग उत्पत्र हक | 
१ म्न्य षललन हाताजाता है ये रक्षण हँ तो प्लीहोदरं जानो त 

विशषतः-जा दाहने प््थभागमे पीडा रेके उक्त समस्त लक्षण च 
तो य॒क्तोद्र जनो, यह ष्टीहोद्रकादी विशेष भेद्‌ है 


। ^ जा डभायौ तथा जन्य खौ जपनेपति या अन्यन दो क्त कुिक्षा किम्वा से 

च ५ राकरणाय उक्त कायं करती हे सो इससे कुछ वह वशीभत नहींहोता वरन्‌ केव | 
वमे ओर आरोग्यता भ्रष्ट दाकर शरीर नारा हाता हं ओर वह्‌ कार्यसाधक (ची) एषा | 
न्‌ इष्टकमं करके इस लोक तथा परलोके अपराधपापर हीकर नरकगाभिनी हती £। 
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निदानखण्ड २ ( १९५ ) 


£ बद्रदादर्लक्षणः-बिना पके अघर भक्षणस्‌ पेटक महीन्‌ अंति स्कृ 
^ कर्‌ वाताद्‌ दोष्‌ सहित मरका संमद्‌ दो जाता ई, वह मरु थोडा थोडा 
अलय॑त कषटपवेक दद्रारस बाहर निकर्ता तथा इद्य ओर नाभिके 
। वीच पेट बटजनाता हे, च रक्षण ह! त्‌। बृद्धगुदाद्र जानो 
७ क्षत्‌ [द्रलक्षण-कलः कृकर, उता जाद्‌ छदकं बस्ठ्‌ अश्क स्य 
सण करनेसे पक्राशयमे प्रात होकर आताक छेदन करवत ₹' तव्‌ उस्‌ 
घायल अंतेसि दाद्रार बहुता दवभाग्‌ सत 1 बटजाता है 
जीर शूल उठकर चीरनेके समान्‌ पीडा हती ह च रक्षण स तो क्षोद 
नो. इसीको ““ पारखावा > कत ₹ 
८ जलोदर्लक्षण-घतादि सचखस्तु पान करन) बस्तिकस करत न 
( जलाब ) ठन ओर वमन करन पात्‌ शीघ्री शीतर जक पानम्‌ 
आजवे तो जककी बहनेबाल्णे नस द्रषित्‌ _₹।२ चिकनाईसे ि 
कम कमते वटके जलोदरी उत्पन्न कृरत्‌। है. जिस रोगीके पेटपर नाभिकै 
आस पास चिकनाहट आर्‌ खाई द जात्‌) शर , कम्पित दी), गेगाकं 
पेटमें शंब्द ओर छश हो तो जलोदर जाना. ईसं उदकोद्र' भी कते ई 
उदसयोग साध्यासाध्यनिणय-ये समस्त => प्रकारके उद्रोग 
उतर हेतिदी कष्टसाध्य है! बलवान्‌ पुरुषका जलोदर न ह नत ~ उद 
सरोग कुछ कारके दं तो याप्य या दशरच्छसि साध्य भी (५ 
ओर बद्धगुदोदर उत्पन्न होनेसे १५ दिनतक साध्य त! १५ दिन्‌ प १ 
असाध्य होजाता दै. परन्त ्षतोदर ओर जलोदर तो उ्पत्र दत अ 
ध्यही होते दै 
उदस्येग असाध्यलक्षण-रोगीकं नेवापर सून दवे, ग = 
होजवि, शरीरकी सचा गलजविः रक्तं मास =? जद्राधि क्षण प 
पाशौस्थि ( पैसुलियकी दधी ) द्रटीसी °८। ईजा अत्नप्र ६. 
शरीरप्र शोथ ओर अतिसार होजवि तथा रेचन ^ दए ^ - १ 
१ लिसभकार पलार (मरक )मे भरा पान इधर १, 
हे, तिसी प्रक(र जलोदरवारे रोर्गका ` पटना मश्चककी नाई तना 
हिलताहओआ ओर शब्दमय दीनाता इ। ` 


॥ ` 
१ 
#ै १ 4 
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( १९६ ) तूतनामतसागर्‌ । 


पात पुनः पेट प्रवत्‌ पूलकर भर जवे तो असाध्योद्र | नगे | 
इससे बचना दैववशात्‌ ही दै. _ . ६ | 
इति नृतनामृतसागरे निदानखण्डे मेदोरोग, काश्यरोग उदररोगलक्षण्‌ 
निरूपणं नाम सप्तविंशतितमस्तरंगः ॥ २७ ॥ ं 
-व्ययवय्सस््् ६ 
शोथ, अंडवृद्धि, वध्म. | 
राथददिवध्मसां तरंगेऽच यथाक्रमात्‌ ॥ 
सघुने्नामते भगे कारणं वण्यते मया॥ २८॥ | 
भा्थ-अव हम इस २८ अदस तरगमे शोथ अंडर ओ | 
व्मरोगका निदान यथक्रमादुसार वणन केह. ` | 
शधरोगोचत्तिकारण-वमनः विरेचन, ज्वर पांड्रोग, कंघने दुष 
हकर मष्य खरिःखहे'तीखे, उष्ण मारी पदाथ, ददी आदि कच पदां | 
` शशिङा, शक्यन्‌ तथा मेदा आरि विर्‌, दूषित ओर विषयुक्तं आ 
खा ठेव, अशेरोग बहुत दिनोंका रोज, पेट आरांश बटजावे, गम. । 
स्थानम चोट रगजवि, अनियमित कालमे गरं गिरजावे, तथा क्रिवि | 
नादि पचकम मिथ्योपचार परक किथिजविं तो शोथरोग उतर हेता 


सो यह रोग 3 वात २ पित्त ९ कफ £ वातपित्त 4 वातकृफ 8 कष | 


पित्त ७ सत्निपात ८ भरहर ओर विषके अंतरके कारणस ९ प्रकाका 


होता है य॒ रोग ५ूजन' के नामसे बहुधा कराजाता है. 
णाच नाविके तीत उष्णता देवे, नसं तनके पी्नि | 
। दीव! शरीर भारी पडजावे ओर निस अगे सूजन अनेवाली हो उ | 
म ख नाञ्जसा जानपड तो शोथ उपजनेवाला जानो. 
~ भाषरोगोतपातत स्कारणीय इषिता, दूषित रः, पित्त ओर कफं | 
०. ह नसमं रातत करके अपना वायु संचार वद कर लेता ह त / 
तम नात मपि उचा हो जाता दै, इते शोथ कहते ह ह 
जग वतामान्यलभषण-शरीर भारी, चित्त विकल, ऊँवा, संतत ओः | 
` माषित दोनवे, व्विपययता रीता स वि ६ ओ | 
नसं महीन पडजव, तो शोथरोग उत्पत इमा जानो. 
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निदानखण्ड ॐ. ( १९७ ) 


9 वतशोथरोगलक्षण-जो शोथ चर ( एक अंगसे दूसरे अंगप्र हो- 
) दवे, शरीरकी तचा कठोर, खार या काली शून्य ( सूनी 
स्पशैबोधदीन्‌ ) रोमहषं ओर  पीडायुक्त हवे. निष्कारणरी न्यूनाधिक 
, होजवि, दबानेस्‌ दबकर एुन्‌ः ञचा होजवे, रारिको न्यून ओर दिनके 
अपिक बलिष्ठ रहे तो वातशोथ जानो. हः 
२ पित्तशोथलक्षण-जो शोथ स्पशेमें कोमल, गंधयुक्त हो, तचाका वणं 
कटं या पीटा दीजवे- भम, ज्वरः स्वेद्‌ (पसीना) तषा, मद्‌ ओर रक्त ने 
हो, शोथमें दाह ओर शरनेसे पीडा तथा पाकयुक्त दो तो पित्त शोथ जानो. 
३ कफ़शोथलक्षण-जो भेत भारी, स्थित हो, अ्नपर अर्चि. निद्र, 
` उल्टी ओर अधिया हो, छार भिरे, शोथ दबनसे दबजवे, राधिके ` 
परिशेष वेग तथा दिनक न्यून होजवे, तो कफ़शोथ जानो. र 
9 वातपित्तशोथलक्षण-जिसमें वात ओर पित्त दोनोके लक्षण दि 
पड उसे वातपित्तशोथ जानो. | 
€ वातकफशोथलक्षण-जिसमें वात ओर कफ दोनोके लक्षण ष्टि पड 
, उसे वातकफशोथं जानो. 
& कफपित्तशीथलक्षण-जिसमें कफ ओर पित्त दोनोके रक्षण इष्ट 
पड़ उसे कफपित्तशोथ जानो. 4 
७ स॒त्रिपातशोथलक्षण-जिसमे बात, पित्त ओर कफ तीनकिं लक्षण 
दृष्टि पड उसे सत्निपातशोथ जानो. 
< क्षतजशोथरक्षण-चोट लगने, शृघप्रहार होने, शीत पवन कगने; 
द्धि भक्षण कृरने, भरावा, कोचकी फलीके रुं या ( जमीकद्‌ ) आदि 
पदाथ लगनेसे जो शोथ होत्‌ दै, वद शरीरमे चद्भर फट जाता र खाल 
रग ओर दाहय॒क्त होता हे ओर बहुधा पित्तशोधके रक्षणोे मिला इआ 
होता है ये लक्षण हं तो चोटका शोथ जानो. 


कि 


९ विषजशोथलक्षण-विषवाले जीवोंके मलः मू, वीयादि स्पश,या 
` उनकी डाद्‌ दंतादि लगने, तथा विषैले वृक्षकी पन्‌ रगने, किव मव 
` प्यादिके दत, डद, नलादि लगनेसे जो शोथ होता ई बह शरीरम अधिक 
` फेरता ओर दाहयुक्त होता दै, ये लक्षण हों तो विषका शोथ जानो. 
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(३९८ ) नूतनाम्रतसागर । 


शोथोप्रव-कासु, तृषा › छदि ( वमन ) भोजनम ५५ | 
दुरबरुता ओर ज्वर हो तो रोगीका बचना दुरुभंहै' अतणएव्‌ से गी 
यतन करनादी निष्फल है. _ _ | 
साध्यासुध्य निणेय-जो शोथ पेद्‌ ( मूत्ाशय „ स्तनपयेन्त हो, क ( 
कृष्टस्य ओर शरीरमात्रपर शोथ हो तो असाध्य हे, पुरुषको जो शो\ ( 
पावसे चटकर सुख पयंन्त आवि, तथा च्षिर्योको सखस चद्कर परश 
पातक अवि सोभी असाध्य दै. परन्तु यद्यस्थान (योनि! खग, द| 
प्र उत्पन्न इअ शोथ तो पुरुष स्री दनक व्यि असाघ्यदी जानो. | 
 अंउवृद्धिरोगोत्पत्ति-यह रोग्‌ 9 वात २ पित्त ३ कफ £ रुधिर ९ मर 
& मूतर ७ अब इन सात करणास उत्पन्न होकर सातरी. षिभगोमिं विम | 
जित्‌ किया गया दै? इनमंसे सूत्र ओर अंज थ दोना वृतसेदी उत्क 
होते ६ परन्तु इनमे केवल देतु भेदम दै. यह्‌ वदी रोग है जिसे बृहि 
अगवि आर रकम बहुधा “गोहे बद्ना' भी कहते दै 
_ अउ्ष्टिसामन्यलक्षण-स्वकारणीय पित अधोगामी वायु खस्था | 
नसचर जाघकि उपर ओर पेडुकं नीचे (जोध ओर येड़के मध्य) फ़ ¦ 
आरी संधियोमेसे अडकोशमे प्राप्त दोके अंडकेोशकी आधार | 
नस पाडत कर्ताहं अंडकोश ( गोह ) का आकार बहम देता | 
इसे अववृ कहे दै.  - 
१ वाताउग्रादलक्षण्‌-अडकोश पवृनसे भराहूभा डहारके षक | 
था पलाल ( मशक ) के समान जानपडे, ह्वा हो ओर निष्कारण | 
पीडा हो तो वाताडृद्धि जानो.  - "^ 
र पित्त्डवद्धिरक्षण-अंडकोश, पके गूलरफक समान दाहयुष | 
पाकयुक्त आर शाधयुकत दो तो पित्तसे अडगृद्धि जानो. 
~ ₹ कपाडवरध्लकण-अंडकोश ठंढा) भारी, चिकना, कठोरः पीड | 
2 ठा ता कफस अंडधृद्धि जानो. # 
रउवरधलक्षण-अडकोश काठे फोडसे व्याप्त ओर पितताउवृद्रिं | 
ग ता रवि इसे व्याप्त ओर पित्ता 4 । 
म्‌ क कमल त॒था तारफल सदश द आ 
ज "०२१ र्षण जान्‌ पड तो मेदस्‌ उत्पत्रहे अंडधृद्धि जान | 
> (ा्तर््लश्नण-चलनेकं समय अंडकोश जरभरी पलाल (मशक। | 
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निदानखण्ड ३. `" (0) 


सदश तनाहआ शब्दमय नीच रटकाहृजा पीडायुकत आर कामलः द| 
मूच कष्ठसे उतरे तो मूसे अंडब्रद्धि जानो. जो मतष्य मथरवेगको 
दिनतक येका कर उसे यद अडृद्धि शत ह 
अंवांडवृद्धिक्षण-ायुप्रकोपकारी आहार मलमू्राबरोध्‌) शीतर 
जले तेरा, द्धम पदरसंचालः वाञ्च उना मगुगमनः अंगकं्‌ एड टद्‌ 
रता, भयोत्पादक कायं करना? तथा अन्य वाघ्ुकापकारी कायक करनंस 
वाघ शरीरी शटी अंते द्वण करके उनके स्थानम नीचेके भागम 
प्रात हत्‌ ३ ओर पेड, जघ ओर कमी संधेह्प वक्षण स्थानम भरत 
शेकर गाढ सदश शोधको उ्पत्न कृशता दै? जद इस शोथकां उपाय बहत 
कारतक नकं रेता तब अंडकोशमे प्रपत होकर अफ, शू आर्‌ मखपृत्र्‌- 
वरोधके साथ अंडप्रृदधि उत्प्च जाती दै इस्‌ अंतर अडवरृ्धिक युस 
दवाओं तो “छण घुण" शब्द्‌ होता हआ पेटमं जाता जर छड्नंस् पुन्‌ 
अंडकोश एरु जाता दै, इन रक्षणीसे युक्त दी ता अनज॒ड्ग्रा्धं जान्‌ 
अंडवृद्धिभसाध्यलक्षण-वायुका संचय अधेक दानसं अत अर 
अवयव मिलके अजजअंडवृद्धि होती दै सो जा वह वाताड्ब्र्धक लक्षण 
सहश हो तो असाध्य जानो 
वध्मरोगात्पात्त-कफकारकः दाही पदाथः या भाय अत्र या सूखाः 
 दरमधित मांसभक्षण तथा पित्तकारी मिथ्या विहार ( च्ीसगादक। विषु- 
रता ) से सपित्त या केवर वायु कुपित रोकर वक्षण (समूत्ाशय आर जघ 
स्थल्का संधिस्थान्‌ ) म गडानके समान शोथं उत्पन्न करता ₹) उस 
वध्प्रोग्‌ कहते द 
वध्मसेगसम्प्राप्निलक्षण--उपरोक्त गठन हीकर शास्म ज्वरा ख 
४ नि छ ५ कृहते दै. असमान्‌ करतं 
विशषतः-इसी वध्मको. रकम बद भ कह 
ह क्यातो व्ये 4 का अपप्रंश होकरदी “वद्‌ ` शब्द्‌ धनगय्‌। €: .<॥ 
यावनी भापाके “बद” शब्दसे ( जिसका अथ इरा हं + बना 2 कृयेकि 
इस रोगसे व मद्य « बद्‌ या वादौ या अपय " को प्रत सता इ 
इति नतनामृतस्रागरे निदानखंडे शाथ अंडवदवि-वध्मरोगलक्षणानरपण 
नामएटविशातेतमस्तरग ॥ २८ ॥ 


५ 


५ 


॥. 


=“ च 
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(२००) मूतनामृतसागर । 


गलगंड गंडमाका, अपची, ग्रंथि, अबुदरोग. 
गृलगंडादिरोगाणामइुदस्य यथाक्रमात्‌ ॥ ५ ह 
अकनेत्र तरगःऽस्मित्निदानं ख्यते मया ॥ २९॥ | 
भषाथे-अव ठम्‌ इमु २९ उन्तीसवं तर॑गम्‌ गख्गंडः गडमाला, भ 
ची, रथे ओर अद्रोगोका निदान्‌ यथाक्रमसे वणन करते है. 
 गगडरोगोत्यत्ि वात्‌? कफ ओर मेद गलके स्थानमे दूषित से 
` गठकी दीन्‌ ओर स्थित दके अपने अपने चिहोय॒क्त गल्गंडरोग करे | 
गलगडरागसामान्यलक्षण-जस मरुष्यके गलेम॑ अंडकोशके सपा | 
न हट धाथ हकर ठटके वहू शोध बडा हे या भटाः उसे गल्गंडरे | 
जान्‌ यहराग्‌ १वात॒रकफ ओरर्मेद्की भित्रतके कारण तान पका | 
१ वातगल्गडरोगलक्षण-जिसम पीडा अधिक हे, गलेकी नसे क़ | 
लाया खल्‌ ह, कडेर ही, विलम्बसे दै, शोथ नह पके, खव न | 
स्वादे ओर कंठ ताट्‌ सूते रह, उपे वातगरगंड जानो. ` | 
२ कफगरगडरोगरक्षण-गलेमे अंडकोशके समान र्टकताहआ ! 
स्थिर, भारी, शीतर, खुजालदुक्त ओर अल्य पीडादायक, शोथ दोन | 
बिलम्बसरी दे ओर्‌ विलम्बसेदी पै, रोगीका ख मीठा ओर क | 
ता्‌ कृफसं लिपटे रहं तो कफका गरगंडरेग जानो. | 
३ मदगलगंडरोगलक्षण-जो शोथ) चिकना पीला, कोमल, स्ख | 
पीडय अतिकृ होकर गठेकी संधिमे तम्बडीके समान र्का सै, 
जडमं पतला आर रोगीकी देहाठसार न्यूनाधिक हो, रोगीका व | 
चिकना ओर गलेदी बरे तो भेदगल्गंड जानो. 
~ गख्गडरागञसाध्यरक्षण-रोगीको धवास बडे कषटसे अवि, सर्वीग | 
मल € रोग उत्पत नेते 9 वपं बातजवि, मोजनमे अगवि हे, | 
श्९ शाण जानः शब्द (स्वर) स्पष्ट न निकै तो असाध्य गलगंड | 
नानो. एते रोगीकी चिकिसा करनाही व्यथं है न 
` गृडमालारोगोत्पात्तेलक्षण-े = = | 
या लतया अला, याये = ए अ९ के कारण मचुप्के > ग 
1 (4 १ या जावकी संधियों ( ॑क्षणस्थानों ) म ज | 







` “क समान हृद्‌ गञेने दो जाती है,सो गंडमाला कडाती दै 
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द्रो तो अ्ताध्यरोग जानो. 


निदानखण्ड ३. (२०१) 


अपचीरोगोत्पत्तिलक्षण-उपरोक्त ( गमाला ) रोगकी गोनद बहुत 
धरनी होनेप्र पककर पीब बहन्‌ छगती, एक अच्छी रोती 6 तो दूसरी 
श जाती उसमे विम्ब अधिकं होती य लक्षण हों तो अपचीरोग जानो. 


। ग्रह गडमाटाकादी एक अवस्थाभेद्‌ है. 


अपचीअसाध्यलक्षण-पाथश्ूः कासः ज्वर ओर वमनयुक्त अपची 

गथिरोगोत्पत्ति-बात्‌? पित्त ओर कफके कोपसे मांस॒र्तमेद्‌ ओर नसे 
षित होकर गोल! उची ओर शोथुक्त गठन उत्पूत् होती द इसे भरि 
रोग कहते दै. यद्‌ रोग १ वात २ पित्त ३ कफ 9 मेद्‌ ओर « नसोकी 
भित्रतके कारणसे < प्रकारका दै. | 

१ वातजग्रंथिलक्षण-जो ग॒ठान्‌ प्रथम्‌ त्वचा ( चमं ) को सीचकर बडा 
हवे पश्चात्‌ उसमे काटने'चेदनेःउठकर फेकृने, मथन करने ओर फोड 


तके समान पीडा दोर्गोढ काली, कोमल ओर पलार ( मशक ) क समान 


तनी रै तथा पएटनेपर उसमेसे केवर निमेर रक्त निकले ये लक्षण हो 


ग 


तो वातजप्॑थि जानो. | 


२ पित्तनयंथिलक्षण-गठानमे अत्यन्त दाह) धु निकृल्ता सा 
ओर सिभी भनके समान्‌ पीडा जानपडे, पककर पएूटनेपर पीट 
या लल या खरपीली पीव अथवा अत्यंत दष्ट रुधिरपवाह ही तो 
पित्तजप्रथि जानो. ४ 

३ कृफ़जयंयिलक्षण-जो गन वटी रोगीके रंगसे भिरुतीह् 


अल पीडाकारक, विशेष कद्‌ ( खुजाट ) युक्त, पत्थरसी दद्‌ ( कड 


कर 


बहुत काल्से पकने या बढनेवाली ओर ॒पएूटनेपर सपेदं ओर गारी 


५ कर तोर अशक्तिजकार्योसे वाय॒ संकोपित | होकर नसोके समूहको ` 


पीव बहे तो कफकी गठन जानो. _. , : 
् 9 मेदोजग्रथिलक्षण-जो गान रोगीका शरीर मोटाहनस बड 
र दवै हेनेसे टी, चिकनी? अधिक कंडयुकत अस्प लय द 
ओर फएूटनेप्र खटी (टेप ) या धीके समान मेद्‌ ( चष।) कट 
भद्की गठान जानो. व 
५ शिराजन्यप्रथिरक्षण-जो निवैक परुष सबरकं सदश्‌ व्यायाम्‌ 





(-0. [216 @{. 1\8/11101180 51188511 (0661101) 48111710. 01041260 0 66800011 क ` ~ ~ 
नक अ~ 4 





(२०२) नूतनामृतसागर । 


संकोधित्‌ पीडित्‌ ओर सूूला करके गोट रथि उत्पत ५ ३, | 
लक्षण ह तो नसक प्राये जाना | 
साध्यास्यम्धिरक्षण-रिराजन्यमरधि पीड़ासदित, चर सेत | 
कृ्टस्‌ध्य्‌ ओर पीडरहितः अचर, ऊती इ! ता असाध्यः अथवा फ. 
स्थानम हो तो असध्यदी जानो- 
४ अबुद्रोगोतपत्तिकारण-जो मलष्य थोडा अन्न ओर्‌ अधिक मांस भका | 
कृर ४ वात्‌ पित्त आर्‌ कफ दपित्‌ हकर रुधिर मासक विग । 
देते ह. तव सवे शरीर या किसीणएकं विशेष्‌ भागम्‌ एकं बडी गोरु, स्थ | 
अरपधीड़युक्त, हद्‌ बरवाली, . विलम्बसे बटनेवारी ओर पकनेवारी | 
एके गृठान ऊ्चीसी उत्पत दती दै जिसं वधक शाद्वज्ञलोग अददे 
कृहते है. यहं राग ““क्ा्ेद ओर मांसाद" दे प्रकारका होता दै 
`. १ रकादुदलक्षण-स्वकारणीय पित पित्त रक्त॒ ओर नसोको सु 
चित तथा पीडित करके मासपिडको ऊँचा करता है, तव वह व्रण कठ | 
पकृकर सूवित दता तदनतर मांसके अंके अदत ओर बृद्धिगत ¦ 
दके उसम निरतर रुधिर बता रता हे, उस रक्ताहंद्‌ कहते दै. यह | 
रताद असाध्य होता दै? क्योकि इससे रक्तका क्षय ओर उपदरवपे | 
पीडित हीनके कारण रोगीका शरीर पांडवणेधुक्त हो जाताहै. | 
२ मिदलक्षण-मनष्यके शरीरम शिरहार आदिते प्रहि | 
स्थानका मास॒ दूषित होकर शोथ उत्पतन करता ह, वह शोथ पीडारहितः 
चिकना पाकरहित! पत्थरसदश कटर, अचल ओर देहके वणंसद्श | 
ह त। मासद्‌ जानो. यदे भी असाध्यही है. 
"६ तथा दरयद अन्तर-एकबार अबुदरोग होकर पुनः ऽपी | 
स्थानपर्‌ ₹। उस्‌ अध्य्‌ ओर जो एक साथ यादो दोषोकी प्रकोप । 
साहचयसे हे उसे द्रयदेदरोग जानो. यह भी असाध्यं तथा अदका । 
भेददीहै.. ` स ४ | 
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| निदानखण्ड (२०३) 


धर दोषोंकी स्थिरता व मथि रनेसे ओर स्वभावेस्‌ भी अबदरोगका वरूण 
पकता.जो अबद स्तं तथा पित्तसुम्बन्ा हाता ई बह भी नदी पकता 
ति नूतनामृतस्चागरे निदानखण्ड गर्गंड-गेडमाल-अपची्थि-अबुदरोगाणा 
ठछश्चणानरूष¶ण नामरकानाजरशस्तरगः ॥ २९. ॥ 
पद्‌-विद्राधि 
गस्य पदस्यात्र विद्रधेश्च यथाकमात्‌ ॥ 
तरगऽथरदह्दाना नदान कल्स्यत्‌ मया ५२८५ 
भाषाथै-अब हम इस ३० तीसव तरगमं पद्‌ ओर विद्रधि गोका 
निदानं वण॑न्‌ करत्‌ ह 
छवीपंदरोगोत्पत्तिकारण-छद्‌| ऋआम ताखवादिकका पुरान्‌] जस 
 पीनिसे या विशेष शीत देशेमि विशेष नवास्‌ करनेसं या जिन देशोमे सदा 
एराना पानी बना रहता ई वह निवास करनसं छपद्रग्‌ उत्प होतहै 
 श्ीपदसामान्यलक्षण-स्वलक्षण्‌ भ्रकटकारक वाता दषस पोवमे 
मेद ओर मासका आश्रयभूत जो शोथ शे, उसे छीपदरेग कहत €) ईसं 
रोगमें केफ़प्रपान ई छं 
तथा पेड्‌ ओर जघास्थलकौ साधय पीडथुक्तं अर ज्व्रसदित शोथ 
उत्पतन रके पात्‌ मशः पवापर उतर अवि उसं शथं कृहत्‌ 8 
विशषतः-अनिक आचार्योका यह्‌ मत्‌ भी है फं यह रोग हाथ पथ 
नाक; कान, ओंख, छिग ओर ओष्ठे भी देता है. यहं रंग ¬ बाति 
२ पित्त ३ कफ ओर ° सतिपातकी चदारस चार १२२ है 
१ वातश्छीपदं लक्षण-काला, रूखाः फटाइआः अल्यत पाडुक्त ओर 
विशेष उ्वरसदहित हो तो वायका छीपद्‌ जान्‌ त | 
२ पित्तश्चीपदलक्षण-नो शीपदं पीला दाद्ुक्त' स्वरस हत ओ 
कमर हो तो पित्तश्चीपद्‌ जानी 
३ कफीपदलक्षण-जो चिकना, भरेत या पाड्वण, भ ओर 
तोते कमक सीद जानो हे क्ण ताग 
१ शछीपद यह वही रोग है, जिस लोकम “हाथी क्त ₹ चर 1 ध 
व आर वगा प्रदेशमे बहधा पाया जाता ई। | । 
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(२०४) . व्रतनामृतसागर । 


४ सुत्रिपात्टापदलशक्षण-जो अनेकं िद्रयुक्त- वांषी (सं <| धि 
` समान दो ओर श्न (वदने ) कगे ऽसे समिपातशवीपद जानो यह असाध्य 

छीपद्‌ असाध्यलक्षण-जो. पद मधरादि कफकारक आहार ओ | 
दिवस शयनादि मिथ्या विहारोसे उतपन्न हआ ह, रोगीकी ग्रहति ५ 
सम्बन्धी हो शीपदसे पानी शचिरनेख्गे, जी ॐचा या खाज ( सम 
यक्तं हो ओर भिदोषज चिह्न दष्ट पड़ं तो असाध्य जानो. ॥ 

वि्रधिरोग दा भरकारकोदे अथात्‌ 9 बाह्यविद्रधि २ अंतरा 
_ -बहमव्रधिरोगोतपत्तिकारण-अरिथनिवासी वातः पित्त, कफ स्कर | 
रणो कुपित होक तचा, मसि ओर मेदक दूषित करते दै, तव धीरे धी 
गहन ( गहर , श्रलवाला, पीडा गोर या लम्बा शोथ चमप उक्त | 
होता है, उसे विद्रधिरोग्‌ कते दै. यह रोग “ १ वात २ पित्त ३ क | 
9 त्रिपात्‌ & क्षतज ओर & रक्तज"' छः प्रकारका दै. 

१ वातजदिदिषिलक्षण-जौ शोथ खल या काला, कमी खेटा, की | 
बडा! अति पीडायुक्त ओर जिसका बटना तथा पकनादी विचि दे । 
रो उसे बादीकी विद्रधि जानो. 
पित्तजविद्रधिलक्षण-गूलखे पकेफल सदश, कछ कृालापन छि | 
पीला रग ह, ज्वर दादधुकतरो, शीष पके ओर कंडे तो पत्तन | 
दधि जानो. ह | = | 
२ कपजद्धिलक्षण जे सराव ( सराई दिया, चिराग )के आकर | 
श | प्‌ वण, ठंढा, खुजालयुक्त, चिकना, अरपपीडायुक्त हो बटे 
आर पकनेमं शीत्रता करे तो कफकी विद्रधि जानो. | 

तराषरक्षण-वातजसे पतर, पित्तनते पीठी सै विदरपिरि | 
5 स पतर" पित्तनसे पीरी ओर कफज विद्र 
होता हे ओः इसप्रकार १९५ ¢ (तवन आर क १ 
` १ सनिपातव्द्रिधि जानो. शा 4 | 
छ ण पतपरवारा कोचोटकेया किसी श | 
` ` नाप) उसपर पथ्य करनेते घावकी गरमी वषे 
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निदानखण्ड ३. (२०५ ) 


हकर र्तसहित पित्तको कुपित कर देती ह, तब तृषा, दाह ओर ज्वर 
त्तं विद्रधि उत्पन्न इकर पत्तद्राचके लक्षण धारण कर लेती रै, ये. 
लक्षण हं तो क्षतज ( चोट कगनकी ) विद्रधि जानो. 

६ र्तजविद्रधि रणड याम्‌ ह परत स्थानका धूसखणं हो, 
ती दाद) उव्‌ पीडा ओर पित्तज॒विद्रधिके रक्षण हों तो स्तनविद्रधि जाना. 
` बह्मविद्रपि साध्यासाध्यनिणय-जो विद्रधि नाभिस्थानके उप्र होती 

8 पककर परूटनेके समय उसका मुह भीतसकी ओर होके षे तो उसमेसे 
पीव उपर सुखद्रारसं बाहर निकरती है. जो विद्रधि नाभिस्थानके नीचे 
होती है पककर एटनेके समय उसका द भीत॒रकी ओर हेकेषटे तो 
उसमंसे पीव नीचे य॒दाद्रारसे बाहर निकर्ती है. जो विद्रधि नाभिभेहीं 


९ । 


। 
होती दै उसकी पीव ख्ख या युदा दोनों मागेसे बाहर निकटसक्ती दै 


4 


इसण्यि नीचेकी ओर यदामासे पीव निकरे तो वह रोगी न मेरे ओर 
एुखुद्रारा पीव निकरे तो वह रोगी वचना असम्भव्‌ ३ कित म्रजवेगा- 


यहाँ यरी सिद्धांत एह्य कि नाभिस्थानके तटेकी विद्रधि साध्य ओर उपर 


®=, ०9 क, ® हि र 


क स्थानंमे हय तो अक्षाध्य ३. नामिमेरी विद्रधि दीकर उसका बहाव 
उपरको हो तो असाध्य ओर नीचेको हो तो साध्य जानो. 
विशेषतः-जो विद्रधि इदय, नामि ओर पेद्मं हे तो असाध्य) तथा 
इनसे व्यतिरिक्त स्थानोमे होकर सुख बाहरी ओरको हके एटे तो 
ध्य जानो इसके कञचेपन, प्ेपन ओर विदग्धत्वको शोथकी नाई विचारखे. 
अंतरविद्रधिरोगोत्पत्तिकारण-कुपथ्यके कारण वात्‌, पित्त ओर कः 
(मिले इए न्यरिन्यरे ) कुपित होकर शरीरके भीतर कोम एक गोलाकारं 
बाबी ( स॒पेग्रह ) के समान ऊची गंँठ उत्पन्न कसते ह इसे वेय अतरविद्रधि 
( भीतर रदनेवाली ) विद्रापि कहते है. | 
 , अंतरविद्रधिस्थान-यह्‌ रोग 9 गदा २ पेडूके सुख ३ नाभ ४ इति 
(क्ख ) « वक्षण (पेड़ ओर जघाका संपिस्थान ) 8 दय आर तषा . 
` स्थानके बीच ७ पीहा (या यत्‌ ) < हद्य्‌ ९ नामके दक्िणविभाग 
र १० तृषाके स्थानमें उत्पन्न होता है. इनके लक्षण पूवोक्त बाद्यदिदरधि 
$ सहश वातादि दोपषोपरदी अवलम्बित नदीं वरम्‌ स्थानविशेषसे 
. लक्षण भी विशेष होगये दै. | 
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हिचकी ओर पीडा अधिक हो तो असाध्य जानो यह रोगी मर जका 


` विदरापे पकती पर यह गोला पकता नहीं ह ० 
< नूतनामृतसागरे निदानखण्डे श्ठीपद्‌, विद्रधिरोग- 
 स्क्षणनिरूपणं नाम्‌ तिंशस्तरंगः ॥ ३० ॥ 








[-६)  सूतनामृतसागर । 


भ 


गुदाविद्रधिलक्षण-भटी भति पवनकरा सरण न -- अपेत 

युका अवरोध रीजवे तो गुदाकी विद्राधि जानो 
पेदृविद्रधिलक्षण-म्र्रकृच्छ ही तो पेड्की विद्रधि उत्पन्न इड ज । 
द नाभिविद्रधिलक्षण-दिचकी अपक अविं ओर अफरा शै । 
नाभिमें विद्रधि उत्यप्र इई जान | 
४ कुक्षिविदरधिलक्षण-ङक्िमे वाथुका कोपहौ तो कूखकी विद्धि जार । 
< वणविद्रधिरस्णकिकमरोमं पीडा हो तोवंसषणकी विद्रधिजने | 
2 हद्यत्पास्थानमध्यवतीविदधिलक्षण-याश्चे संकोच ओर पर| 
शुर हो तो उक्त विद्रधि जानो 
७ परहाग्िधिलक्षण-धस्‌ सुककर निकटे तो छीहाविद्रधि जनो | 
, < इद्यविद्रधिलक्षण-सवागमं पीडा होकर अंग जकडजवि ओं | 
खोसी चे तो हद्यकी द्रि जानो. | 
९ नाभिके दक्षिणभागजकदरधि लक्षण--शासका रेग हो तो नामि | 
दिनी ओर विद्रधि जानो 
१० पप्र्थानजदिद्रषि लक्षण-तृषा अपिक को ओ जल पन्‌ | 
भा तातन दातो तृषास्थानमं विद्रधि इई जानो 


अतरतद्धसाध्यासाध्यनिणंय-विद्रधिरोगमे अफया वमन, तृषा | 









जो विद्रधि की, वायुजन्य, बडी या छोटी ओर ममैस्थानमे हो तो क| 
१ व स॒धरिपातकी (ति असाध्य होती हे. जो सत्रिपातज किरि | 

) नाम्‌ अर्‌ पद्मं हकर सुकजवे ओर अह | 
असाध्य जानो 1८ चे समान्‌ च | 
, रपत्‌-जसप्रकार अतरविद्रधि होती ३ तिसीप्रकार शरीरके भी ( 
पत आर रुवरका एक गोला भी होता है. इनमे परस्पर यही भद दै | 
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निदानखण्ड ३. (२०७) 


ब्रणशोथ-त्रणरोग 

व्रणरोथस्य रणस्य दयप्रिदग्धस्य च कमात्‌ ॥ 

चन्द्ररा्तरगेऽस्मन्‌ निदानं कत्थ्यते मया १२१ ॥ 

माषाथ-अब हम इस ३१ वे त्रगमं त्रणशोथः व्रण ओर अग्निदग्ध 
रगका निदान क्रमाजुसार वणन करत | 

व्रणशेथरेगे्पत्तिकारण-शरीरक किंसएक दश्‌ ( स्थान › मे शोथ ` 
अवि, उसे णका पूवप जानो. यह शोथ छः कारणो ^“ वात २ पित्त 
३ कफ ® स॒त्निपात « रक्त ओर & आगन्तुक ( चोट ) ` से होता ३ 
जिनके लक्षण शोथनिदनम्‌ कह आयं ई 

विशेषलक्षण-ब(तजव्रणशोथ विषम (कदी कचा कदी पक्षा ) पकता 
पित्तज बण्शोथ शीघ्र पकता कफज व्रणशछ्थ व्िलम्बस पकता, तथा 
रक्तन ओर आगतकं शात्रह पकता ई 


अपक ब्रणशोथलक्षण-जिस बणशोथमे पीडा उष्णता ओर्‌ भ्ूजन 


रप 
थोडी हो रग त्वचाके रगसे भिर्ता दये ओर दनम कटरा रो तो कचा 


व्रणशो जानो 

पक्तेहृए वणशोथके लक्षण-त्रणशोथमे अध्रिसदश -जलन पडे 
्षारफे पकने समान प्के; चीदी काटने या छेदने याशच्च मासे या 
हाथसे भीतर दबने या ठंडा मारने या सुहं चभाने या यखस सन 
या अगरीष्े फाडने या विच्छ काटनेके सहश वेदना दी, किसाएक 
भागसं दाह शै, वणेविपयं (रग तब्दीर ) रीजवे आर सातं भवत्‌ 
किसी मी प्रकारसे शांति नदो, ्रणशोथ पफूरुकर पखाल्के समान 
रोजा ओर वर, तृषा, अशूचि ये उपद्रव दोजवें तो निश्चय कये कि 


` ब्रणशोथ पकरहा है 


पक्कब्रणशोथलक्षण-त्रणशोथकी पीडा, कुखह, उचाई, न्यून पड- 
जवे उसपर सल ( श्चिद्टी कुकरी ) पडजवे, बारबार पीडा ओर खजा 
उे, उपद्रवौकी शाति हो, चा फटीसी जानपडे ओर अटा दबानस्‌ 
पष इधर उधर घूमने खगे तो ्रणशोथ पका जानो 

= -चाहे एकदोषजन्य व्रण भी हो परन्त॒ उसके पकन्‌के समय्‌ 
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(२०८) मूतनामृतसागर । 


तीनो दोष मिलकर उसे पकेते है अधात्‌ वतसे पीडाः २ | 
ओर कफसे पीव बनती दै. तथा अनेक विद्ानोका यह्‌ मत भी | 
कालान्तरस बा हुआ वित्त अपनी प्रूलतासि वात ओर कफ़को | 
करक रक्तको पचताहै तव्‌ वणर पकता है =, ` | 

पीव भरए वरणशोधमं दोप -जिसप्रकार धासकी गंजी (दर) | 
सममं कगाहुभ अग्नि वायुकी प्ररणासे भ्रज्वकित हकर बलाका | 
वासको जा देता ई तिसीप्कार पक त्रणशोथमे रदीदृदं पीव भौ 
स्थानके मांस ओर नसा नाश कर देती ई. ईसखि्यि संदैयको चाति 
कि पकेहृए ब्रणशोथमेसे पीव अवश्य निकाट दवे | 

विशेपृतः-जो वैद कचे, पकेहुए ओर प वणका पक्तापक य | 
न करसके ओर वैद्यकं जीविका करनेलगे उसे चोरसदश ओरं जो के | 
बरणक। फोड डाठे तथा पङ्ेको न फोडे उस अविचारी वैको चाड 
लके समान जनना चाये. | 

णरोगोत्पत्ति कारण-शरीरके ओर आगन्तुक दो कारणो उफ ' 
होकर यह रोग उक्त दोदी परकारकादै. वातादि दोषो उत्पू हे तो शाप 
रके ओर शघ्लादिकि प्रहारसे उत्पत्न दो तो आगन्तुकं रण कृशाता ह. | 

शररकनणो्पत्ति -शारीरक त्रण स॒ख्य चार कारणों ५१ व्रा | 
२ पित्त कफ 9 रक्त "से उत्पन्न रोता हे परन्तु रक्तक सम्बन्धसे ्िदोषम | 
ओर विदोपज होनेके कारण गोणरीतिसे < प्रकारका होजाता है, अर्थात्‌ | 
^ बतपित्त & वातकफ्‌ ७ कफपित्त ओर ८ सत्निपात ( भिदोषज ) 
__ ¬ ततत्रणलक्षण-जो तरण स्थिर कडेर, अस्पसरवित, दीघं पीडित 
= त असर चा श्यामवणं ओर सुई खुमानेकीसी पीडा कै, से | 
वादका बण ( सता-फोडा ) जानो. ` ` ` "= 

 (तत्लक्षण-जो व्रण तृषा, मोह जवर, दाह, आद्रव (गीलापत) | 
पीव दुगधियक्त दौ ओर चमं फटे तो पिततका वण नानो. , न 
(र कपतणलशण-जो तरण विरीष गिलबिला (कोमल ) भारी, मल ) मारी, चिकन | 





 १अम्‌ विदह्यमानं च सम्यक्ूपकं च रक्षणेः। नानीयात्स भवदैयः शषास्तस्कखतयः | 

४ .॥ यच्छिनत्याममज्ञानायश्च पकसपेक्षते। धपचाविव मंतव्यौ 

१ यण. | 
ए 


तावनिश्चितकारिणो॥\। | 





ऋ ~ 
। 





निदानखण्ड २ 2 (२०९ ) 


अचरः श्चेतवणं, अल्प आ अर अल्प पाङ इ उस कफल उत्पत्र 
हआ जाना 
„ रक्त्रणलक्षण-जिस व्रणका रंग खक आर रकतदी रक्त बहाकेरे उसे 
: श्थिरसे उत्पतन इआ जाना 
८ वातपित्तजव्रणलक्षण-जिसमें वात ओर पित्त दीनकं रक्षण दि 
पदै उसे वातपित्तज रण जान्‌ 6 
& वातकफनव्रणलक्षण-जिस ब्रणमें वात ओर कफ दोनोके लक्षण 
हं उसे वातकफज : चण जन्‌ € १ सि य 
७ कृफपित्तजव्रणलक्षण-जो कफ ओर पित्त दनक लक्षणा युक्त 
होःउसे कफपित्तकां रण जाना "= 
| ८ सत्निपातजबणलक्षण--जिसम वातः पित्त कफ तन्‌ दक उक्त 
रित लक्षण हौ" उसे सन्निपातुका रण्‌ जान्‌. | 
. दिरोषतः--उक्त समस्त व्रणोके २ दी मेद्‌ “ १ दुष््रण अर शद 
वरणः" किये गये उनके रक्षण य्‌ ई १ प 
3 दु््रणलक्षण्‌-जिससे निकल्ती इदं पीव या स्तम सडनक इया 
आवे, बहत उचा श, बहुत पुराना हीगया ह आर शृद्धवणकं छक्षण् 
सवे षिर्दढ लक्षण हां उसे दुषव्रण जानी 
२ श॒ुद्ध्रणलक्षण-जो जिहाके तलभाग समान क।मर आ उसके 
सहश ( तथा अरूण ) वणैयुक्त दो पीडा ओर पीबका बहाव न्‌ ह आर 
स्॒व॑प्रकारसे सन्दर व्यवस्था हो ती ज्ञु तरण जाना 
भ्रतेहए ब्रणके लक्षण-किन्‌रे (करे ) कपोतवृणे, ( धूसर ओर पांडवण . 
का संयोग कब्रूतरकासा रंग ) दोजवे, पीव आके बहावयुक्तः स्थिर आर 
` मंस॒के अंकुर ( खे खे ) निकर अवं तो जानो कि यद बण भरने लगाहै 
भरितत्रण लक्षण-पीवका बहाव वंद होगया दो, गाढ सूजन या पीडा 
। कुछ न हो तो जानल फ, यह वरण भलीरभति भरगया 
सुखसाध्य ब्रणरक्षण--जो बण त्वचा ओर मांससे उत्पन्न इअ हो) ममं 
स्थानम न दो, तरुण पुरुषको उपद्रवरहित तथा इन्त शिशिर ओर 
|  वसंततमे उत्पत्र हआ दो उते सलसाध्य ( सखपूवंकं अच्छ रोजाने 
वाला ) जानो 


१ ९ ४ व उ 3 ५4 
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(२१० | नूतनामृतसाग्र । 


कृष्टसाध्यत्रणलक्षण-जिसमे सुलसाध्य णके उक्त 4 क | 
न ५ तथा कुष्ठी, विषभक्षक, शोषरोगी, मधुप्रमेहयुक्त पुरुषको | 
रणम ब्रण उत्पन्न हो तो उसे कष्टसाध्य जानो. ^| 

असाध्यत्रणलक्षण-सुखसाध्यत्रणोक्त समस्तलक्षण्‌ रहित हो श. 
असाध्य जानो. वातादिदापज तृणम वसा ( मासगत सेहः घृत, च ॥)( 
मेद ( केवल चीं) मना (दयक भीतका गदा ) ओर मस्त॒लिग (अस्तः | 
क भीता कपास › यु शरीरतगत पदाथ बहत रहः त असाध्य जे 
ये रक्षण आग॑तकवणम्‌ ह तो असाध्य नरीं पर साध्य दे. जिन बणे | 
मदिरा या अगर या जाहृपष्प या कमल्पुष्य या चन्द्न या चमे | 
पष्पसहश दिव्यसुग॑ष्‌ अवि, समस्थानमं न॒ होनेपर भ मरमृस्थानकीप | 
` पीडा दः भीतरसे जे ओर बरसे ठंटा ह, यु वादरसे जे तो भीत | 
से ठंटाहो, रीगी) मास्‌ बर क्षीण दोजावे ओर शास्‌) कासः, क्षय | 


अरुविकारफ पीडाहो, तो असाध्य जानो. जिन वरसि पीव यार्त बह्मा | 
€! ममस्थानम र अर शाघ्नोक्तविधिसे उपचार करनेपर भी कशह | 
न हात्‌। असाध्य जन्‌. उपृरोक्त लक्षण घारणीय असाध्य व्रण ह; 
 स्॒वेयको उचितं कि, जो यशकी इच्छ दौ तो एसे असाध्य. सेरगोप 

चिकित्सा करनेको कदापि हाथ न उठे. | 

आगत तणत्पत्तिकारण्‌-असति ( तलवार ) बाण ( तीर ) तेम | 
( भाला । रिका ( छरी-चाक्‌ ) आदि नाना प्रकारके तीक्ष्णधारा लवे | 
शच्च अघ्रके प्रहारसे शरीरे नानाभागोमे अनेकाङ्तिके व्रण (ष | 
व सते जिन आगतकं अण कहते. वे बण पृथक पृथक्‌ | 
| प्रकारके “ १ छिन्न्रण्‌, २ भिन्नतरण, ३8 तत्रण, | 
धनि भत ५९५ भित्त्रणः ३ विद्धवेण, £ कषतत्रण | 
१ चिन्रब्रणलक्षण-शघ्रके लगनेसे सीधा। या तिरा करै ; घाव छम्ब 










एक्‌ भग कटकर समस्त मिरपडे यन भी मिरे उग्रे चिक्तण जने , 
(तर > भतनणलसण्‌-शाकि ( वड) कत (मारा ) इषु ( बाग). | 
^ 9 १ या सीगके अभाग ( नोक) के लगनेसे कोठ, विदीणं छ | 
क पाहा छ र वहनंप्र वह कषठ (कोेका ) स्थान भरजवि ओः | 
। ९ ता्यामानिपकरातनूचस्य रुधिरस्य च । हदुडुकः ऊस कं ङूयमिधीकते | 
॥ १ ॥ कुं लोस्थान य य च । हुदकः 9 इत्यभि । 
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निदानखण्ड (२११) 


नोमीको ज्वर, दा दषा? च्छ! श्वास) आध्मानः अरुषि? रन! मल 
म्र अर अघोवायका अवराः सख भलद्रार .ञ्‌र मूलमार्त रुधिर 
राह खखमं तत्त लोदसटश गधि; शरीरम दुगेधे इदय ओर पाश्वमं 
हो तो भिन्रण जानो 
प विशेषतः-यदि कोटस्थानसे बहाहुआ रुधिर आमाशयमःएकनित इभ ` 
ह तो खसे मनद्वारा रुधिर्‌ गिर पट अधिक्‌ ए अ॥२ गुल चलेगा 
ओर जो वदी रुधिर पकाशयम्‌ इकडा इाद। त्‌। पट चट ओर 
शरीरका तलमाग विशेष ठंडा रगा. य बाति प्रवारृतसागरम नस 
इसलिये दमने माघवनिदानसे छेकर किली ट 
३ विद्ध्रणलक्षण-जो बारीक नोकृवारे कर आदस आराच्‌ (न 
ज्ञो अंग छिद्कर वहं केँटिकी अनी उसीमं रहै या निकल जाव उस च्‌ 
ण कृते द 
4 क बहत कटाभीन्‌ हो ओर छिदाभान दपर 
चिन्न ओर भिन्न बण्के लक्षणो मध्यवरत्‌। हो तथा श्रारणं विषमता (ट्टा 
 यन)लियि रो उसे क्षतव्रण जानो. पवामृतखागरम इसकं रक्षण नल लिखेहै 
८ विचितत्रण लक्षण-जो अंग ॒गिरपडने या दबजानके चाटस्‌ इड 
सुहितं चिपटकर फेकजवे ( चपा दो जवे ) अ उसमेसे मना ओर 
रक्त बहन रगे उसे पिचितव्रण्‌ जान्‌] 
६ घृष्व्रणलक्षण-जो अंगके चूषण (रणड या 1चसात्‌ ) या किसीप्रकाः 
रक प्रशारसे उपरका चमे छिलजावे उसमे दाह उट, रसकं समान्‌ ॐ 
रक्तमिभ्ित रस जर बहनल्ग उस चृषत्रण जाना 
सशल्यबरणपरीक्षा-जो व्रण काटा या धूसर) शोथत अर २1 ^! 
 नूसियों युक्त दों बारम्बार उदर्‌ ठ्हरकं रप निकरे, बणका मांस कोम 
ओर पानीके बलबरेके समान्‌ चा तथा पीडायक्त द उस्‌ सशय ध 
। जानो अथात उदक भीतर कोटा या किसी तीर्‌ आद अनी ध 
| कोष्ठभेदरक्षण-जो बाणादिं शच चाक! मेदनकर नसंका ष 
भेदन कर (या नभी करं ) ओर कोष्ठस्थानमे रदजानस्‌ ११ व 
दशित उपद्रवको उत्पन्नः करं तो जान्‌ कि? कीट को अनी र 
 असाध्यकोष्मेदलक्षण-पाडबणे रो, दाथ पवः खख एर भसि *त 
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(२१२) नूतनामृतसागर । 


पडजा्व नेव लार हौ. अव ओर्‌ पेट एूलजवि तो ५ 
जाना सद्यका यशकं इच्छा ह तो इसपर चिकित्सा न करे. 


वि 
षम | 
ममप्रारलक्षण-भरमः प्रलाप ( अनथक वाक्य कथन ), पतन्‌ (^ | 


 पडना ) विचेष्टन (इधर उधर रोट.पोट हाना) ग्लानिःविकल्ता, (पपरा | | 


उष्णता, शिथिलता, मृच्छ उकार ओर वातज्‌ _ अक्षिपं आदि ह 
ग्‌ शष, बते मास्‌ धोवनसदश र्त बहे ओर सवन्दियां अपना अ | 
काय परित्याग कर्देवं तो विचारकरोकि “9 मांस) २ संधि, ३ शि | 
9 साय आर « अस्थि इन पावरमसे किसीके" ममेस्थानमें वण ( षु | 

होगयादै. _ _ | 
3 मरमरहितशिरादिविद्यलक्षण-जो शिरा_ बाण आदिसे कट ्‌ | 
चिदग्ह हो तो वीखदूटी ( वषीजन्यनीव ) के वणंसटश वहुतसा स | 
य९.अ/९ रकं बहवस्‌ वायु कुपित दोकर अक्षिपादि अनेक रोग हतो | 
नान्‌ क) (रराम ममस्थान छोडकर अन्त धाव ल्गाहै. | 
^ सयवद्वलस्षण-वावनन्य पीडासे रोके करूबड निकर अवि.सवी ¦ 
उपासत शपर शिथिल दाजवि, सवे कायै करसे असमथ हेज | 
अति पीडायुक्त भात्‌ बहुत दिनोमिं भरे तो स्रा छिदीया कटीडईं जने, | 

र स।भनिदधलक्षण--राथका बद्व घोर पीडा, मरक्षय, गं | 
शटन था सूजन अर संधियाकं कार्योका उपराम ( वंद हाजाना ) दोजगे | 
तो जानकि शरीरी कोह चर या अचल संधि किदिग्हदहै, ` | 

2 अश्थिनिद्धलक्षण-सवेकाठ दन होनेसे कभी ओर कहीं भी सु 
न 1 अस्थि ( इट ) छिद्‌ गई जानो. आ 
< शरादिममस्थानविद्धरक्षण-जिस जिस ठिकानेमि घाव लगा घ | 
<स असार तथा पृरवक्त भेम प्रलाप आदि सामान्यही लक्षण जने. | 

९ मासममनिद्धलक्षण-ममं ताडित मांसका पांडवणे, व्णविपयंय, उप । 


५१९ | | 


नपर स्प ९ > स $ ^ 
गर ९९) ज्ञानरदेत दानवे, तो मांसके मम॑स्थानमे चोट लमी जानो. | 
क... - ~ | = दृधं € 9 क ट्‌ ~> | 
= क डा जो बहधा बोन निकलतहः इसी तचा लाल मखम 
ग नामत सिल्यातहे- व 
सताने पेभावयेच छिगानि ममैस्वभिताडितेषु ॥ इति माधवः ॥ 
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व 
| निदानखण्ड ३. (२१३ ) 


ब्रणोपद्वव-१ विसपे, २ पक्षाघातः ३ शिरास्तंभः 9 अपतानकः 

८ प्राहः € उन्मद्‌) अ नण ) ~ स ९, ता ह १० नुह; ११ 

कक्ष १२ वमन्‌) १२ आतस ९ १९ हिचकी) १५ शरास ओर १६ 
कृभ्पये व्रणके सोलह उपद्रवं ह. 


अग्निदग्धत्पत्तिकारण-अभ्चिदग्ध दौ प्रकारसे रोता दे". अथौत्‌ १. 
। अभ्सिदी जकर, २ अधित तेर षृतादि स्षिग्धूपदाथ अर खहा 
^ धात पदाथसे जलकर, सो यह चार प्रकारका ३ अथोत्‌ १ प्ठषट 
म्‌ दुदेग्ध ) ई सभ्यग्द्श्ध्‌ ® आतङ च. 8 ज 
` ३ ष्लुष्टलक्षण-जो अश्चिसे जकर इख आर्हा भ्रकारका ईह! 
इसे ष्टष्दग्य जानो. दि 
# स हुये अंगम अति दाहः अति पडा फ़ोडे 
होजावे ओर विलम्बसे विश्राम हो तो इद्ध जानो. ‰ _ _ 
३ सम्यग्दग्लक्षण-जले इए अगमं ता्रवणं, अतिदाह आर पाडा 
युक्त तथा स्थिर दोजावें तो सम्यग्दग्ध जान 


 & अतिदग्धलक्षण-स्वचा ओर मांस सवे दग्ध होकर श्रीरसे प्रथक्‌ 


होजवें शिरा, सयुः संधिस्थानादि सवै द्ग होकर शरीरमा पीडा 
` दाह, उर, तृषा ओर मूच्छ दोजावे वणं विपय॑य होकर अंङर ८ भराव ) 
विरुम्बसे अवि तो अतिदग्ध जाना  . र | 
 विरषतः-शरीर थिम जलनेसे जहौ तहा एूलकर पसीना भर आता 
३ जिसे “फफोला ” कहते ईै- 
दति नृतनाम॒तस्नागरे निदानखण्डे बणशोथः वणादग्धरोगाणा छक्षणः 
निरूपणं नमिकतरिशस्तरंगः ॥ ३१ ॥ 





भग्ररोग, नाडीव्रणरोग. ` 

 . निदानं मग्ररोगस्य तथा नाडाव्रणस्यच॥ 
 नेव्ररामतरगेस्मिंटिख्यते हि यथाक्रमात्‌ ॥ २९ ^ 
 भाषाभ-अव हम इस ३२ वत्तीसव तरंगमें भ्ररोग ओर नादीत्रणका 
निदान यथाकमसे लिखति. 


। 
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(2) ` नूतनामतसागर । 


भूररोगोत्पत्तिकारण-यह रोग॒सामान्यरीतिसे दो २५ | 
अधीत १ संधिभेग् जिसमे इद्धा जोडपरसे उखड जाती रै, ओर ध 
काण्डभय जिसमे दड़ी बीचमेसे दटजाती ३. इनमेसे प्रथम सन्धि 
छः भद्‌ “ अथोत्‌ १ उप्िष्ठः २ विशिष्ठ; ३ विषवर्तित, 9 तियं ( 
९ क्िप्त ओर & अधः ” है. | "की 
-सन्धिभव्रसामान्यक्षण -अंग कैलाने, समरन, इधर उधर कित | 

उटने षेठनेमं अत्यन्त पीडा हो, किपीकं समीप बैठना या अंगस्पशं कला | 
न्‌ सुहावे तो जानलो कि इसकी किसी दड़ीका जोड उखडगयाहै. ` | 
. १ उप्पिष्टसपिभयरक्षण-दौ दडियाके जोड उखड़जानेसे उस स्थानक | 

चरहंओर शोथ होकर रात्रिक अधिकपीडा दो तो उप्पिष्ट संधिभम जाने | 
२ वििष्टसंधिभग्रलक्षण-दो रदिरयोका जोड उखडजानेसे स | 


( 


स्थानके आस पास शोथ होकर निरंतर (रात्रि दिन ) अत्यंत पीडा च | 


तो विशिष्ट संधिमय्र जानो. | 
„ ३ विवतितसपिभग्ररक्षण-जोड उसखडेहए स्थानम सवेदा शोध | 
पडा ओर्‌ पाभाग (परीमे तीतर वेदना हो तो विवतितसंपिभग्रनानो, | 
९ तियग्गतसंधिभलक्षण-तिर्यगत संधिके टूट जाने या उदह | 
भानस उस स्थानम अत्यंत तीतर पीडा होती रै. | 
< शिपरसधिभयलक्षण-जंषास्थलमे कभी अधिक ओर कभी न्यून | 
४ होती ई उसे किप्तरसंधिभय्र कहते है. 
६ अधस्सन्थिभयलक्षण-संधिकी दद्धियोमे परस्पर घषंण ओर नी | 
की पीडा हो उसे अधःसंधिभय्र श्‌ 
उममरभद्‌-काडभमरके 9२ भेद दै, अथोत्‌ 9 ककंट, २ अश्वक. | 
{>~ (~ स्था @ (= । $ र 1 श्रकृणः ` 
हित | ५. › ९ पिञ्चितः & कांडभग्र, ७ अतिपतित्‌। | 
८ रि ॐ<त्‌? १० वकर; ११ छिन्न ओर १२ द्विधाकरःये द्री | 
दुर ८ १२भेदहै. ९९५ ए 
८ काडभगररक्षण-दोनों ओरसे इड़ी दबकर वीचमे ॐवी | 
न = ९ = ¢ ५ र्‌ च्म चा ॥ 
"०" उस्‌ कृर्कटकाडभय् जानो. क हि 
> अभकृण कांडभग्रलक्षण-जो इड़ी चिपट या टूटकर घोडके कानके | 


` पमान हनति उसे अश्वकणेकांडभग्र जानो. 


क शि 
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निदानखण्ड २ ( २१९ )' 


३ विचरित कांडम्रलक्षण्‌-जो हाड भीतस्का भीतरदी चूर चूर हकर 
थते देखनसे चृरा्ररा जानपड उसे विचूणित कौडभस जानो? 
 अस्थिदिष्धिकाकांडभय्रलक्षण-दड़ीके कोई भागका - छिलका 
निकटं जावे उसं अस्थिषिष्धिका काडमय जानो 
८ पिचित कांडभग्रलक्षण-जो ड़ दबकर किरसप्रकार स पचक जात्‌ 


से पिचित कांड जानो 
` £ कांडभग्रलक्षण-जिस्‌ दाड़की नटी टूटजवि उस काडभय्र जान्‌ 


७ अतिपतित कांडभग्रलक्षण-सब दाडमाच्र टूटकर चद्‌ रोजवि उसे 


 अतिपतित कडमग्र जाना 


८ मजागत कांडभय्रलक्षण-दाड टूट जनसं मना बाह! नक 


अवि उस मागत कांडभप्र जाना = 
९ स्फुटित कांडभग्रलक्षण-जिस हाडके टुकड दीजवि उस स्छ(तत्‌ 
कांडभय्र कहते दै _ "न 
१० वृक्र कंडभय्रलक्षण-जो हाथ किसी चोरस ट्टा हाजावे उस्‌ वक्र 
कांडभय्र कहते र॑ 


५ 


११ छिन्न कांडभग्रलक्षण-जिस दाड़के छोटे छोटे टकड दोजावें उसे 
छिन्न कांडमञ्च जानो 

३२ द्विधाकर कां भग्रलक्षण-१भागका हाड अच्छा बचकर उरस्क 
करूर भागका हाड चरा चरा दोजवे उसे द्विधाकर काडभम्‌ जानोः 
कांडभयके १२ भेद पृवोमरतसागरमे नदीं लिखे दै. अतएव हमने माधव्‌- 
निदानसे लेकर लिखे है | 

कांडभयरसामान्यलक्षण-अंगशेथिल्यता, शोधः उनका दछिन्नस्थानमे 
दबानेसे शब्द, स्पशअसह्यता, इस छेदन सदश पीडा, अग फडकन्‌। अर 
॥ सवदा सुखकी अप्राप्ति दी तो इड। टूटा जान्‌। 
भरोग कृष्ठसाध्यलक्षण-रोगी स्वल्प आहायं डा} इष्य करे, वातुल- 
रकृतिवाछा हो ओर ज्वर अतिसारादि उपद्रव दोजवं तो रोगीका बचना 
कृश्ठक ग्‌ा 

मरय व कपा एूटजवे, कमरकी इड़ी दट 


9 
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(२१६) -सूतनाभरतसरागर । 


जावे, किंसी स्थानी संधि खुलजावे, इड़ी नीचेको उतर 4 
पचक जे! ललाट स्तनः गुदा, कृनपटी पीठ अर मस्तक. इनभेसे | 
भाग एूट टूट जवे तो असाध्य भश्ररोग जानो | 

दप्तभय्यरगजसात्यटरष्ण-इ!उ ज्‌इनक समय ठाके ठकन्‌ ॐ | 
यदि ठकं ठकं जडाह। तौ यथा गटनस न बधूजवि, या भली | 
सधनप्र भ] किंस भकारका धका ठगजावे, तथा देसी हिष्ट दशे # | 
धन कथ्‌ जते ता एस कारणक ्रसुगसे भयररोग दूषित होकर असुध 
रीजाता दै. वेधको उचित दै कि, एस्‌ रोगीको असाध्य्‌ जान्‌ छोड ह 

भग्ररागदशा-नाकः कानः नेकौ इडियां कोमल दनेसे ने जाती \ | 
इनका 1 जनाद भय ह. नक इड्‌[ एट जाती ३. कपाक, जांघ ओर | 
कक हड्य[ टुकड रोजाती ह दति टूट जति है. हाथके एमे | 
दान्‌( पसल, पीठ, छती, पेट) गदा ओर पाव इन स्थानेमि जो गोह | 
गीर चक्रवत्‌ ककणाकरृति चक्र हे वेभी टूट जाते है । 

नाडव्रणरोगोत्पत्तिकारण-जो वेयकी अज्गानतासे व्रणकेः षकजाने ए । 
भ फडकर उसके पब न निकाला जावे तो वह पीव बरणकी अभ्य्‌ ; 
नसम प्रात्‌ दाकं त्वचा, मासः शिरा) खय, संपि, अस्थि, कोष्ठ ओर 
 ममर्थानका विदाण करतीहुईं नाडियोद्रारा अतिषेगस बाहरको बहन 
ट्गत्‌। ह नसपरकार नलम पानी उपरको वेग देता ३, उसीपरकार नादी 
मसं पष भा बाहरका बहृतीहुड निकलती है इसीसे इसे, नाडीं सत्न 
दर २) स्‌ य्‌इ राग १ वात्‌) २ पित्त, ३ कफ, ० सतिपात ओर ५ प्रह | 
रज नाडीत्रण पाँच प्रकारका है. ` 

) वतजनाञ्रणलक्षण-जो राभिके समय हट, शख टि 
क्त शुखयक्त ओर फेनसदित पीवका विरोष बहाव | व ना 
डीत्रण जानो | 

^ (पत्तननाडव्रणलक्षण-प्यासरगे, ज्वरचे सक्षम दाह हो ओः } 
पीटीं पष वहै तो पित्ता नाडीत्रण जाने | 
थ कफ़जनाजनणलशक्षण-त्रणकके सुखपर रुयिर्युक्त, रेत, गादी, प | 
हे ओर्‌ राधिको त्रणपर पीडा तथा खजार्चरै, तो कका नाभुर जान. | 
% “ पह नाड़ीव्रण लोकम बुधा “नासर इस नामस परसिद्ध है। | 
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। जानो इस व्रणके रोगीका रक्षण ईशवराधीनदी ई 


1 =. 
~ 


निदानखण्ड ३. ` (२१७ ) 


४ सत्रिपातनाईव्रमलक्षण-जिसमं दाहः ज्वर, धासः मूच्छी, सुखः 
शोष ओर पीबवगे अतिगम्भार्‌ ( अथाह ) गति दो तो सत्रिपातका नासर 


(>| 


८ श्खप्रदारजनाडव्रणलक्षण-शररम बाण्‌ बच ग जह्‌ भतरं 


` प जनिसे सृ्रैय्‌ यक्तिसे निकालते द परन्तु यदि उसके निकालनेप्र भी 


वह किसी भ्रकारसे व्रण पडजवे ओर .उसुमेसे फेनसरित्‌ रुधिरामिधित 


पीव बहती रहे, किसीपरकारसे शशैर दिरतेदी पीडा दीनेरगे तो उसे 


्षतजनाडीव्रण जानो 
नाई्रणसाध्यासाध्यलक्षण-सत्रिपातका नाडीत्रण असाध्य ओर 


शेष चारो प्रफरके नाडत्रण सथान हनसं साव्यं इत्‌ ₹ 
इति नतनागरतस्ागरे नदानखण्ड भ्रंग) नाडाव्रणरागरुक्नम 


निरूपण नाप द्वाशस्तरगणः ॥ ३२ ॥ 


भगन्दरः उपदश्‌ 
भगन्द्रस्यामयस्य्‌ चपदशस्य च कम्‌ ॥ 
रामरामामेत सग नदान कथ्यत मया ५२२ ॥ 
भषाथे-अब्‌ इम इस ३३ ततामवं तर्गम भगद्र आर उपद्र रगका 


नदान्‌ यथाक्रमस्‌ वणन कर्त ह. 
भगदरयेगोत्पात्त युदाक आस पास २ अगुल्कं धरम ¬ एनसा इकर 





पकती, फएूटती ओर उसमेसे सदा पीव बहती रहती हे, उस भगदररोग 
` करत रै. यह रोग मग (योनि ) के चह्ंभओर तथा गदा ओर वास्तिके 
 वीचमे भी होता ओर भगके आकारका होनेके कारण भग॑द्र कहाता ३ 
यह रोग १ वात, २ पित्त) ३ कफ, 9 सप्रिपात ओर « शघ्रामिघातजन्य्‌ 


| 


१ 


| 





हानेसे ५ प्रकारका रोता हे 

१ वातजशतपोतकमगदरलक्षण-कसेला; श्खा पदाथं, अधिक खां 
नेसे वात्‌ कुपित होकर गदाके समीप एनसी उत्पन्न करता दे. यदि आलः 
स्यवशं इसका यत्र न किया जावे तो वही फुनसी पककर विशेष पाडा 
करती आर पएूटनेषर उसमेसे पब, मरः मू वीयं भी निकला 


| ओर उसके चलनीसहश छिद्र दोजाते दै, य लक्षण हो तो शतपोतक भर्गं 
द्र जानो | 


। 
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(२१८) ` तरूतनामूतसागर । 


२ पित्तजरष्ीवभगंदरलक्षण--उष्ण वस्तु विशेष खानेसे ९ 
होकः गादाके चओर २ अगे धरम खा एनसा उत्पतन करता है + 
` ब्ह एसी तकाल पककर उसमे उष्ण उष्ण पीव बंहै ओर पुन्‌ | 
आकृति टकी गदैनके समान दी त पत्तजरउष्टम्रावभगद्र जानो. । 

३ कृफजपरिसखरावी भगद्रलक्षण- फनूसीक्‌ रनम्‌. अपके सुजा ® 
चरे, पीडा थोडी हो, एनसीका रंग शेत ` ओर उसमे सदा पीव 
करे तो कफजपारेसावी भगेदर जाना 

8 स॒त्रिपातज शब्बुकावततेभगद्रलक्षण--फुनसीमं अनेक प्रका 
पीडा रो नानाप्रकारका वणं हो, सदैव पीव बाकर, एुनसी गेके थक | 
आकारकी दो ओर उसका छिद्र घोघ घेरे समान घूमता इञ हो ते| 
सुत्रिपातजन्य शंबुकावत्तेभगंद्र जानो 

९९ क्षतजउन्मागिभगंद्रलक्षण-ग॒दकि सभीप किसी प्रकारकी चोः 
लगकर विशेषकालपयंत कुछ उपाय न करिया जावे तो वह षाव बमा | 
हुआ गुदातक पच जाता यदि फिर भी कुछ उपाय न क्रो तो उछ | 
कृमि पडकर नानाप्रकाे छिद्र कर देते दैये रक्षण हों तो. उन्मागिभि + 

गृद्र जानो | 

असाध्यभगेद्रलक्षण-यह सवथा अतिकष्टसाध्यही ह तथापि भिदो | 
ओर क्षतज तो मदाअसाध्यदी ह तथा भगंदरसेदी अधोवायु, मर, वीं | 
मूच ओर कीडे निकटनेलगे तो वह रोगी इस रोगसे नष्ट दोजविगा. | 

उप्दशरोगोत्पाततिकारण-किसीप्रकार हाथकी चोट लगना नव | 
दाति ख्गना) टिगकेो स्वच्छताप्रवेक न धोना, इस्तमेथुन करना) मिथ्य | 
अहार्‌ विहार करना, अति मेथुन करना ओर रोगयुक्त॒योनिके दोष ज्ञ | 
कारणोसे एिगमे १ वात्‌, २ पित्त ३. कफ) ४ रक्त ओर « सुव्रिपात यै | 
पाचप्रकारे उपदंश होते है । 

१ वतिोपदशलक्षण-छ्गिन्द्ियमे सुह कोचने या चीरनेके समान ¶ । 
डा हो, छिग फे ओर श्यामवणेके छले द तो वातपदंश जनो, . । 

२ पित्तापदंशलक्षण-लिगमं दाह हे ओर पीठे रगके बहुत बहव | 
 छङेहा ५.५ पित्तका उपदंश जानो | 
` 8 ककोपरदंशलक्षण-लिगमे खुनाक चे, शोथ सो, घेत रंगक बडे # | 
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निदानखण्ड ३. ` 9.) 


तरे हं ओर उनमस सर्वदा गाद पीव बहतीरदे तो कफोपरदश जानो 
+ रक्तापदशलक्षण-जिसके छर मांसके सदश दो, उसे रक्तका उप- ` 
द जानो. यह एक पिततोपर्देशकादी भेद ई 
+ ५ सत्रिपातोपरद॑शलक्षण-नानाप्रकारका पीडा नानाप्रकारका पीबका, ` 
। बहाव ओर प्वोक्त दोषों समस्त लक्षण हो तो स्िपातोपदंश जानो. 
उपदंशके असाध्यलक्षण-ङक्गिका मांस बिखरजवे, कीड पडजावे? 
पर्वलिग गर्जते केवल अंडकोशमाञ रदजावें तो असाध्य उपदंश जानो 
तथा यह रोग ॒दोनेपर असावधानीसे यन करके विषयासक्तरी बनारहे 
तो कुछ दिनोमे छिग सूजकर कीड पडजावेगे ओर पककरूदाह दौगी तब 
ठिग गलकर गिरजानेसे वह रोगी सृत्युको प्रात्र दो . जवेगा 
छिगव्तिरोगलक्षण-लिगके अय्भागपर चमडके नीचकी संधिमे घान्य्‌- 
के अंकुर या युरगेकी चोरी या कुल्थी या कमरप्रके सदश मांसके अङ्कर 
निकरुकर दाह ओर सहं चुभानकं समान पडा करते प्यास लगता अर 
इन्द्रिय चने रख्गती है इसे छिगवतिं तथा लिगाशे भी कहते ह 
 विशेषतः-सश्चतमे छिखा दे कि उपेदंशरोग स्ियोको भी दोताहै परन्तु 
उन्हे मासिक रजोधमं रोनेसे मवुष्येकि पमान प्रत्यक्ष प्रकट होता नशी 
दिखाई देता है घ 
ुकरोगोत्पत्तिकारण-जो मूखं मयुष्य अविचारसे लिगव्रृद्धिके हठः 
ओषधियोकी प्री तथा ठेपादि कसते दै उन्दं छिगमें १८ प्रकारका शूक 
रोग होता है अथोत्‌ १ सषपिका, २ अष्रीलिका, ३ ग्रथित,  कुमिकाः 
५ अलजी) & म्रदित, ७ सम्मूटपीडिकाः ८ अवमंथ) ९ पुष्कारिका, १० 
ध , ११ उत्तमा; १२ शतपोनक) १३ त्वचपाक, १४ शोणिताबुद्‌; 
१९ मांसाडद, १६ मांसपाक, १७ विद्रधि ओर १८ तिखकालक 
। १ सषेपिकारक्षण-छिगपर किसीप्रकारकी सरसोके समान शेत फुन्‌- 
सयां दों उसे सषपिका जानो 
 . २ अष्ठाटिकालक्षण-टिगपर किसीप्रकारसे कंडी ओर पीडायुक्त फत्‌. 
ियां हं उसे अष्ठीलिका जानो 


 १यह्‌ वही रोगै ज रोकमे गर्मी ओर उदभाषाभं आतशकक नामसे भर्यात ह| 
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` , (२२०)  नूतनासृतसागर । 

३ अंथितलक्षण-छ्गिपर गठानसी ही जाती दै, उसे त्‌ जानो. | 

_ ४ कुम्मिकालक्षण-छिगिपर जासुनकी रवली ' सहश एुनूसी श्प | 
उसे कुम्भिका जानो- 

« अलजीलक्षण-क्िगपर प्रमेदकी नसी होजाती 

अलजी जानो. . ध 

६ (4 छिगको शुकरोगके दशमे द्बानेसे जो सूजन $ 

आती है उसे मृदित जानो. | 

_ ७ सुम्मढपीडिकालशक्षण-लिग दोनो दाथसे द्बाया जवे, तो इक | 

जो एनया दो जाती है उन्दं सम्भूटपीडिका जानो. 

_ < अवर्मथलक्षण-लिगमं किसी कारणसे बड़ बड़ी सधन एनूरिषं | 

होकर कफ रक्त विकारसे पीड़ा ओर रोमांच होता है उसे अवमंथ कहे ६ | 


(क 


_ ९ युष्करिकालक्षण-ख्गिकी संपारीप्र रक्तपिततके प्रकोपसे कह | 


214 


| 


ॐ 
= 


, 


¢ क 


मिरीहई एनूपियां हो जाती दै उन्दे पष्करिका कहते दै 
१० स्पशदानिलक्षण-जो इन्द्रिय पीडकि मारे दाथ आदिका स्फ | 

( छना ) न सदसके उसे स्पशंदानि कते दै. 
$ म त॒था र्तपित्तके प्रकोपसे इन्दरियपर भरा | 

. या उदकं समान खाल फएनसियां हो आती द उन्दं उत्तमा कहतेरै. | 
र १२ शतपानकलक्षण-रक्तवातके कोपसे ल्गिपर अनेक चिर ए 

जतेहै उन्हें शतपोनक कते दै 
र २ त्वकपाकलक्षण्‌-तीनां दोपोके भकोपसे इन्द्रिय पककरदाह ही | 
आर उक पीडासे शरीरमं ज्वर होता रै उसे त्वक्रपाकं कहते है. | 

_ 2७ शाणतादलक्षण-इन्द्ियपर काटी या लाल फुनूसी होकर पीड 
होती ई उसे शोणिताढेद कते ईै | 

| व साष्दलक्षण-इन्दियपरः कोर एनूसी होती है सो मष्क | 





9६ मासपाकलकषण्‌-िदोषके परकोपसे इन्द्रियका मांस विवव | 
पीडयुकत हो जाता है उसे मांसपाक जानो. ` | 
। = ७ द्द्रधिलक्षण-सन्निपातके पकोपसे छिगपर जो एनसियां २ | 


हं उन्द विद्रधि कहते है 
4 (0 1 २६ ¢ 
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निदानखण्ड ३. । (२२१ ) 


१८ तिखकारुकलक्षण--बिदोषके प्रकोपसे इन्द्रियपर काली या खख 
तथा अन्य रगाकां विषह्य एनसी हकर पकती ओर उनमेमे पीव बह्‌- 
कर इन्द्रिय गल जाती है उन्ह तिलकालकं कहते है 

ुकरेग असाध्यलक्षण-१ मासाद, २ मांसपाकः ३ विद्रधि ओर 
¢ तिलकालक य चारा पिटं श्ूकरग जा उत्पत्र इए ता फिर शरी 


रकं साथहा नद भा इत ह असाध्य ह परन्ु पहिडं 3९ राकरोग कष्र- 


पाध्य इत्‌ ह ९ „ 9६ 
इति नूतनागृतसागरे निदानखण्डे मगंद्रोपदशङ्गिवतविश्करोगाणा 
टक्षणनिषूपणं नाम्‌ चयध्विशस्तरगः ॥३३॥ 
कुघरग 
[नट्‌ान्‌ इुषटटुरागस्य ववणा यनं जायल ॥ 
नराणा बदरामाद्मस्तरम क््यतव मर्या ॥२२८॥ 
भूषिथ-अब इम ईस ३8 चतिासवं तरगम मदुष्यकं वणबहदूषक 


कुष रोगका पदान यथाक्रमसे वणेन कसते दै 


कुत्रोगोत्पत्तिकारण-विर्द्‌ आहार विहार, पतली, चिकनी वस्त॒ 
भक्षणः मरमू्रावरोधः, अधितापन; विशेष भोजनः शीतोष्णक्ा विचार 
ग रखना; चरस; चामम फएरनाः मय्‌; चष; चमक वकटतापर तत्क 
जपान्‌, अजीणंपर भोजनः वमन विरेचनपर कुपथ्य) नवीन जल्पान, 


दहा, मछ! खटाई, नमक उद, मूली, तिलः युड ओर बासीहआ अत्र 


| 


। 
‡ 
4 





भल्षण्‌ दंनकां नेद्रा) स्रासस. ब्राह्मणादिका शप तथां नानापकारके 
पापस मनुष्यकं तीनां दीष कुपित होकर सतत धात॒ओंको विगाडके 
अणरह प्रकारके कुष्ठ उत्पन्न केरेते दै | 

अदश इष्ठमेद्‌-3 कापालकं २ आओदुम्बर ३ मडर ® ऋक्षनिहं 
« पुडरीकं & सिध्म ( विभूति तथा सेह ) ७ काकन ८ एककुष् 
° गजचमं १० चमंदर ११ किटिभ १२ वैपादिक १३ अलस १७ दह 
( दाद्‌ ) १९ पामा ( खुजली ) १६ विस्फोटक १७ सतार ओरं 


१८ विचर्चिका ( व्योंची ) इनमेसे पिरे ७ महाङ्कष् ओर पिले 
#, ११ साधारण ङुष्ठ जानो 
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(२२२) नूतनामृतसागर । 


कुष्रोगपवेक-जिस्‌ स्थानका चमे अति चिकना २ सरसरा 
विशेष पसीना निकले या निकलेदी नही, रंग बदल जपे 
शन्यता, सुई कोचन सहश पीडा; ददोराः न प्रिभ्रम 
ओर चरण होजवि त्रणमे शूक उ, वृण शीषर उत्पन्न होकर 
कृतक रैः. वरण भरे ओर उनके मिटजानेपर भी वह 
सरदरा बना रदे, उसी पूस्थानपर चित्‌ सूक्ष्म कारणसेदी ए 
तरण हवि, रामाच री आर रक्त काला पड़जवि तो जानो $ | 
इस्‌ स्थानपर कुष्ठरोग उत्पत होगा 
ङष्ठसामान्यलक्षण-पूवजन्मके पापौ मयुप्यकी बुदधि अष हक | 
कुप्य करातीदै, इस कपथ्ये बिदोष कषित होकर शरीरी नकौ 
प्रात हातहूए शरक त्वचा, रक्त, मासिका दूषित करके त्वचाका श | 
बदल देताहै सो कुष्ठ कहाता ह | 
विशषत्‌ः-वातप्रकोपसे कापालिक एकङुष्ठ, पित्तप्रकोपते ओदबा | 
कफम्रकापसं मंडल} वात्‌-पित्त प्रकोपसे विच्धिका, ऋक्षनिहः वात- 
कफृप्रकापसे गजचमं, किरिम्‌) सिध्म; अलस, वैपादिक, पित्त-कप़- ¦ 
ग्रकोपसे द, सतार, पुंडरीक, विस्फोटक, पामा, चभैदल ओर तीन 
दोषोके प्रकोपसे काकण कुष्ठकी उत्पत्ति दोती ह 
१ कापालिकिलक्षण्‌-शरीरकी चा काली) लार, फटीडह, शयी) | 
कठ।र सृकष्म्‌ इकर आधेक पीडा दो उसे कापालिक कृष्ट जानो. ए | 
कुष्ठ विषम हे, इसलिये कटिनाईसे दर दोवेगा 
२ ओदम्बरलक्षण-त्वचामें दाह, कलाई ओर खजा किरिषहे, २ | 
पीर पड़ना ओर त्वचा गलके पक्षे फल सहश `हाजावे उसे ओद | 
शफुःष्व कृतं ह | 
२ मडललक्षण-त्चा शेत या लार गीटी जी | 
ओर सविर मा सकः या चिकनी होजवि गीट। । 
„ -2 नभानहलक्षणम-जौ कष्ठ किनारोपर खल ओर वीच पीटापत ( 
ल्य काला दो, केके ओरं पा ततः जिटकि आकषः | 
1 11९१ हो तथा रीच्की निह्ाकं अ | 
व र डरी व तवा मरतो पँखुरीसदश खाई सियिहुए ह | 





-.< 
(11 ^ 


ॐ 












क 


ध. णक्‌ ॥ ॥ स 


(60. (6 रि. धिशा10118 5118511 00160101 4 01010260 0\/ 66 87एनी। 











` 


 निदानखण्ड ३ (२२३ ) 


६ सिष्मलक्षण-तचा भेत या ता्रवणं आर सूक्ष्म दोजवे, खजा 
चे ओर कुष कमशः फलता जावे उसे सिष्मङ्कष्ठ जाने 
७ काकणलक्षण-त्वचा यजाके समान बीचमं काटी ओर आस 


प्रात लाल हो, पके नरीं पर्‌ पीडा अधिकं दौ तो काकणकुष्ठ जाने) 


८ एकङष्टलक्षण-तचामे पसीना न अवि आर मछलीके टकंडके 
समान बडी दोजावे सो एकङुष्ट कदाता ईं ह 
९ गजचमेकुष्लक्षण-त्वचा दाथीके चमड़ सदश माटी दोजावे उस्‌ 


गजचम कहते है 
१० चमेदलकुषठलक्षण-खचाका वणे लार दो, शु, खान्‌ ओर 


 फोडौसे एरित हो, फरजपि ओर वञ्चका स्पशेभी सहन न करसके उसे 


चमेदर्ढुघ्ठ कहते रै 
११ किरिभलक्षण-त्वचा सूखेहृए व्रणके समान काटी ओर कंटोर 


€ उस कटमई& जन = 
१२ वपादकलक्षण-दहथ पावका चम फटकृर्‌ दरार पड्जात आर 


पीडा देवे उसे षेपादिक ( विवाह ) कहते दै 

१३ अलसलक्षनण-स्वचामें खुजालयुक्त बडी बडी फएनसी दो जाती ह 
उसे असल्कुष्ठ कहते दै 

१९ दद्रकुष्ठरक्षण--स्वचापर ऊँची खाल ख॒जालय॒क्त एनसियां दोजाती 
रै उसे दद्र ( दाद्‌ ) कहते दै. इसीका नाम एक मेद्‌ कृच्छदाद्‌ है जो दाथ 
पाव कूले ओर कामे होती रै 

१९ पामालक्षण--तवचापर छो छोटी खुजाटयुक्त चप ओर दाहसटित 
लाल ओर अनेक फुनसियां होती दै उसे पामा ( खुनठ ) कुष्ठ जानो 

१६ विस्फोदकलक्षण-त्वचामे काटी, खर; तथा छोटी छोटी छुन्‌- 
सिया होजाती। ह उन्दं विस्फोटक ङष्ठ कहते है | 

१७ सतार्कुष्टलक्षण-त्वचामे लार, काली, ओर दाद॒क्त एनसियां 
शेवं उसे सतारकुष्ठ जनो 

१८ विच्चिकारक्षण-हाथ पकी चापर खुजालय॒क्त, काट[ त्‌- 


भा चपयुक् एनूसियां दों उन्दं विचविका ( व्योची ) कहते दँ 
ज = ~ 1 11 960 00०0 0/ व्वा = | कन + न 
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सपतभातुगतङ्टनिणय्‌ रसधातुगत ङष्टसे रूप, शरीर हा, . | 
श॒न्यः रोमचि आरं पसीनेकी विरीप्ता होती ई रक्तगत क्से ` | 
खाज आर पीषकी विपुलता दोती दै, मांसगत कुष्ठसे ब्रणकी ष 
एुख सृखना, कर एनूसियां होना सहं खमभाने सहश पीडा होना > 
फटना ओर घावकी अचरा हती दै. मेदगत ङुष्ठसे दारथोका देण 
चलने अशारि , अंगो क फूटना घाव फैलाव, तथा रस, रक्त र | 
गत्‌ कष्ठे लक्षण भी होते दै अस्थि ओर मनागत कष्टे नाक वैव | 
नवमे खलाईःस्वरभग ओर बरणोमे कीडे पड़ जते ई ओर बीभ । 
ठस परवा छह। धात्गत कष्ठ क्षण दाते दै, जो पुरुषके वीय | 
खाक रज दनम ु्ठका प्रषेशा दी तो उनके संतान भी कुघयुक्तरी हैक 
, कष्टसाध्यसाध्यलक्षण-जो दु वात कृफसे होकर तवचा, र्त ओ 
मासिमही रई, ती साध्य दरन्द्रजन्य होकर मदतकं प्राप्त दोजवें तो यष 
ओर िदोषजन्य्‌ हकर मनातक जा पर्ैचे, कृमि पडजवे, मदाप्ि ओ| 
दाह इ] जवि, तो असाध्य जानो. तथा जो इष्ठ बीयेतक जा फी ! 
वपरजाि, चन लगे. स्वरभग्‌ दोजावे ओर वमन, विरेचनादिके पंच क| 
| अपना प्रभाव न्‌ देखासकं उसे महाअसाध्य जानो. यह गलिङ्ष| 
प्रणनाशकह। दाता हई. _ | | चि 
छि पित तथा किलास लक्षण--श्ि् श्रेत ओर किकास क| 
४ इता ₹) य पुकृते पर्‌ बहते नरी, रक्त, मांस, ओर मदम रहते ¦ 

प्र विशेष पीडा नही देते, ये दोनों बिदोषसेही डति ट पणि 
कारण कुष्ठे समानदी जानो. 1 0 व 
धिकिलासके स॒ध्यासाध्य रक्षण-धिमे रोम भरेत होजवि, उन | 
कालिक) हो 8 ह एक दूमरसे न मिल हो" नवीन ( अ | 
"२ जश्दग्धस उत्पतन नहभा होतो यह शि सृ्णु+ 

^ इ काक / हा ता असाध्य भित्र जानो. ओर १ | 
 भाजसाध्यदी होता है. न ध एकत्‌ < | 8 
1 सारस उत्त शनवारे रोगन (१ 
` ननपीडा, (, आंखें आना) & ९0 | 
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 टिखते है. य्‌ छो रोगवाठे रोगीके श्रीरसे शरीर मिलने एक 
व भोजन करने, एक ठव सोने एक दूसरे वर॑ बदलकर पाहेनने 
एक दृसरेका लगाया इअ अवशिष्ट चंदनादि रेप रगून ओर मधुनेस्‌ 
निरोगी को भी उत्पन्न होजाति है, इसलिये सबको इनका बचाव 
` रखनादी योय 
इति नूतनंभृतप्तागर निदानखण्डे कुष्टरोगरक्षणनिहपणं नाम्‌ 
चदुरनशस्तरणः ॥ २४ ॥ 


[ (९ ट 


शीतपित्त-उदद-फोट-रत्कोडअम्पितत-विसपेसेम्‌ 
रीतपित्तादेरोगानामस्लपेत्तविस्पयो 
पञ्चराममिते भङ्निदानं टिश्यवे मया \ ३९ ॥ 
भाषाथं- इस ३५ पेतीसवें तरगमे शीतपित्त) उद्दे, कोट, उक्कोट्‌ ` 
अम्लपित्त ओर विस्पेयेमोका निदान कभाघुसार लिखिते है 
शीतपित्त-उदद्‌-कोट्‌-उत्कोद योगोत्पत्ति कारण-शीतट्पवनके स्प- 
शसे कफ ओर वात कुपित दीके पित्ते थिरतीहूईं भीतर रक्त ओरं 
बाहर चमम्‌ फेटकर शीतपित्त, उदंद, कड ओर उत्कटको 
उत्पन्न करते है 
तथा पवेह्प-त्रषा) अचि, उवकाह, मोह, ( घबराहट ) अंगम 
शेथेदयता, भारीपन ओर नेमे खुल ये टक्षण दष्िपडं तो विचारः 
लो कि) अब्‌ उक्तरोग उत्पन्न होनेबरे ३ | 
 शतपित्त लक्षण-चमंपर बरेयेफि काटनेकै समान ददेरि दोकृर 
उनमं खुजाल) सुई चुभनेकीसी वेदना, वमन।ज्वर ओर दाह ही तो उसे 
शाताग जानो इसमें बादीप्रधान 
उददलक्षण-जो ददार बीचमें गरि, किनासेपर उच लल्कयुक्त ओर 
` खजाल सहित ह्य उन्दं उद्दरोग जानो. यह येग ।शशेरु्वमं कषकी 
शेषतासे रोता है 
कदृलक्षण-अति हए वमनकों सेकनेसे पित्त, कफ कुपित होकर तचा 
पर खुजालयुक्त लार छाल ददोरे उत्पन्न करते है उन्दं कोढ करते ₹ै 
उत्काटलक्षण-जो यरी कोट विशेष काठ पयैत रहै तो उसीको 
पत्केाट कते है 


९५ 
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 _ अम्लपिततरोगोत्यततिकारण -रूखी, खही, कट, उष्णवस्तुभक ५ | 
 णसे पित्त कुपितं होकर अम्लपित्तरोगको उत्पन्न करता है ॥, 
अम्लपित्तसामान्यटक्षण-अन्न न पचे? विना अरम थकावट हो 
` हौ, खटी उकारं आवे, शीर भारी दौ" हदय तथा कंठमे दाह ह ॥ 
भोजनप्र अश्वि ही तो अम्लपितत प्राप्त इआ जानो. यह रोग १ र ५ 
गामी, २ अधोगामी दो प्रकारका है | 
उष्गाम। अम्कपित्त रक्षण-जो इरा पीला, नीला, काल, अ 
निमल तथा मास॒ जरम दशः विकना ठह) कडवा, खारा, तीखा 
धत आर बहृतसा वमन कर तो स॒खद्रारसे निकलनेवाला अम्लपितत जे | 

अधागामा अम्लपित्त लक्षण-नानापकसके वण॑युक्त मल उत कृ | 
मृच्छ, पमन ओर मोह देवे, हदयमे पीडा शरीरमे ददर, शरीरम ज 
भाजनम अश्च) कठ, कुक्षि हृद्यः दाथ ओर पोवमं दाह होकर क 
कार्‌ आवि त। उस्‌ मूलद्रारसे निकटनेवाख अम्छपित्त जानो. 

बतत अम्लपत्त लक्षण-शरीरमं कप्‌, मृच्छ, प्रलाप, विमि । 
दद! पाडा शक, माद आर रोमहषरोकर अँधेरी तथा चक्र अ> `` अम्ली. | 
तमं बातका संसगे जानो. | 
„_ कषथुक्त अग्लपत्त रक्षण-थूकमे कफ, शरीरमें भारीपन, अरि | 
ठ्ट, वमन्‌ानिस्तेज, ( कातिरदित ) निषैता, खजा होकर निक | 
बहुतायत हो तो अम्लपित्तमे कफका संसं जानो; "1 भु 
अम्कपित्त साध्यासाध्यलक्षण-यह रोग नवीनदशामे साध्य मध्याः | 















दशाम याण्य्‌ ओर पराचीन दशामे कुपथ्य होनेसे असाध्य हो जाति. | 
निपगोतपतिकारण-नोन › खटाई ओर उष्णवस्तंके विरेष 
नय १ यातिज' २पित्तज, ३कपफ़ज) ४ सम्निपतज, < वातु | 


[ ®> 


तजः & वात॒कफज ओर ७ कफपित्तज एवं ५ रा 
उत्प्र होते है पत्तन एवं सातप्रकारफे विसुप 


वि्परोग समान्य लक्षण -प्ररोक्त करणोंसे बिदोष पित चेक | 
शैख रादि सक्तातओं श" प करणाति व्दिष्‌ कपित्‌ १ | 
यनि सा सतचाठ्ओि दमित करके वचापर छोयी छदी एन | 
क भा वते ह इसा इस रोगको तिसपोग कह £ | 
॥ 1 ` ° चतजवेमपेलक्षण-अपन कारणोंसे वात छपित होकर शरीर कद | 
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ओ छोरी छोटो एन्सियां उत्पन्न करता दै त शरीरम वातज्वरे समस्त ` 
लक्षण, शोथ, पीड़ा ओर खनार होकर वे पसिया फटने कगती ई 
र रक्षण दों तो बातका विसपे जाना. _ = _ श 
२ पित्तजविसपेलशक्षण-स्वकारणोसे पित्त पित्‌ दीकर शरीरम छोट 
बी लार एनूसियां करके फेला देतादि तब शरीरमं पित्तज्वरक समस्त 
लक्षण होते दै उसे पित्तविसपं कहते ई. अ 
३ कफजविसपलक्षण-स्वकारणीय कुपित कफ शरीरम छोर मादा 
खुजालयुक्त › तथा चिकनी एत्‌सि्योको फेखकर कफज्वरके सबेलक्षण 
दशौता दै उपे कफविसुपे कते दै ^ 
९ -सु्चिपातजविसपेलक्षण-स्वकारणीय्‌ कुपित स्निपात शरम खला 
बडी, एवोक्त तीनों दोषोफे लक्षणुक्त एनसियां उत्य्त कके फलता आर 
सत्रिपातज्वसके;रक्षण करता उते सत्रिपातजाक्सपं जाना. _ ` _ 
€ वातपित्तनंभभिविसपंलक्षण-स्वकारणोसे वात? पित्त कुपित ही 
कर शरीरम छोटी बडी अधिके वणेसदश लार्‌ एनसियां उत्पन्न _करक 
फेला रेते, तब शरीरम वात पित्तज्वर लक्षण, वमन मृच्छो, अतिसारः 
तृषा, भ्रम? अंगपीडा, इडकूटनः अधरी! अरुचि, दह श्वासः दिचकी 
विकलता होती ओर्‌ विसपंस्थानका चमे काला नीला अथवा खल 
रोजाता संज्ञा ओर निद्राका अभाव्‌ रहता ओर मन देहादि बिगडजातर 
ये रक्षण ह तो वातपित्तन, अथिविसपं जानो- यह महाअसाध्य दे. _ 
& वातकफजग्रिविसुषेरक्षण-विशष रक्तवाले मवष्यका कफस 
सूखा इआ वायु इषित होकर कफ ओर तचा, शिर, स्नायु मांसगत 


र्तको दूषित करके शरशीरषर म्बी, छोटी, गोर, मोटी, खरखरी आं 
लाल आदि गठनोंकी मालसी उत्पन्न करता है तब रागीका ज्वर शसि 
कासः अतिसार) शुखशेष, इच, सोह? वाति छ} विवणता› अग 
एूटन्‌ ओर मदाभि ये विकार देते ई ये लक्षण ही तो वातकफज्रधि- 
विसपेजानो- ` त 
७ कृफपित्तनकदैमविसेलक्षण-स्वकारणीय पित कपृत्तस ! 
कदम विसुपै उतयतन होकर शरीरम जकडाव निद्रा तन्द्री शिरोरुकंः शेधि- 
स्यता, विकर्ता प्रलाप अर्चिः भ्रमः मन्दाधि प्रच्छ) इडषएूटनः तृषा 
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भायषन आममिान्रत मलः नासिकादरिषद्रका पकाव, २ सश | 
कृतभ लकः मल, चिकनी, भारी शोथयुक्त विशेष. पवय एमि | 
हाकर पलना, कम्पना) शरीरकी नसोका निकलना 
समान दुगधिक्‌ आना ये लक्षण दौजाते ह उसे कदंमविसं कहते ४ ( 
सतज कसपलतण्‌-रा्चादका चार लगनसे वात्‌ ङुपित रोकं पो | 
ओर पित्तको बिगाड देता है इसाध्यि शरीरम इत्थीके समान फनपिय| 
उतपत् हकर पात्‌ वहा एनसियां फोडकी आकृति रोजाती | 
फन्सिामे शोथ, शरीरम ज्वर! ओर कालारक्त पड जाता ३. यै रण | 
हौ तो क्षतज ( चोट लगनेका ) विसपं जानो 8 
स प्दत-रागाक्‌ शरम जवरः अतिसार) _वमनः तषा, अपि | 
अत्रक निष्पचनः बद्धक स्थिरता न रहकर मंस बिखर जाता ह | 
विसपरोगसाध्यासाध्यलक्षण-कतज, पित्त जौर कफञ्‌ विसपं साध | 
सत्निषतज ओर क्षतन तथा काले रगका पित्तजञ विषषं असाध्य ओं | 
मम॑स्थानमे उत्पन्न इआ विसपं अतिकष्टसाध्य हेतः है 
९१ रूतेनामृतत्नागर नदानखण्डे शीतपि्तोदंदेकशेत्कृशम्छपिच्तरेभागं 
<! णानृहपणनाम पचात्रशस्तरगः ॥ ३५ ॥ 


~ 


















` , = तिस्काटकं) मसूरिका फिरगवात 
1९ ।८स्यतस्नायुविस्फोरकमसूरिका- ॥ 


1 ्रगवत्रामाना भङ््‌ रसषं गज ॥३६॥ | 
^ 1 म इस्‌ २६ छत्तीसवे तरगमे सराय, विस्फोटक, मप | 
रकि ओर पिरगवात रोगोका निदान यथाक्रमसे लिखतेहे ब 
प तकारण-मलिन जलपान_ ओर्‌ दु्टात्र भक्षणसे कु | 
ॐत हकर हथ या पूक्कि किसी भागम फपल या शोथ उफ । 
कर स १३ डालता है तब उस स्थानकी नसोको पित पित्तरष॒ 
९ ततर समान्‌ तारको उत्पतन करता ओर कुपित ` वायुको बहता ६ | 
वसस इस सायुरागवाला रोगी अव्यत डशप्रस्त रहता ` ३. जक | 
` ह धागा ( तार ) उस्‌ स्थानसे समस्त बाहर न निकले तवतकं वरै से 
` लत्वा खक्रमं नदरुआ ओर माखाड्देशमे बालारोग॒ कहते 


>+ द 4 ~> © 
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| निदानखण्ड ३ (२२९ ) 


विस्पोटकरोगोत्पत्तिकारण-कड़वी) . खही, तीखी, उष्ण, दहकास्के 
हली, खाशे वस्तुके विशेष्‌ सेवन, अजीण, भोजनपर भोजन करने, धृपमे 
किले ओर ऋतुके विपययसे तीना दाप पित्‌ दाकर शेर चामं 
प्रप्त हेते द तब रक्त मस आर अस्थि द्रूपित्‌ करकं भथ जव्र ओर 
फिरउसी उ्वरके साथी शरीपर भर्यक्र विस्फोटक राग्कं फडके 
उत्पन्न कर्त ई 
 विस्फोटकसामान्यषूप-शरीरमं कदी कदी अथवा सवच रक्तपिततसं 
तथा अथिसे जलनेके समान्‌ फफटे आजति ई उन्ं विस्फोटकं जान्‌ 
१ वातज विस्पारक्‌ छक्षण-फोडामे पीडा शरीरम ज्वरः तृषा, इाड- 
फ़टन, शिरे ओर; फफारोका रंग कालासा हो तो ातज विस्फ्ीटक 
रोग जानो २ 
२ पित्तजविस्फोरकं लक्षण-शरीरमें दाहः ज्वर पीडा) तषा फफला 
का पकावं तथा बहव ओर वणं नारगी (संतरा ) के स्मान: ह तो पित्तका 
विस्फोटकं जानो स 
३ कफजविस्फोरक लक्षण-शरीरथं वाति, अन्नपर अरुचिः भारीपन) 
 खुजालः बरणोकी कठोरता, पांड्वणे, निववैदना ओर विरम्बसे पकाव हो 
तो कृषएजविस्फोटक जानो 
9 द्रन्द्रजविस्फोटकं लक्षण-वात पित्तन विस्फोटके तीत्र वेदना होती 
4 कफपित्तजविस्फोटकमे खाज, दाहः ज्वर्‌ ओर बाति दती दै. 
६ वातकफजविस्फोरकमे खाज, आलस्य ओर भारीपन होता दै. < 
७ स॒धिपातजविस्फोटक रशक्षण-फफोठे बीचमे गहरे, किनारोपर ञ्चे 
कठोर ओर अल्पपाकी हा, शरीरम दाहः तषा; मोह वाति, मूच्छ; वेदना, 
ज्वरः प्राप, कम्प ओर तद्रा य लक्षण हों तो बिदोषका विस्फोटक जानो 
८ रक्तविस्फोरक लक्षण-जो फफोठे घुंवची ( गुंजा ) के समान शं 
उस रक्जषिस्फारक जानो. इसकं कारण भा पित्तजविस्फाटककं समान 
ह दाते हे अनेकं यलनोसे भी नहीं मिरता ` 


विस्फारक उपद्रव-इस रोगम हिचकी) भास, अर्चः तषा, आलस्य) 
` शरीरम वेदना, विस, ज्वर ओर उबकाई आना ये उपद्रव है 
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(२३०)  नूतनामृतसागर । 


`" विस्फोटकं साध्यासाध्यलक्षण-एकंदोषज विस्फोटक ध ५ व| 
कष्टसाध्य ओर जिदोषन तथा उपदरवु्त हो उसे घोर असाध्य ' | 
मसूरिकिारोगोत्यत्तिकारण-कट्‌, खदा, नान्‌ खारा; विषमे ४ | 
दुष्टात्न ओर मटरका शाक खाने भोजनपर भोजन करन, जलं ६ क| 
विकारः तथा सीदि अ्रहोके प्रकोपे तीनों दोष पित रक्ते सं ्‌ ॥ 
ममृरक्ृति एवसि्यां उततर कसे है, इते मसूरिका रोग कहते है. || 
मसूरिका पृवंहप-ज्वर, कंड़, अंगमदेन, अरुचि” चित्तम, तचा | 
शोथ, नेमि ललाहं होकर शरीरका वणं विगडजवे तो जानो कि श्ञ| 
मसूरिका निकटेगी. । 
3 वातजमस्ररिकालक्षण -मश्ररिकाकी एन्‌सियां कालापनल्यि ह | 
रू, कटोरः तीतर पीडायुक्त ओर विलम्बसे पकनेवाली हो, संपि, हह | 
ओर अंगुलियोके पोरोमें एूटन हो, शरीरम कास) कम्प, विकर्ता, तरा | 
ओर अरपि हो, तथा जीभ, ताह ओर ओष्ट॒सूखजवें तो वा | 
मपूरिका जनो. | 
_ २ पित्तजमघरकालक्षण-जो लाल पीली, घेत कोमल, शीषर फ || 
नवार प्‌।डायुक्त एनसा हो तो पिततसे उत्पतन इदं मसूरिका जानो. श | 
कै रोगीको प्यास) दाह, अरुचि, सुख नेका पकना, तीद्रन्वर अत्न 
पचना ओर एूटाहुभआ मर होना ये लक्षण होते है. ॥ 
३ रनमभूरिकालक्षण-इसके लक्षण भी पित्तजके समानदी हेहै | 
ल इसमें अंगफएूटन विशेष होती है 4 
४ केपनमसूरिकालक्षण-रोगीके सुखसे कफ़ गिरे, अंग गीखास्‌ वं | 
रमं पीड। हा, शरारभारी हो, अरुचि दो, उका अवि, तंद्रा आल । 
ठा» शतः विकनी, अति, मोटी, खाज, मंद वेदनायुक्त ओर बिरपी | 
नस्या ही तो कफकी मसूरिका जानो. [ए 





1 


= | । 





- ्छ॒---------------------- | दनम > वि "स ९48 ५ ए ‡ कः ६३ ¦ ॐ ` | [ 
२ तल र लकम्‌ शीतला, माता, देवी आदि नामसे प्रल्यातहै। | 
| र गबाद्य माता या छदौ माताके नामसे प्र्यात ३ । 4 
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निदानखण्ड ३. (२३३१ ) 
८ तरिदोषजमसूरिकारक्षण-जो ९ रगकी) चिपटीह्‌ई, फली र 

गहरी अति पीडायक्त बत्‌ दिनम्‌ -पकनेवाली छन्सिय्‌। ही" जिन 

षित पीव संदैव वहती रदे उसे ब्रिदोषकी मसूरिका जान॑ £ 
| ६ चर्ममसूरिकालक्षण-कंठ स्कजावे, अरूषि, तद्रा, भ्रखाप अ९ 
 वरकरता हो तो चमममूरकि जानो. री 
७ रोमांतिकममूरिकालक्षण-जो रोमकूपके समान अचा खल) क 


| ओरं अरूचियक्त न्सियां दं तो रोमांतिक मम्नरिकिा जानो. इनसे प्रथम 
| त्वर आता ओर ये कफपित्ते विकारसे दती £- प. 
। सक्तातुगत मसूरिकालक्षण-पानीके बरकोके आकारे एनस्‌य। 

अलप दोषसे उत्पन्न होकर पएटनेपर पान निकरं ता सगत. खार? शान 


>> 


पाकी पतटीतवचावाटी, अतिदोषक्त फुनसियां होकर उनके एूटनेपर 


र्तबहे तो रक्तगत. जो कठोरः, चिकनी? मोटीत्वचावाली? चिरपाकी 
एन्सियां हँ जिनसे शरीरम शूक, विकलता, खानः मृच्छ) दा अ ०१ 
। हा तो मांसगत्‌. जो गोर, कोम) छु उचा वार्ज्यः 1 नी 
ओर बडी बडी एन्सि्यौँ जिनसे शरीरम पीडा माई) ।4कख्त्‌ ओर 
संताप हो तो मेदोगत्‌. जो छोटी छी। शरीरके वणं समान" ख! 
चिपटी, कुछ उंची एन्सियां होकर भरम, माह पीडा, मिकर्ता, मम्‌ 


स्थानपरचदनेकीसी पीड़ा ओर हाडधोमं भोके काटने सहश वेदना री 
तो अस्थि तथा मागत ओर जो पकनेके समान चिकन) इल्ड- 


रिति एन्सियां दौकर पीडा, आलस्य? विकलता, माई) द₹ ओर उन्माद्‌ 
हो तो शुक्रगत मसूरिका जानना चाद. 
मस्रिका साध्यासाध्यलक्षण-रक्त पित्त, कफ! ओर कफपित्तज्‌ तथा 


(> 


` स्तगता ममर्का साध्य, वातजा, वातपित्तना ओर वातकफजाकी कट 


साध्य. तथा विदोषजा, मेद्‌ अस्थि मज्जा ओर शकता मघ्रूरिकाको 
असाध्य जाना. जो मसुरिकावाठे रोगीको कासः दिचक, मार" क 
लाप, विकलता मूच्छ, तषा" दाह ओर चक अके खस , ६ गिरेः 
कटमे घुरघुर शब्द हो ओर शरास बहुत चट तो असाध्य म्रारका जानी 


॥ 1 
| 


४. 
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( २३२) सूतनामतसाग्र । 


मनना -मशररिका निकलनेपर रोग पौ, . जौ + 
आर कापर शोथ्‌ आजि तो य उपद्रव इिकितसय दारण दै शै| 

फिरगवातसेरोगेत्पत्तिकारण-उपदेशरोगयुाष्ीसे भेथनकत | 
पदशरागीके मूनपर रशंका करनेसे, उपदंशरोगीके साय भोग ४ 
ससभसं वात्‌ कुपित होकर फिरगवातको उत्पन्न करतः ह. अथ रों | 
परुष अत्यत धुन क्रे तो त्रिदोष कुपित होकर आगन्तुकसंज्ञक ११ | 
वातकतो उत्पन्न कैरते रै 





(पश्‌ | 


1 


फरगवतस्‌मान्यलक्षण्‌-१ जो श॒रीरे चीरी काटने | 
र १९ अर जाधूम पीडा तथाशोथ हो तो जानो कि, अर्भ ध | 


० (र सधि आए नसमं प्रवेश हआ दै. २ जो हिमेन | 
1 "सन्‌ अर एटनकंसे चह ह तो जानो फ, फिरिगवात तष | 
री ₹, ३ आर जो य संव रक्षण होकर बहुत्‌ कालतक रहे तौ जा | 
4 अन्‌ [परगवात्‌ त्वचके बाहर ओर भीतर दोनों ओर प्रात होग है| 
छ १ तात्‌ उपृदरत्‌-शरीरक्रणताः बलनाश, अभिमाय ओर रप । 
वर न कर हीमा रहजावे तथा नाक गल्जवे तो इन उषा 
नसि युक्त रोगीका बचना हरीहररी 8 
रतं गतनएतपागरे गेदानखण्डे लायु7वस्फारक-मसारेषा फएिरगवात 
रोगाणां क्षणानिषपणं नाम्‌ पटु्शस्तरगः ॥ ३६ ॥ 


_ अप बुकन ¦ 
-जगबकाट्न्चद्राणा रोगाणां च यथ्‌ ऋथात्‌॥ `| 
१ ह ९ तन (तयत मया ॥ 

८ स २0 
निदान न लिखते हं 011 ` 
१ अज कलक्षण-कृष्‌ वात, प्रक गी | 
के वणं सहश पीड़ा रदित शुर अभा शुगर धिका, श | 
लिका जानं त मूग परमाणकी जो एुन्सियां हों उन्हं अजग । 


सा २ यतुप्क्षालक्षण-कफ, बतप्रकपसे यवके समान, बडी, गगल. 


। ~स माप होजाती ई उनदे यवता कहते दै 


3 = स ् ५ - 
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निदानखण्ड ३. (२३३) 


३ अंाटंनीरक्षण-कफः वातप्रकोपसे भारी, सीधी, अची, मंडला 
र ओर पीबयुक्त फनूसियां ह सो अंब्ालजी कहती. _ _ , ` 
` ९ विवृतालक्षण-फटेुए शिरा, विशेष दाह्ु्त गृरुरके पके फलः 
सदश संडलकार एुवसियां ह उन्दं विवरता जाना. __ क 
< कच्छपिका लक्षण्‌-कफ) वृतके प्रकापसं कृषयुतकं समान उना 
पोच छः भयंकर महिं होती दै उन्दे कच्छपिका कहत दे. ् 
६ वहमीकलरक्षण-कुपथ्य करनेसे कथ्‌ वगर, हाथ पवि आरं गरम 
अवक समान, ॐची, पीड़युक्तः विसुपैकीसी मण उ्यत्र होकर बे 
तदनतर उनसे अनेकं खखद्रारा पीव बद ता उस वस्माक जाना- _ . 
७ ईदरषृद्धलक्षण-कमलग्रैके आकारकीं फस दत ₹ उस 
द्ध कहते दै. ~ व. 
८ गदैभिकालक्षण-वात) पित्तके पकोपसु मडलाकारः माल, ऊच, 
लार ओर पीडारुक्त जो एनसियां होतीं उन गदुभिका कते ह. 
९ पाषाणगदैभिकालक्षण-दादीकी संधिमं शोथयुक्तः स्थिर मदपा- 
डित ओर चिकनी फुनसियां हां उन्दँ पाषाणगदेभिका जानो- _ 
१० पनसिकालक्षण-कानके सीचमें विशेष्‌ पीडाडक्त आर स्थिर 
फनसी वातकफे होती ह उन्दं पनसिका कहते दै. ¦ 
११ जारगदैभलक्षण-पित्तप्रकोपसे जो शोथ प्रथम धोडाः पात्‌ 
कैलता हु, निष्पाक ओर दाद ज्वकारकः हो उसे जालगदेभ जानो. 
१२ इखेिकालक्षण-स्निपात प्रकोपं शरम्‌ गोर विष पीडा 
ओर ज्वरयुक्त एनसियां होती द उन्द इखेदिका जानाः _ _ _ 
१३ कक्षालक्षण-पित्त भ्रकोपसे बोँह्‌ः काखः कथि ओर पसल्यामं 
पीडा ओरं फपोकेक्त, काल, फोडा हो सो कक्षाकांखविलाई) कदाता है. 
१४ अग्निरोदणीलक्षण-बिदोषके कोपसे मांसको विदीणं करनेवा 
अन्तदौह, ज्वरकारक, प्रज्वलति अधिके समान 1. होते द उन्हं 
 अभ्निरोिणी जानो. इसका रोमी ७ या १२ या १4 दिनम मरजविगा- ` 
१८ चिप्पलक्षण-वात पित्त नखके सुमीपी मासमे रहकर अपने दाह- 
से नको पका देते रै उसे चिप्प कहते ई. ज 
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(२२४) ए तरूतनामृतस्ागर्‌ । 


१६ कनखलक्षण-जो तीन दोषोकी भल्पतासे चिप्परोग 
कुनखरोग कहते दै. इसमे नख नदीं रहने पाता. भे| 
१७ अबुशयीरक्षण पूवक उपर या भोतर. पकनेवाला, असप 
यक्त) रंगमे देके समान जो फुनूसी ही तो अङशयी कहाती है. ८८ 

१८ विदारिकालक्षण्‌-्िदोपसे विदारीकंद्के समान गोल ओरछा | 
एनसी कख या कमरकी संधिमं होती सो विदारिका कदाती है. 
१९ शकंरालक्षण-कफ) मेद, मांस ओर वात नसम प्राप्त ह 
१ गाढ उत्तर करते दै निसमेसे एटनेषर मधुः या त या वसा(र्वी) 9 | 
समान पीव बहती रहती है तव साव हनेसे पुनः वात कुपित होकर श 
रके मासिको सखाकं छोटी रेतके कण सहश एनसियां उत्पतन कत | 
दै, उसे शकरा कहते है ह 

२० शकरैराबदलक्षण-यदि शकंरासेदी अनेक रंगोका दुगैपित क | 
बहनेलगे तो उसको शकंराबद कहते रै. 

२१ पाद्दाखालक्षण-अधिकचलनेसे वायु कुपित होकर पौव से | 
कृरदेती दै. त्ब पाकी एड़ीमे पीडयुक्त दरार पड़जातीर उन्द पाद्व 
रिका (व्यरवारै) कहते दै. | 

, २२ कद्रलक्षण-पवि हाथमे कट या कंकरी चुभनेसे बे समन | 
गाढ पडजातीं ३ उसे कदर ( चाह या टंकी ) कहते है. 

त २२ अटसलक्षण-पवि भीगे रहनेसे या दुष्ट कीचड लगनेसे अरि | 
संधिम्‌ श सङ्कर दाह ओर खुनाल आती है उसे अलस ( खः | 
वात )करते है. 
२९ इन्द्रलप्तलक्षण-रोमकूपमे रहनेवाला पित्त वातके संयोगसे वट । 
कृर वालको श्ड़देता रै तदनंत्र कफः रक्तके संयोगसे रोमकरपोको रोकं 
कृर त नही होने देता इसे इनद्रटप् ( चांद ) कहते दै. 

* ं हेत रशण्‌-कफः रक्त ओर पिके कोपर र अनक 1 
सुखताले व्रण दाते दै उन्हे अरुषिका कते द" . ४ | 
= ह गतसण शोः । कोथ ओर प्रिघ्रमकी विशेषतामे शद 
स र पति बठकर तरुणावस्थां केशो पका देते हैः 58 1 


= प 


~~~ 
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निदानखण्ड ३. (२३५ ) 


२७ न्यच्छलक्षण-जो बड़ा या शटा, काला या ५ › पीडारदहित 
इल शरीरके किसी भी स्थाने हो उसे न्यच्छ करते ई. 
२८ माषलक्षण-वातप्रकोपसे शरारपर वेदना राहत, ४ उदेके समान 
, काला, उचा मांसका अंकुर हो उसे माष ( मसा ) कहते रै. 
` २९ तिलकालकलक्षण-जो पीडारहित, काटे तिलके समान, चमक 
समान मंडल हो उसे तिक्कालक (तिर) कते ह- | 
३० उग्रगंधारक्षण~-जो कफः रक्तक प्रकोपसे चाप्र काला, चिकना 
त मंडल शरीरके साथदी उत्पत्र हो उसे उम्रगंधा ८ रदसन } 
हते | (^ 
। ३१ रिगवत्तीलक्षण-इन्द्ियके मदन तथा. चट्‌ खुगनसं विचरता 
हआ वायु छिगेन्द्ियके चर्मको उलटके सुपारीके नीचे एक रम्ब गड़ 
। महित गोठको उत्पन्न करता है ऽते टिगवत्तीं कहते ई. ९४" 
३२ अवपाटिकालक्षण-लघुिद्र यानिवाली, रजस्वलछाधम्‌ राहत 
घवीसे मधन करनेसे, दस्त मेथनसे छिगेन्दरिय॒के बद्‌ ुखका बलत्कारस 
खोलनेसे, छिगको दबाने या मसलनेसे ओर्‌ निककते हए बीयको रोकनसे ' 
िगको सूचनेवाला चमे बहुधा फएटजाता ह उसे अवपाटिका कषत ह~ 
३३ निरुद्धमकाशलक्षण-वातप्रकोपसे छिगका चमं टिगके माधेअमरः 
भाग, सुपारी ) पर चिपट जाता है तब बह मस्तकं ओर मू॒माग दाना 
वंदहोकर मू्रकी धारा धीरे धीरे पीडारहित गिरती ई आरं ख्गका 
मस्तकं खुलता नह उसे निरशुदधमकाश कहते दै- = ____ 
३४ मणिरोगलक्षण-निर्दधप्रकाश दीनके पश्चात्‌ पाडासहत्‌ महान मरून 
धारा गिरे ओर मू निकलनेका च्रं चौडा दजावे ता मणिराग जाना" 
३८ वृषणकनच्छुरक्षण-जो पुरुष छिग ओर अंडकोषको धौकर खच्छः. 
नही रखता उसके कप र्तकोपसे अंडकोशका मेर पसीनेके योगस 
। परलकर्‌ खाज्‌ होती हे ओर यदी खाज इछ कारमं ४: होकर उनरमेसे. 
पौव ओर पानी बहन रुगता है उसे वरृषणकनच्छुरोग कहते है... 


३६ निरुद्धगदलक्रण-मल्का वेग रोकनेसे गदाम रहनेवाला वा | 
निकलनेके णिद्रको रोककर छोटा करदेता है तब मर बड कटिः 


 ताहैसे उतरता द उसे निरद्धगदं कहते ई. ¢ 
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(२३६ ) नूतनामृतसाग्र ।. 


३७ गुदश॑शलक्षण-रूखे तथा दुषेर पुरुषके कोखने ( खस र | 
जीर अतिसारते गुदा बाहरको निकर जाती उते शदभंश (स्च) ए | 
कचि निकर्ना › कहते दं 
` ३८ शुकरदरलक्षण-जो लार्‌ किनाखाल, त्वचाको पकनश | 
दा) कण्डु, तीव्र पीड़ा ओर काली शोथ दी उसे श्चकरद्ूरोग को$ 
इति नूतनागृतस्ागर नदानखड नद्रर॑गखक्षननल्पय नाम सहत्रशस्तरगः। ।३७। | 

















( (न 


ह शिरोरोग-नेऽरोग । 
वुशवानरे भगे कारणं च शिरोसषनाम्‌ 
तथा हि नेत्ररोगाणां कथ्यतेऽत्र यथाक्रमात्‌ ५ २५ | 

मषार्थ-अव हम इस ३८ अड्तीसवें तरंगे शिरिरोग ओर नेतरौ । 
गक निदान यथक्रमसे टेखते इ | 
` शिरोरोगोत्पत्तिकारण- वात २. पितत, ३ कफ, ४ सुत्निपात, ९ स | 
& क्षीणता, ७ कृमि, ८ सूयोवत्ते, ९ अनंतवात, १० शंखकं ओर ११ । 
अद्धाबभेद इन ग्यारह कारणोसे ११ प्रकारका भिरोरोग होता. | 
१ बातज शिररोगलक्षण-मनुष्यके मस्तके निष्कारणदी अलया | 
पीडा होकर दिनको न्यून ओर राको अधिकं दोनेलगै आर शिख | 
बधन या तपनेसे पीडा शात दोजायाकरे तो बादीका शिरोयेग जे, | 
९ पत्तज शिरोरोगरक्षण्‌-मस्तक फूट जवे, अपरि सहश जलन ए | 

म भी पीड़ा ओर नाकम जलन पडकृर राधिको शीत कारणसे पीड | 
ङछ शति हाजावे तो पित्तका शिरोरोग जानो | 
< कफज _रिरारगरक्तण-मस्तक्‌ भीतर कफसे भराहुभ, ज | 
त थः गनः नातिका ओर अुखपर शोथ हो तो कष्का | 
क ० स॒ननपातजाशरोरोगलक्षण-जिसमे प्रवं्त तीनां दोषो पके रक्षण प | 
नात उ निवीते उततर ह मस्तककी पीडा जानो - 
_ ^ ्नशिररोगलक्षण-पित्तन रिरोरोगके समस्त॒ लक्षण शेक ` 
चतक इत्तस्पशसाच भी सदन न"करसकै तो रक्तका शिरोरोग जाने“ 
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निदानखण्ड ३. (२३७) 
६ क्षयजशिरोरोगलक्षण-मस्तकमे र्त, बसा, कफ, ओर वारक 
। यूनता शेनेसे कं आती ओर शिरं तपकर अति वेदना होती ३. उसे 
्षयजशिरेरोग जानो 


,: ७ कृमिजाशरोरगलक्षण-मस्तकमं सई चुभनेके समानः या कीड 
| कारनेके समान पीडा ओर जलन होकर शिर फडके ओर नासिकां 
| 
| 





परगिसे रक्तयुक्त पीबका विशेष बहाव हो तो कभिका शिरोरोगं जानो 
८ सयावत्ताशरोरागलक्षण-सूयादय हातेदी मस्तकमे मद मद पीडा 
उत्पत्र हीकर सूयके तजेव्रद्धिके साथ साथ नेच भह ओर शिरी षडा 
भी मध्याह्कालतक बदृती जवे ओर मध्याह पशात सयेके तेज सहश 
करमशःन्यून हते होते सूयास्तको सखमस्व पीडा शातं दोजवे तो सृयोवत्त 
शिरोरोग जानो | 
९ अनतवातशिशेयेगरक्षण-वात, पित) कफ दृषित होकरके अवा, 
नेच, भह ओर फकनपटीये अत्यन्तपीडा कसते, उदका स्तम्भन कपोल 
' (गार ) का शड़कन संचार ओर नेखगेग उप्पत्न करके शिरे अत्यन्त ` 
वदना उत्पन्न करते है उसे अन॑तवातशिरोरेग कहते दै 
१० शंखकशिरोयेग लक्षण--वात पित्त कफ दृषित होकर कनपटीमे 
तीव्र वेदना, दाह ओर लार वणं युक्त शोथ उत्पन्न करके मस्तक ओर 
 गलेको रोकं देते है, उसे शंखकिरेरोग कहते है, इसका यतत ३ दिनके 
भोतर कृरखे न तो हरीर ३ 
११ अद्धौवमेदशियेरोगलक्षण-षूखी वस्तुका विशेष सेवन भोजन्‌ 
एर भोजन, अतिमेथुन, मलमूत्रावराध, अरम; व्यायापकी विशेषतां ओर 
 पवेकी वाय सेवनसे केव वायु या कफसषहित वारं पित दाकर बरिष्ठ 
द जाती ओर लाके आधेभागको अ्रहणकरके उसभागकी अवाः. 
। भर, कनपरी, कान, नाक ओर उस आधे ठ्खाटमं शसं कारनं या 
चीरनेके समान तीतर वेदना उतत करता रै, उसे अद्धोवभेद्‌ (आधाशी 
शी, अधकपाली ) शिरोरेम कहते दै. यह रोग विशेष विगत होने 
ब्‌ यानचरकीनष्कर डाख्ताह- 
` ` १ नेत्ररोगोत्पत्तिकारण-धूपसे तपा इआ पानीमे -प्रवेश केरे, दूरकी 
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(२३८) नूतनामृतसागर । 
वस्तु अधिक देखाकंरे दिनको शयन करे रा्रेको जगे, नेमे 


९७ ६ 


धूरि या धुभं प्रवेश हने, वमन अपिक हीने, तथा वमनओंमुः मल 


अधोवाके वेग रोकने, पते अत्तके सेवन करने, शोकं तथा कोप क| 


मस्तके कटने, अति मयपानकरने ऋत्विरुदध आहार विहारके कष 
छशप्रद कायौके करने, अतिमेधन तथा अतिरूदन करने ओर अतय 


महीन वस्त॒भकेो देखने इन कारणोसे वातादि दोष कुपित हके ने | 


=-= 


अनेक प्रकारे रोगोको उत्पन्न करते ईै. 

२ नेचमण्डलमान-ने मण्डल २॥ अटाईं अंगुल या अपने अं 
उद्र प्रमाण होता है, इसमे शाङ्गंधरके मतसे ९४ सुश्ुतके मतसे ७ 
ओर अनेक आचायं तथा चरककफे मतसे ७८ अखदृत्तर रोग होते है 
कौ सख्या निभ्रछिखित कमासार जानो. | 

३ नेवरोगसंल्या-१९ दामं ¢ नेजके काटे भागे १३ भरेत भागे 


२१ नेप्रमागमं २ नेघपक््मोमिं ९ नेच संपधिमें १७ समस्त नेषमानपे टप 


प्रकार ७८ नेरोग दै, 


। काली पतली मसूरकी दार सहश ख 
६ ता ३ वह तारा पचमहाभूतोसे उत्पतन तेजरूप है यह तारा न | 
1एक प्ल[ड़ ( कादा प्याज ) के ठिल्करके तुल्य ९ परर (शचिद्धी) उत 


~ 


कर देता 


„ ^ पटलतणन हिका प्रथम पटल तेज ओर जल्के आधार, ष! 


"पक आधार तीसरा, तेज, जर) मांस, मेद ओर अधिके आधार ओर | 


चौथा केवल तेजाधार ह 


जथा व किगतदौषवणन मयम्‌ पले दो रात होने वक 
( (< दषे भात दीनेसे मक्खी मय छं  { 
स्कस्तु समीप ओर समीपकी दूर दिव्‌ह । 


स मथाथ रूप नरी दीलता, 

| (2 = दिखाई देते, 

+ इत्‌ ¶ | चि = त न> ^> ^ 

। तं 9 २ यहात्क्‌ कि सुका छिद्रभी कृषिनाई 

नीचिकी नहीं दीख । पाता ष माति रानपे उप्रकी वस्त॒ दीखती ध 
` ^ ता, पस्तु समूह भी नहीं दीखता किन्त ॒सन्युख 
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₹ जिससे सब ने आच्छादित दाता रहत्‌ ह के अतगत | 
मोर द = > रस =< अतन | 
नर आर रुधि आधारभूत जो देलनेकी शीतलशक्तिहे उवे दिकल्तै 








निदानखण्ड ३. ` (२३९) 


-ररसी हा आतीहै कान, नाकः नेच यथाथ नहीं पर विचि डौरकेदी 
दीलतेहे यदि इसी पटल ( रपरे) म विष दोष होजवे तो नीचेकी उपर 
ओर उपरकी वस्त॒ नीचे ष्टि पडती रै, यदि नेज पाश्च (बगल ) म दोष 

, प्राप्त दोजवि तो दादनी ओर बाद ओरी वस्तु नरौ दीखती, यदि 
नरके चहँ ओर दीप प्राप्त दोजवे व्याकुरतामे नेमं चकचोधी आजा- 
ती है, यदि दष्टिमध्यगत दोष दतो बड वस्तु छादी दीखती है यहि 
समस्त दषिगत दोष रीतो दाहनी वई ओरकी वस्तुं एककी दौ दोकी 
तीन ओर अधिक हों तो असंख्यात षटि पडती है, चतुथे पटरुमे दोष 
प्राप्त दोनेसे आंखकी एतली नीरे कांचके सदश होकर विशेष दोषसे सये, 
चर, नक्ष, आकाश) बिजली आदि निम तेजोमय वस्तुओको भी 
भलीर्भोति नरी देख सक्ती किन्तु यह सब भ्रमतेसेदी दीखतेहै 

७ हषिरोग-हष्िमे १ वातजलिगनाश २ पित्तजठ्गनाश ३ कफज 
टिगनाश ® सत्रिपातज टलिगनाश « र्जछिगनाश & परिम्लापि 

। छिगिनाश ७ पित्तविद््च्‌ दृष्टि ८ कफ़विद्ग्ष दष्ट ९ धूमदर्शी १ ° हस्व- 
जात्य ११ न्कलखंध्य ओर १२ गंभीरहष्टि ये बारह तथा दो आगन्तुक 

ठिगनाश जो कि) एक निमित्तसे ओर दसरा अनिपित्तसे रोता है, इसपर 

कार्‌ चौदह रोग दते द 
८ ष्ड्िपिलिगनाशरक्षण-सवेवस्तु रमित) मीन टेश ओर लर शष्ट 

पडे तो १ वातज छिगनाश) सयाचंदर, नक्ष, अभि इन्द्रधचष्यः बजर य्‌ 
सष भ्रमतेहए नीरे दष्िपडे तो २ पित्तज सिगनाश नेगम जल भररह 
कर सवे वस्तुं शेत तथा चिकनीसी हटि पडं तो ३ कफज ल्गनाशः .. 
निसमे पृवोक्त तीनों दोषोके लक्षण मिरे तथा वस्तुके आकार नानाप्रका- 
खे छोटे बडे ओर तेजकूप दृष्टि पडे तो ® स्िपातन छिगनाशः जिसे 
। श्रव्ये पदार्थं लाट या शेत, या काठे दरे, या पीले हटि पड तो 4 रज 
नाश ओर जिसे दशदिशा पीठी, अनेक सूर्यौका उदय, चय॒रेमि 
तथा असे व्याप्त वृक्ष दृष्टि पड तो & परिम्छापि छिगनाश जान(- 
विशेषतः-वातसे गुलाबी, पित्तसे पीततायुक्तः नीर या शद्ध न(ख्वण्‌ 
^ परिम्छापि-रक्त मच्छत पित्तसे जो छिगनाशच हता ₹ ष पारेम्खायकहएताह 
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1 | ( ९: )  ब्रूतनामृतसागर । 


कफे शेत, र्तसे लालः सत्निपातस अदधत शग अर परम्लायिसे 
तथा धूसखणं लिगनाशरोग होनेसे हा पडता ३॥ इते पड्िध 
लक्षण ॥ 

"4.१ नेधमंडललक्षणम्‌-१ वातज लिगनाशमं नेक ५ लह । 
काटिन ओर चंचलः २ पित्तज छगनाशम ननक तर नाला या कोरि | 
समान तथा पीला, २ कफज छगनाश॒म नतक भत्र बड़ा चिकना, शेष | 
या ङुंदपुष्प अथवा चं्रसहश शेत वणका च॑चल आर शत बिन्दुयुक्तः ४ 
सत्िपातज ` लिगनाशमं नेतके भीतर तीनां दषोके उपरोक्त रक्षणं | 
तथा चित विचित्र रंगकाः & रक्तन छिगनाशम्‌ नैके भीतर खार ओर 8 
प्रिम्लापि लगनाशम्‌ नेतके भीतर मट केच्के समान्‌ अरूण या नल 
मंडल होता ई. इति छिगनार नेवरम॑डल्लक्षणम्‌॥ = _ | 
३० पित्तिदगहष्िलक्षण-मिथ्या आहार विहागादसे पित्त दक्षि | 
हकम्‌ नेको पीत करतार. जिससे सवस्तु परी पीटी दरि पडती | 
है इस पित्तविद्ग्ध दा्शोग जानो. इस रोगमे भरथम तथा दृसरे पर | 
पित्त रहता रै ओर इस पित्तके तृतीयपटलमे . पातत दोनेसे दिनको न । 
दीखता ओर्‌ राज्रको चन्द्रमाकी शीतलतासे पित्तकी अल्पता सेन | 
करण दासन रगता है इसे दिवा ( दिनोषी ) रोग कहते ३ यह भी | 
पिततविदग्ध दष्टिरोगकादी एक बिभेद | 


११ कृफ़विद्ग्धटष्िलक्षण८-हष्ठ कफटूवैत इनसे, मतुष्यको स्व | 
रूप श्वेती धेत दीखते दै इसे कफाविदश्च हष्टिरोग जानो ओर जब कही | 
कफ तस्र पटलमं प्ात् दोनाताि तव रात्रिक नरी दीखता ओर दिनि | 
1 भ तजस कफ न्यून होनेके कारण दीखता ३, इते नक्तान्य (रधी) | 
कहते ह यह भी कफवि्ग्य हाटिका एकं विभेद छ, 


प ५ ० शक, ज्वर श्रम ओर शिरोरोगके कारण चि. | 
इत होकर सव पदां धरमहप दीसते ई, इते मदं रोग कहते. 


हृनातयर या बील ए उण २०-विनको वड़ा रूप भौ अत्यतं श 
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निदानखण्ड २ (२४१ ) 


नकुखष्यरोगलक्षण ११-दोपोसे दूषित दष्ट दोक नकुल ( संगस) 
की दृष्टि समान चमके ओर उस मवुष्यको दिनको चिधविचिघ दीखे तो 
तक्ुछंध्यरोग जानो 
+ गभीरहष्टलक्षण १२-वायुदूपित हाट विहप होकर अतिषीडा पूवक 
` भतस सिकुडती जावे उसे गंभरिदृष्िरोग जानो 
 आगन्तकानामत्तजारुगनाशलक्षण-१३जो मस्तकपीडासे तथा अभी- 
पदे रक्षणो कृरके निश्चय करिया जवे, उसे आग॑त॒कनिमित्तन° जानो. ` 
आगतुकञान्‌म॑त्तजारगन्‌ाशलक्षण-१४ जिस मनष्यकीं देव, ऋषि, 
धवे, बडे सपं ओर सूयं इनके देखने दि दूषित होकर प्रतयक्षतामे 
। न्दर तथा निमलभी रहे ओर उसे कुछ न दीखपडे तो आगंतकं 
 अनिमित्तजाटगनाश्‌ जानो. यह १४ चौदह दृष्टम रोग हेते रै. 
वागभटके मतसं ठकगनाशकालक्षण-लिगनाशरोगको लोकम, नजला 
। तथा मातयाबद्‌ मां कहते ई, यह मोतियाबिद्‌ कचा ओर पक्षा फेसे दो ` 
, प्रकारका होता हे 
` कचामोतियाबिड्‌ १ ङुछ कुछ धूधरसा दीखे, नेमे पीडा दो ओर 
व क्षण पक्के मोतियाबिदुसे विरुढदषटिपडं तो कचा मोतियाविद जानो 
 _ पक्कामातियाविढुरपुतल पर्‌ दही तथा मदक समान वद होकर उसे 
` छम्‌ न दाख पड़ आर नवाम किसीप्रकारकी पीडा नदो तोपा मो- ` 
` विया्िदु जानो । 





इति द्रोगाः । 





अथ श्यामभागरोगाः। 

गनकं श्यामभागमे १ स्रणशुकर) २ अव्रणङ्चुक३ अक्षिपाकात्यय ओर 

° अजकाजात ये चार रोग होते ६ 

। 2 सत्रणञुक्रलक्षण-नेके काटेभागपर सुस किये इए णिद्रिसमान 
श फर पडकर जिससे उष्ण अश्चुपात होते रहं उसे स्रणक्र कहतेदै 

य्‌ वृह परली नेजकी पुतरीसे दूर गो, तथा पीडा ओर बहुसाव 

स हो तो साध्य इसके व्यतिरिक्त हो तो असाध्य जानना चादिय 


नृणरुकरलशक्षण-ने दखनसे काठे भागम एटी उत्पन्न दाकं सुभ 
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(२४२ ) नूतनागृतसागर । ` 


नके समान पीडायुक्त तथा शंखः चंदर, उन्दपुष्प अथवा मेषे र | 
, शे तो उसे अ्रणरुकर जानो. यद्यपि अ्रृणशुक्र साध्य हं परन्तु जो ए | 
दुसरे पटलादिमे परात् होकर मोदी बडी ओर बहुत काल्कि हो तो कृष | 
साध्य जानो | | 
ओर जो एके बीचमं च्द्रसां शकर च ओरसे मांस धिर अवि 
संचारी महीन नसग, दष्टिनाशकः द्वितीय पूरके किनरेपर लाल ओर 
त दिनोकी द तथा नेत्रसे उष्ण अशपत हो नेमे भंगके समान षु 
दी आर तीते पंके समान वणं ओर मरके आकाखाटी एर | 
हो तो अत्रणञ्चुक साध्या जानो. ` । 
३ अिपाकात्ययरेग लक्षण-नेघरके काले भागपर चहओरसे तवं | 
` होजवे उसे अक्षिपाकात्ययरोग कहते है, यह परिदोषज हौ तो असाध्य 
अन्यथा कष्टसाध्य जानो 
९ अजकाजातलक्षण्‌-क्करीकी मेगनीके समान) पीडाुक्त, लल | 
ली हकर काटे भागक ककर षे ओर उसमरेसे का तथा चिकन ( 
पू बहते रहं तो अनकाजातरोग जानो. इति श्यामभागरोग % 1 
व अथ श्वेतभागोगाः । ` 
म 4 ८ ५ (4 र श्मः ३ रक्तामे, ४ अधिमासः | 
। १७ अयन, < पिष्टक! ९ शिशजाल) १० | 
रा ओर्‌ 9१ बलासू्रथित ये ग्यारह रोग होत ६ व 
व्रत्मलक्षण-नेजकै श्वेतभागम, पतल 
लार मंडल ह ऽसे रल भाग, पतला, निस्त, कारा, य 


२ श्चमेरसषण्‌-नेवके शेतभाग 
म्‌ रत्‌त्‌ ॥ 
बहत दिनम्‌ बदे ते शञधामरोग जानो ` आ कोमल मण्डल दीक ॥ 


२ रक्तामेलक्षण- नके शेतभ ५३ 
गम्‌ म निति. 
तथा कामछ मंडल हो उसे र्नाम कहते है" ४. 
२ नके श्वेतभागमे विस्तृत, कोमल, मोट्‌/ 
व स्न ती न, सवं ता अधिर्मासमंरोग 
 भ्रूलामंडल है उसे सराय्वभेरोग न स्थर, विस्तरतः मांसयुक्त ओर 
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 & शुक्तिकालक्षण-नेके खेतभागमे कारे ओर सीपके 
समान बिन्दु हां तो शुक्िका रोग जानो = 
७ अनरागलक्षण-नेजके शेतभागमे शेके रत सहश्‌ एक विद हो 
~ उसे अञ॑नरोग जानो 
८ पिष्टकलक्षण्‌-वातकफकं कोपसे, नेचके शेतभागमे अटिके समान ` 
पासि उचा हकर मेरे दपण सदश दष्ट पड़ उसे पिष्करोग जानो 
शरजाल्लक्षण- नेक शेतभागमे कठोर नसौसे बना इआ विस्तृत 
लल जाला (फन्दा ) सा हो उसे शिराजार्रोग जानो. ` 
१० शिरापिडिकारोगलक्षण-नेचके शेत भागम श्याम मंडले समीप 
शेत नससं आच्छादित जो एन्सिर्यो हं उसे शिरापिडिका रोग जानो 
1 बलासब्राथतरागृलक्षण-नघके शेतमागमें कौसेके पाञ्च बणं सदश 
पानीके ब्दकण आकार ओर करोर चिह हां उक्ते बलसम्रथितरोग जानो 
इति श्वेतभागरोगाः ११ 
 अथवत्मस्थानरोग-नेत्रमागमे १ उत्संगिनीपिडिका २ दुंभिका 
३ पाकां 8 वत्मशकरा « अोवत्मं ६ शुष्काश ७ अंजना ८ बहुरे 
। ° वृत्मबधक्‌ १० द्िष्टवतमे ११ वत्मेकदंम .१२ श्यामवत्म १३ पद्ध 
। वृतम १४ अद्धित्रवःमं १५ व्‌त्हतवतमं १६ वत्माबुदं १७ निमेष १८ 
 शाणताश १९ लगण २० विसवत्मं ओर २१ कंचन ये इकीस रोग होतेह 
१ उत्सगिनीपिडिका लक्षण-पलकके भीतर सुखबाली, लल कोटी 
` ॐ। फन सियकि मध्य्‌ जो खाजयुक्त एक बडी फुनुसी वाहसो उंचीसी 
` दपड उसे उत्संगिनीपिडिका जानो 
_ २ कुभकाल °-पलकके किनरिपरं कुम्दडके बीजके समान . शेत ओर 
१्‌|दन्‌] फुन्सी हो उसे भिका जनो. ये दोनों धिदोषसे होती है 
। ` २ पथिकी ल०-पलकमं टाक सरसोके बीज सुमान, भारी). दहने 
। ©| सजयुक्त ओर पीडाकारिणी एन्सियां हां उन्दे पोथिकी जनो. ` 
जो मरकर ० -पलकेमं कठिन तथा दूर छोटी ` फुनपिर्यायुक्त 
०।। फुनूसी दो उसे वत्म॑शकंरा जानो - "चैक ` 
त अशवित्मेलक्षण-ककदीके वीजसमानः वकीटीः चिकनी, किचित्‌ 
“धुक्त फुनसियां हो उन्द अेवत्मनानो. ` 
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(२४४ ) तरूतनामृतसरागर । 


& शुष्काशेलक्षण-पलकके भीतरः र्षा कुराली) केकैश कि | 
दारुण इःखदायिनी एन्सी हो उसे शष्काश्च राग जानो 
७ अंजनालक्षण-पटकमं खद चभानकं समान अर्प पीडायुक्त रारे | 
कोमल ओर दाहदाधरी जो नसी द उसं अजना जानो | 
| < बहुलवत्मरषण्‌-पलक . चहभोरसे च॑के रंगकी रिथर एहि | 
येति व्याप्त हज, उसे बहुवत्मेरोग जानो | 
९ वत्मपरोगरुरण पकम , साज तथा .अल्प वेदनायुक्त शोष | 
होनेते व नेको पूणं रूपे न ठंकसके उसे वर्मवधरोग जानो. ` ` | 
१० हिष्टवत्मलक्षण-पलकमं अकस्मात्‌, चित्‌ वेदना लला | 
ओर कोमलता दोजवे तो उसे ्िष्टवत्म॑रोग जानो 
23 व्मकेदमलक्षण -डिष्टवत्मरागकहा? पित्तयुक्त रक्त दूषित कके | 
नेको कीचड ( माड ) युक्तदी किये रहे उसे वत्मेकदैम जानो 
१२ श्यामवत्मलषण्‌-पलक, बाहर भीतरसे काले ओर वेदनाध् | 

मूजे रदे उसे श्यामवत्मं रोग कहते ३ | 
१२ बरह्तनवत्मलक्षण-पलक्‌) बाहर पीडारहिति ओर शोथय॒क्त हेकर | 
भातर जार्षक काचडयुक्ते रह उसं प्र्धित्रवत्भरोग जानो | 
१० अञ्धत्रवत्मलक्षण-जिसकी पलक निष्पाक, निष्पीडि | 
५ धानस या धानपर भी बारार चिपकजावें उसे मे नै | 
(गभत पलककी. संपि दीटी होनेसे पलक | 
खोलने ग 

व व (पम हाक जी तयो द 
३६ वत्माबुदलक्षण-पलकके भी 2, मोरी, छल | 
एक गगन होती है, उसे वोम वहत ड ४ स | 
१७ निमषरोगलक्षण-पलकको खोलने तथा माचनेवाला नसां 
५ एकम राति होकर उनको बारार चलाते रहत। ३ इते निमेषे 





ध च १८ शोणिताशंलक्षण-परकः 
क अतम मासका कोमल) लाल अकर 
` 4: ५५ भी बदृनाता हे उसे शोणिताशं जानो 3 
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निदानखण्ड ३. (2. 
१९ लगणलक्षण्‌-पलकम्‌ छट बेरे सुमान पाकरदित, कठोर, नि- 
। ष्पीडितः कट्र्थत्‌ ज। चक्‌न्‌। गृढन्‌ हा उस्‌ रुगणरोग जानो 
२० विसवत्मलक्षण-नरदापकपसे प्लकके उप्र शोथ उत्पतन होकर 
उस पलकके कमटनाल सदश अनेकं छिद्र होजते दै जिनसे सदैव पानी 
बहा करता है उसे विसवत्मे रोग जानो 
२१ कुचनलक्षण -बिद्‌प .पलकृको संकोचित करके, मनुष्यके देख- 
नेते असमथं कृर देते ह उसे कुचनरोग जानो. इति वत्थरोगाः २१ 
` पक््मरोग्‌-नू्के पक्ष्म ( पांखो ) म ३ पक्ष्मकोप ओर २ पक्ष्मशात 
ये दौरोग दते ह 
१ पक््मकपलक्षण्‌-वात कापस्‌, पलकके रोम नेमं घुसकर बारंबार 
विसनेसे धेत या काठे भागम शोथ होकर प्रायः रोम ॒श्जडजाया कसे 
द. इसे पक्ष्मकोप कहते ह 
२ पक्ष्मशातलक्षण-पित्तकोपसे पलकृके रोम अ्चडकर, खुजाल ओर 
दाह्‌ उत्पन्न दो उसे पक्ष्मशातरोग कृहते दै. इति पक्ष्मरोगाः २ 
सन्धिरोग-ने्की संधि १ पूयालसक्‌ २ उपनाह ३ पेत्तिकस्राव्‌ 
४्कफस्राव « सधिपातस्राव & रक्तसाव ७ पवेणीं ८ अलजी ओर ९ जन्तु 
म्रन्थी ये नव रोग होते है 
.. १ प्ूयालसकृलक्षण-नेचकू पएतटीकी सन्धिमे! शोथ होकर पके ओर 
ठचनं सदश पीडा हीकर इगन्यित पीब निकरे उसे प्रयालसकयेग जानो 
२ उपनादलक्षण-ने्रकी सन्धिमं क्रचित्‌ पकनेवाटी खाजयुक्त 
` प्रोडा रहित ओर बडी गाह हो उसे उपनाहरोग जानो 
३ पित्तखावलक्षण-अम्‌ मार्गोसे नकी सन्धिमे वातादि दोष 
` भ्रात हानेसे अपने लक्षणयुक्तं न्साब्‌ उत्पन्न करते ई, इसके पित्तसाक 
। कफस) रक्तसराव ओर सत्रिपातस्राव ये चार भेद दै. जिसमे नघकी 
। सधिसे, दलदीसमान पीरा, उष्णः या केवल जलसदश चिरा ३ उसे 
^1तलाव जाना. _ 
2 कफसावल °-जो शेत, गाढ़ा) चिकना बहता रह सो कफस्राव जान्‌ 
4 रक्तस्ावल °--जो बहुतसा उष्ण रक्त बहता रहे सो रतस जान 
8 सप्निपातस्रावलक्षण-सन्धि पककर अति दुगेन्धित पीसे बहे उसे 
१लेपातसराव जानो 
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(२४६) ` व्रूतनामृतसागर । 


७ प्वेणीलक्षण-जो नेधसन्धिमें लाक, दाह ओर पाकयुक्त ~ | 
तथा गोल सूजन हो उसे पवणीरोग जानो. ८ 
८ अलजीरक्षण-यदि पवी सफेद आर काठभागके मध्य (सुपि , | 
मे दो तो अलजीरोग जानो. ` वि ` ~ 
५ य मणय (सि के 
हीकर खुजाल चलति हे तथा_ षे फिरतं हए नको बिगाड देते हे, पे | 
ज॑तुमर्थारोग जानो. इति संधिरोगाः ९- 
 सुमस्तने्रोग-सव नेमे १ वातामिष्यद, २ पित्तामिष्येद, ३ कफ. | 
भिष्यद्‌ ४ रताभिष्पद 4 वाताधिमन्थः & पित्ताधिमन्थ) ७ कफाषिमन्ध्‌ | 
< र्ताधिमन्थः ९ सृशोथपाकः १० अशोधपाकः ११ इताधिमन्थ, १२ | 
तातपयायः १२ शुष्काक्षिपाकः १४ अन्यतोबात, १५ अम्लाध्यूषित | 
१६ शिरोत्पात ओर १७ शिरो ये स्ह रोग होते है. | 
॥ वातामिप्पदलक्षण नेम ख रोचनेसमान पीडा, जडता, कराह, | 
हसंपन क चड आर ठे असुका बहाव होकर रोमांच हो ओर । 
मिण ( वा्दीसे नेच दुखने अयि ) जानो. | 
. २ पित्ताभिष्पदलक्षण-नेोमे पककर ट्टे पदार्थोकी इच्छ, | 
१ समान्‌ पीडा आर इष्ण गोष चे 
नत पीठे हो तो पिततामिप्पद (पित्तसेनेबोका दूलना ) जानो. 
. २ कपाभिष्यदलक्षण-उष्ण पदार्थोपर ग्रति, नेमे भारीपन, शोध, । 
ह भना" ४ होर धिकृना कीचड़ अति तो कफामिष्पद्‌ जानो. ` | 
ाभिष्यद जानो पत्तामिष्पंदके समस्त लक्षण हें तो 
- __ ५ &-७-८ वताद्यधिमंथ-अभिष्पंदरोग हेन 3 
र ५ हतो ताधिनथ | 1 ५ 
-( (1 हते ह इन चारोके लक्षण उक्त चासं अभिष्य 
- क्िपत्‌ः-ईस रोगपर पूणं 
द लोकन जिं इतनी जाई कते ह ------- है 
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1 निदानखण्ड ३ „ ` (<) 
पित्ताधिमन्थ तत्कार ७ कफाधिमन्थ ७ 
पर तक नाशा ब दिनमं ओर < रक्ताधिमन्थ 
९ सशोथपाकलक्षण-न्मं असू, खाज शोथः कुला होकर नेच गूल- 
के पक्रफल सदश दोजावं तो सशोथपाक जानो 
` १० अशोथपाकलशक्षण-नेर्रोपर शोथ न दो. खुना अवि. शूले पके 
` फुलसमान दीकर लार दोजावें उसे अशोथपाक जानो 
११ इताधिमन्थलक्षण्‌-जिसकं नेसे कुछ दिखाई न दे, तीतर वेदना 
हो ओर कमर सूखजावे ता हताधम्रथरोग जानी 
१२ वातपयायलक्षण-किसी समयम भोहामे, किसी समय नेमे, 
वाय॒ प्राप्त रोकर तीव्र वेदना करे तो वातपयायरोग जानो 
१३ शष्काक्षिपाकलशक्षण्‌-नेचमिचेरदै. पटक कठिन) शूखी ओर जरती 
रै, स्वच्छ न दिखाई देवे ओर निद्रा खुलनेपर ततक्षणं ने न खोलेजविं 
उस शष्काक्षिपाक जानो. _ 
। १४ अन्यतोपाकलक्षण-दादरी कान, भौं ओर आंखों बातकारणसे 
विशेष पीडा द उसे अन्यतोपाकं जानो 
१५ अम्लाध्युषितलक्षण-खटाहेके विशेष सेवने नेवोका मध्यभाग्‌ 
ओर आसपास खार हीकृर नेच पक जाते है, उनमें दाह शोथ ओर ओप 
ओका बहाव हो तो अम्खाध्युषित जानो. इसे रोकमे सवल्वातभी कहते है. ` 
१६ शिरोत्पातलक्षण-पीडारहित या पीडासदित ने्रीकी नसं खाल 
होकर बारंबार रंग बदरूती रदँ उसे शिरो्पातरोग जानो 
१७ शिरोहषेलक्षण-शिरोत्पातका उपाय न होनेसे नमसे ताभ्रवणं 
आम्‌ बहते नेच शूप देखनेको असमथं दोजाते ई, उसे शिरोदष,कहते है 
 _ नेषरोगय॒क्तलक्षण-जवतक्‌ नमं पीडा, कलाई शोथ, सुजा ओर 
वेदना बनी रहै, तबतक नेऽ, रोगयुक्त दी जानो. परत पीडा लाई शाधः 
, सुजा वेदनारहितं होकर नेच संदर हीजव भर सपण मृष्ष्प वस्वजक्न 
सप भी यथाथ देखस्षके तो जानो कि ने रोगरहित हीगये 
ह. इति नेघरोगनिदानम्‌ 
इति नतनामतस्रागरे निदानखण्डे शिरोरोगनत्ररोग्क्षण- 
` निरूपण नामाष्टचिशस्तरगः ॥ ३८ ॥ 
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( २४८)  सूतनामृतसागर । 


अथ कणैरोग-नासारोग । 
निदानं कणेरोगस्य तथा नासरामयस्य च॥ 

ट्रमि तरगस्म्च्‌ कस्यत [ह सथक्रमात्‌॥ 3 
भाषाध-कणैरोग तथ्‌] नासारोगक्रा इस २९ उनचालीसवे तर । 

यथाक्रमसे निदान कहते ३ | | 
करणरोगनिदान सुतम १ कणशूलः २ कणेनाद्‌, २ वाधियै, ४ कृषं 
ड) < कणसाव्‌, 2 कणकण्डू, ७ कणेगूय, ८ कृणैमूतिनाहः ९ कुमिकृणं | 
१० आगन्त कणंव्रणः ११ दौषज क्णव्रणः १२ कणेपाकः १३ पूतिकृण 
१९ वातकणशोथः) १९. पित्तकणेशोधः; १६ कृफकणेशोथ, १७ रक्तकृण- | 

शा, १८ वृतकणीशं, १९ पिततकृणाशे, २० केफकणोशं, २३ रक्तको 
२२ वातकणोडेद्‌, २३ पित्तकणषुद, २४ कृफकणौहद, २५ रक्तकणद, | 
६ मासकणाढुद्‌, २७ मदकणान्ुद्‌; ओर २८ शिराकणा्ुड) ये इवाप 
९८ कणरग कदे, परन्तु कणेपाीमे १ परिपोटक, २ उत्पात, ३ उन्पय 
 दुःखवद्वन अर ^ परलहिन य पांच रोग विशेष होते 8 1 
१ कणशूललक्षण-कानमं कुपित वायु प्रविष्ठ हो शूर उत्पप्न कसती 
इसे कणु जानो 
`. ^ केणनाद्ललषण कानमं वात प्राप्त होनेसे उस मनुष्यको भेरी भतम 

"र रख आदि अनक शब्द्‌ सुनाई पडते रै, इसे कणनादरोग जानो 

९ तार्ण -शब्दज्ञाता चिदरमे कफयुक्त या केवल वायुप्रवेश होनेते 
स्‌ मरुन्यक शब्द सना नरी पडता, इसे वाधियंरोग कहते है. यह । 
वहरपनका रोग्‌ बार या वृद्धावस्थामे होकर बहुत काटतक रहनेमसे 
रोल हे यतसे भी अच्छा नहीं होता | 
इलक्षण-कानमे पित्त 1 
सा शब्द्‌ करता हे उसे कणै्वेडरोग कल त रे ४५८. ॥ 

तथा ^ कणलावलक्षण्‌ -मस्तकमे चोट लगने या कानोमि जल भर ज निमि 
+ (4 व कानमसे पीव बहा करती है इसे कणंसाव कदतेरै. 
कता द 9 वायु कानमे पराप्त होकर खाज उत्पत 
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निदानखण्ड ३ ( २४९ ) 


७ कर्णगथलणक्ष-पित्तकौ उष्णतासे कानमे कफ मखनेसे मेक अधिके 
निकरे उसे कणंगथं जानो 
कणंप्रतिनाहलक्षण्‌-जब वही कणेगरूथ तेलादिकके योगसे पतला 
„. हकर नाक शखमं प्रात दोजाता है, उसे कणंप्रतिनाह कहते ई, इसीये 
अद्धोवभेद ( आधाशीशा भी , उत्पन्न दीजाती है 
९ करभिकणेलक्षण-कानमे कौडे पड़के या बग, पतंग, कनखनुरा 
आदि प्रवेश दके जब फड़फड़ाति दै तब अव्यत वेदना व्याङ्ककता ओर 
कुर्रादट होती ई ओर उनका फडफडाना यां चलना बंद होनेषर पीडा 
स्यन्‌ रोजाती है, उसे कमिकणरोग जानो 
१० आगंतुककणेवणलक्षण-कानमे किसी प्रकारकी चोर आदि खग 
स व्रण होकर स पीव आदि बह उसे आगतुक केणतव्रणं जानो 
११ दोषजकणेत्रणलक्षण-कानमे वातादि दोषोसे बण उत्पन्न हेकर 
उससे स, पीव आदि बह तो दोषज कणेत्रण जानो 
१२ कणेपाकलक्षण-पित्तकोपसे कान पककर उससे गाद पीव वहै 
तों कणेपाकं जान 
१३ परतिकणेरक्षण-कान पककर गधवे या उस्षसे दुगधित पीव बहेतो 
पूतिकणंरोगं कहते दे 
१४ वातकणेशोथ) १५ पित्तकणेशाथ) १& कफकणेशोथ ओर 3७ 
स्तकणैशोथ इन चारोके लक्षण सजेहये कानको देखकर पूर्वोक्तं शोथे 
गके समान जानो 
१८ वातकणौशै, १९ पित्तकणाशे, २० कफकणोशे ओर २१ रक्तक 
गोश इन चारके लक्षण कानमे अशे (मसा ) देखकर पूर्वोक्त अशेरोगके 
सुमान जानो 
. २२ वातकणोुद्‌, २३ पित्तकणाद, २ कृफकणाइद्‌; २९ रक्कणाः 
द, २६ मांसकणौहद, २० मेदकणीढैद ओर २८ शिराकणाडद्‌ इन 
| लक्षण कनम्‌ गढन दखक पव्‌ अबेदरोगफे समान जारन्ठा य 
म्स्त २८ रोग कानके भीतर हीते ई 
` कृणपाटी ( कानकी ोलकके ) रोगोको किखते द 
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(२4५०)  वरूतनामृतसागर । 


१ परिपाटकरोगलक्षण-कानकी कोमल रोखकके चद्रको रश ; 
नेसे वह शोथ होकर चमं टिल जाता ई तव वह पीडा ओर वह च 
श्यामताय्त खाल रंग होता है! उसे परिपाटक जानो | 

२ उतपातकृलक्षण -रीठ्कके ष्म भारी आभूषणके पहनाने य॒ । 
किसी भकारं षिचावस टलकम शोथः दाह, पाकं ओर पीडा श्र | 
होती ३, उसे उत्पातके कहते दँ | 

३ उन्मथल्षण-बलात्कार ( जवरं ) सं कान बहनेसे कृष्युक्त  . | 
पत्‌ वात व भ्रात होकर शोथ ओर खाज उत्पत्र करती है, उसे उन | 
कृते रै 

९ दुःखवद्टनरक्षण-कानवे लालक्‌ केणवेषके समय अतुचित छेद. 
नसे पककर पीडित हो, उसे दुःखवद्धनरोग कते ह 

क रक्तक क पसं रुटकृप्र सरस्‌ समान एनत 
य्‌ हकर साज) दइ ओर पाकं उपत्न कर देती दै उसे परिरेहिन कह 
६. इति कृणंरोगनिदानम्‌ 

नासारोग नाकम १ पीनसः २ परतिनश्यः ३ नासापाक, १ प्रयत, । 
< ५ ९ शवथन्श) = दातः < प्रतिनाहः ९ प्रतिश्चाव, १० नासाशो- । 

) बत नतध्यायः १५ सप्त नासाइंद २२ चार नाकाशं २६ चा 
नामाशोथ ओर ३० चार नासार्तपित्तये ३४ चौतीस रोग होते 8 
छ । 57 कमपि नाकम धवास न आकेर्‌ नाकं स्क 
₹ धुव्‌ नकट्ता रह ओर जि = | 
हो उते पीनस्रोग कंते ह सं ॒सुगन्व्‌ दुगधका ज्ञनन 
नगे मर 
४ ` चस आर्‌ नासिकाम्‌ दुगैषि निकेलने लगती है, उते ` 
२ नासापकलक्षण-नासास्थित पित्त द 

त्‌ लूपित फुनूसय। 

भः करता ह इसे नासापाकृरोग कते ई न ५ 
द्वारा ५ तार दाषुक भरकोप या ललाटक चोर्से 
ध 4 पीव + %रत्‌। ह उसे प्ूयरक्त कहते है 

` ११ उलण-ङुपित पवन नाकके ममं तत 
होकर विशेष ममस्थानकेो दूषितक्र्‌ कफ 
# क उतलत्रकता ह इते क्षवथु ( छक ) रोग कहते है, ` 
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निद्‌नखण्ड ३ ( २५१ ) 


ओर मिर्ची, राई नास आदिः तीक्ष्ण वस्तुओंके सघनेसे या सूयेकी 
र देखनेसे या बत्ती तण आदि नाकमे चलनेसे जो छीके अवं उसे 
आगंतक क्षवथुरोग जानो यह्‌ भी क्षवधुकादी एक विभेद्‌ ह 
६ क्षवधुभरशलक्षण-पित्तसे नाकका कफ़ दग्ध होकर छीके नरी अवे 
तो क्षवधुभ्रशं जाना 
७ दीप्तरोगलक्षण-पित्तकापसे नाकम दाह दीकर धुर्वा निकल करे 
ठते वीप्तरोग कहते ह 
८ प्रतिनाद्‌ लक्षण-वातयुक्तः कफ नाकका छिद्र रोककर शरास नक्ष 
अनि देता उसे प्रतिनाह जानो 
९ प्रतिस्ावल °-नाकसे गाढापीलाःया श्वेत कफ गिरे उसे प्र कहते है. 
१० नास्ाशोषटलक्षण-वातः पित्त) कफके कोपसे नाक सुखकर शास 
न अवि त नासाशोषरोग जानो. | | 
अथ प्रतिश्यायरोगोत्पत्ति-पीनसयोग होनेपर यत्न न किया जवे तो 
' उसके बटनेसे प्रतिश्यायरोग्‌ उत्पन्न होता ई. यह १ वातजः २ पित्तजः 
। ३ कफजः 9 सत्रिपातज ओर « रक्तज दीनस पाच प्रकारका होता हं 
। प्रतिश्यायपृवेहूप-छीकं आवे, मस्तक भाय दोजवे, रामाच दी अग 
कड जति इत्यादि उपद्रव हों तो जानो किः प्रतिश्याय उत्पत्र होगा 
१ वातजप्रतिश्यायलक्षण-नाक भारी रहकर थोडी थोडी बह, कठ 
ता अरि ओष्ठ मखकर कनपटीमे सु कोचने समान पीडा ओर स्वर 
भंग होजवि तो वातज प्रतिश्याय जानो 
२ पित्तजप्रतिश्यायलक्षण--नाकसे तत्त ओर पीटीं कफ गिरकर स्वर 
भंग होजवि वह येगी कृश, पांड्वण, संतापयत ओर उष्णतासे पीडित 
होकर उसके नकसे धओंसा निकटे तो पित्तजप्रतिश्याय जानो 
३ कफजप्रतिश्यायरक्षण-नाकसे शेत व्या आर बहुतसा कफ र 
` कर नेप सजन आजवे मस्तक भारी, कट, तालु, आष्ठामं खजा 
र मनुष्य श्रेतसा दृष्टिपडे तो कफजप्रतिश्याय जानो. ` 
४ स॒त्रिपातजप्रतिश्यायङ °-प्रतिश्याय दादीकर पक्षा या कचा मट्‌ 
जवे तथा तीनोदोषोके पूर्वोक्त लक्षण हों तो सत्रिपातजप्रातिश्याय जानो 
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(२९२) , ` रतनामृतसागर । 


€ स्जग्रतिशयायलक्षण-न।सिकासे रतगिर, नेन खाल रोज > 
ओर खलसे दगीधि आवि, सगि, दग ज्ञानदीन रोजाये छतीमे प 
कृरनेके सहश पीडा हो तो रक्तजप्रतिश्यायरोग जानो. श | 
इषपरतिश्यायलक्षण-बाखार नासिका बहे तथा सूल जवे ओर » । 
होजावे एनः खलजि, धासुमे दगधि अवि, गध ज्ञान न हो तो दष र 
ग्याय जानो यह कष्टसाध्य है. 
असाध्यमतिश्यायरक्षण -आरस्यवश होकर परतिश्यायका यत्त न क्ष | 
त मतिश्याय मत्र असाध्य हो जते ई, रिरोपतः-पतिश्यायसे नाक | 
धेत धिकने ओर छे कमि उत्पतन होजविं तो शिरोरोग, बाधियं न्रे 
रोग, शोथ) अग्रिमांय ओर कास, ये रोग भी उत्पत्र दोजते दै 
` _ सत्‌ नामाद २२ चार नासाशं २६ चार नासाशोथ ३० ओर चः 
नासारक्तपित्त २४ इन उनंसकि लक्षण इनके निदानोक्त जानो. 
इतिं नासारोग ३४ निदानम्‌. ` 
३ भरीनूतनामृतस्षागरे निदानखण्डे कणरोगनासारोगलक्चण 


(यय 





निरूपणे नामेकोनचलारिशक्तरगः ॥ ३९ ॥ 
नत्र 
अथ मुखरोगोत्पत्ति । 


कान्यसामयानां ट्वा ग्र॑याननेकशः ॥ 

८ ०. निदनं कथ्यते मया ॥ ४०॥ 

अ तर॑गमे क अनक ग्रथ सके ¦ मुखरोगोंक लि ० 

॥ 1 कृरते है । निदान ईस 
 अचूपदशन जीवकं मसि भेक्षणसे दध दही = 

हा उड्द्‌ अधिक 

५.१ दोष इषित होकर खलरोगको उत्पतन कहते ई 4 

अहक ततत च७ सात अंग ह इन साते अगमः ८ ओक | 

५९ तदक 9८ के ३ सवं इतरे 

पात्‌ ५ सज १९१. आष्ठरोग 9 वातज २ पत्तन २ कज ध्वनि 


न 8 मास ७मदोज ओर शतन एेसे ८ प्रकारके ओष्ठरग है 


4 2 न व | वाट रि. 1/2111701181 5118511 0166110) 48171111. [1910260 0/ 6681001 








_- = 
> 
ह 








निदानखण्ड ३. - (२५ ) 


१ वातजओष्ठरागलक्षण-ओष्ठ कठिन, खरे, गादे, काटे; यिरेहए 
ओर वीत्ेदनायुक्त ह तो वातस इअ आ्ठसेग जानो 
| २ पित्तनेष्टरोगलक्षण-ओष्ठोमे फनसियां होकर टपकने लगे ओर 
,, इनमे चटंभीरसे पीडाः दाह, पाक दक्र पीटी दीजाव तो पित्तसे 
तेग हा जानो 
३ कफजओआष्ठरागलक्षण-ओघठ॒देदके वणे सहश हकर चने लगे 
ओर उनमें पीडारदित फएनसिथां होकर खुजारु अवे ओर उसमेसे ठ्ठ 
तथा गाढा पीब निकटे तो कृफजन्य ओष्ठरेग जानो 
 रत्रिपातजञष्ठरोगलक्षण-ओष्ठ कभी काट, कभी पीरे ओर कभी 
श्रेत तथा एुनसियीसे परित रई तो सच्रिपातं ओष्ठरग जानो | 
९ रक्तजञष्ठरोगलक्षण-खनृरके फ समान एुनसियां होकर लार 
वणे ओर पीडायुक्त दोजावें तो रक्तसे इआ आष्ठरोग जानो | 
& मांसजष्टरयोगल °-जो ओष्ठ भारी मांसके पडसमान उच रोजवि 
ओर दोनों गरूफरोमे कोड उत्पन्न होकर निकर तो मांससे इअ. जानो 
। ऽ मेदोज आष्ठरोगलक्षण-आष्ट॒ची या माड ८५ चाबलका उबला ` 
हआ पानी ) के समान दीखं खाजयुक्त भारी रई, स्वच्छ स्फारिकमणि- 
महश जल भरे ओर आष््रण कटर होकर अच्छे न हो ये लक्षण दों 
तो मेदसे ओ्ठरोग इआ जानो 
८ सतज आष्टरगरक्षण-चोट आदिकि रगनेसे ओष्ठ चिरने या एट- 
नसे उनमें गठन दोकर ख॒जाल ओर आद्र ( गीटे ) रदं तो चोट लक्गनंस्‌ 
हुभा ओष्ठरोग जानो इति ओष्ठरोगाः । 
दन्तमूल ( मसूटाके ) रोग। 
ममटोमे 3 शीतोद २ दन्तपुप्पुट ३ द॑तवेष्ट ० सोषिर « महासार 
६ परिद्र ७ उपककुश < वेदभं ९ खाटवद्धन १० आमास 2) वातन्‌ड। 
८ राह १२ पित्तनाडीराह १३ कफनाडीराह १९ सम्निपातनाञ[राह 1.‹ 
| शतजनाडी ओर १६ द॑तविद्राधि ये सोर रोग दाँतोके ममूह्ोमं दातं 
१ शीतोदलक्षण-ममरटोमे निष्कारणदी दुगेधित्‌ काल स्त नक 
लगे. ममढे कोमल रोकर सडनेलगे ओर एकके कगनसं दूसरा 
सडनेलगे तो शीतोदरोग जानो 
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उसे दत्वेष्ठ जानो. 








(२९४) ` नरूतनामृतसागर । 


२ दै्ुटलक्षण-कफरक्तसे द या तीन दोतमे बहत - 
होजावे उसे द॑तपु्युट जानो. „ 
३ द॑तवेष्टलक्षण-ममटोसे रक्तयुक्तं . पीव॒ निकृलकर रिरो | 
8 सोषिरकक्षण-कफ्‌ रक्त विकारे दोतोकी जडम वेदना सहित शोथ [ 
होकर लार गिरं तों सौषिर रोग जानो. ॥ 
< महासापिरटक्षण-बिदोषसे दत ममू्फो ओव, ताले 
पडजावे उसे महासोपिर जानो. `" १ 
8 प्रद्रेण-पितत रक्त या कके कारणे मसे विखरजां फ | 
टि नन क =, (>य रजा 
रत न निकटे उसे परिद्र जानो. 4 


#। 


द 


_ ५ उपडशलक्षण- पित्त र्तसे ममूर्ोमें दार, पाक होकर दति दविकन 


छग, परस्पर दूनेसे र्त गिरकर मस्र पुनः एर जावे, वेदना अ 
--- म प ल १ द्‌ = अ ^. रस | तृदन्‌ा अल्प 
परन्तु मुखस दगध आनेगे तो उपडकुश जानो. 

~ -दभलक्षण-मस्दोमं किसी प्रकारकी चोट लगनेसे या दतोत्‌ 
^> ~ 3 ८) (@ अ अ. | गस या दतात्‌ 
५ जर दात दिलनेलगे उसे वेदभरोग कहते है. 
> सिनद्वनठक्षण-वात्‌, कोपसे मसरोमें दत बदकर करिरोष पीड 
कता र अपे त रिवदन जार ° र म्यम दत वठृकर विशेष पीड । 
१० अधि्मास्लक्षण-कफम्‌ नीचेकी दाठके अंतमे किः ~ 
| सि नाचके। दाटके अंतमे विशेष रजन ओर 
पडा) होकर सुखे लारगिरे तो अधिमांसरोग जानो. 
„^ › नतनाडाराह १२ पित्तनाडीराह १३ कफनाडीराह १९ सप्निपात- 


२ ५18 
-1=(प्‌ह्‌ आर १९ सतजनाडीराह इन रोगेमिं मधूटमे नास्रर पड जति 


इस।छम इनक लक्षण पर्वोक्तं नादीवण सदश जानी 


> ९ ततिद्रधिलक्षण-मसरटोमे पीवयुकत रक्त बहकर कुछ सजन, दाह 


५ शि देतविद्रधि नाने. 

उतम १ दालन) २ कृमिदंत) ३ भंजन, £ दतहष। 4 ततं 
क भजन, £ दत्‌ 
शक्य, & कपाली, ७ श्यावदत्‌ ओर ८ कारये अ गचत ई 


सकि पण-बदीसे तिमिं टूटनेके सदश पीड हौ तो दालन | 


(ऋ 


+ + . &" `अतकोपसे, दिम कि ॑ ष्टि पकर दिने 
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निदानखण्ड ३. (२९९) ` ` 
लगँ शोथ होकर उनमेसे रुधिर वहे ओर बिनाकारणदी पीड़ा हो तो कूमि- 
दतरोगजानो ६ नय 4 = < ध =£ ^: 
` ३ भंजनलक्षण-वातकफसे सुल टेटा दीकर दत टट्जवं उसे ` ` 
` श च 
९ द॑तदषैरक्षण-वातकोपसे दात शीतर जर, खारी ङ › शीतर 
। पवन खटाई आदिका स्पशे न सदसक उसे दतदषं कहते ई. 
। ^ दतशकलक्षण्-बातपित्तके करणस दातोका मेर ` सूखकर 
वाछे समान खर्खरनेरगे तो द॑तशकरारोग जानो. २ 
६ कपालिकालक्षण-शकैरारोगमे भेलुक्त दति विकरे समान्‌ एूटन्‌ 
` लोतो कपाल्कारोग जानो. _ _ ` 3. 

७ श्यावद॑तलक्षण-रक्तमिधित पित्तसे दति जल्कर पीरं कारं चा 
मि जाव तो ते श्ववदत रोग केह, 
 -८ कराखुलक्षण-वातसे द॑तम धीरे धीर भूयकर्‌ डाक ऊच नात 
। करदे त कराररोग जानो. यह असाध्य हीता ई विरीपतः बन्धात्‌ 
, इवमोक्षरोगकी लिखत्‌ ई. 







कुपितवात-दाटमं या दूतम प्रवेश _दोकर्‌ पीडा करे ओर अर्दितः 
गके भी लक्षण मिटे तो हलमोक्षरोग जानो- इति दन्तरोग. ˆ _ ` 
 जिहवारोग-जिहवाम १ वात्‌ज्‌ जिहायोग २ पित्तज जिहारगः ३ 
कृपन निहासेग, ° अलास ओर « उपनिहा ये पोच रोग दते ई. . 

९ वातजनजिहारोगलक्षण--जिहां फटकर सज्‌ जतिः हरि दोकरका 
। पहन, ओर स्वादका ज्ञान न रहे ता जिहारेग जनो. 3 
२ पित्तजनजिहायेगलक्षण-जीभमं दाह) कटं हकर छ वण ह 
जवे तो पित्तजजिहरोग जानो, ` _ <= ~ 
३ कफ़न जिहारोगलक्षण-जीम भारी ओर मोटी होकर शत कट 
। पहनें तो कफ़न जिहवरोग्‌ जाना* ‰ ˆ ~| = 
| ह ९ अलासलक्षण्‌-जिहाके नीचे, विशेष शेथ ओर पाक हकर जीभ 
र दादी अकंडनवे इसे अरस जनो.  _ _ 
^ उपानेहालक्षण-जीभके अग्रभागपर . शौथ दाकर इस नानक 
समान जान पडे ओर लार, खाज, दादयु्त हो तो उपनिहारोग जाना" 
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(२५६) ` वतनामरतसागर्‌ । । 
 ताह्रोग-तामं१गलसंड २ तडकेशथ ३ धुव ४ १ इ१६ | 
मांससंघात ७ ताटपप्पुट८ तालंशोष ओर्‌ > ताछपाक य न्‌। रोग होत ४ | 
३ गलसुंडील ° -कफ़ _र्तकं कापसं ताक जडसे शोथ बहक | 
एूली इ भाधीके समान हो जावे ओर तषा, कासः शास उत्पतते | 
तो गल्संडी जानो. ` ^ त्‌ क 
२ तंडकेशरलक्षण-कफ लादीसे तालुके , जडस उत्यत्न इआ शे 
दाह पीड़ा आर पाकृको उत्पत्र करता ३ उसं तंडकेशरंरोग जानो. ` | 
& धवल ° तामं लल शोथ होकर ज्वर उत्यत्र करे उसे धुवरोग जानो. | 
९ कच्छपरोगलक्षण-कप्कं कारणस तामं कदुएकं आकारका वेद 
नारहित शोथ ही उसे कच्छपरोग जानो.  , 
< तालद्‌ क ° तालम कमलाकार बड़ा अंङकर दोजवि उसे ता | 
, & मसस॒वातलक्षण-ताट्म पीडारहित ककारी मास्ति वे उते | 
मस संघातरोग जानो. हि 
° तालुपुष्पटलक्षण- तामं पीडारदित बेखे समान शोथ हो जवि 
इसे तापष्पटरेग जानो. ` 
< ताछशाप्‌ ल °ताछमूखकर फटज्‌वि ओर श्वास चदे तो ताग्जनो. ` 
< ताछपाकलक्षण-गममि तालु विशेष पकजाता हे, उसे ताटुपाकं 
= 3 = इति तायुग ९ 
कटम्‌ 3 वातजारोदिणी २ पित्तनारोरिणी ३ कफनारोहिणी 
४ सनिपातजारोरिणी « रक्तनरोदिणी & कंठशालूक ७ अतिनिहा 
गल . ४ 1 
ध स्व्रघ्र १७ मा ये 
अलार रोग हते मांसतान ओर १८ विदारी ये 
१ वातजारोदिणीलक्षण-सवें निहामे विष पीडा > 1 
स | शप पीडा हीकर मासरं 
निकल आपि इसकारणसे कंठ सककर वातय ल 
बातनारोदिणी जानो. ` `“ `“ तफ समस्त उपद्रव ह ॥ 
२ पित्तजारो देणीरक्षण-जिसका ग ९ | 
जारोहि स्‌ | ठ त्‌ (स 
श तना) जाने. श वा 
धीरे धीरे पक > 6 क राककर गलेमे अचलां्रयुक्त | 
धीर पनवारी एनूसी हो उसे कफजारोिणी जानो. = 


र ~ ^ ५८ र न+ 4 $ 
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नेद्‌नखण्ड ३. ( २५९७ } 


9 सश्िपातजाोदिणीलक्षण-गलेके भीतरी भतिर पकनेवाली आर 
| उक्त तीना दाप्‌।क रक्षणयुक्त अधि हो तो स्॒रिपातनारोदिणी जानो, यहं 
[वहती _ ध ्‌ 
, ^ स्तनारािणालक्षण-ज गेम शीधपाकी छदे छोरे फोडहो जर 
0त्तजारोदिणाके मी लक्षण दषटिपड तो रक्तजारोहिणी जानो. 
8 कण्ठशाद्कलक्षण-कृफसे गल्भ जंगी बेरकी ग॒ण्टी समान, खर 
` दरी, अचलः कटसी गडनेवाटी गन हो उसे कंट्शादूकरोग जानो. 
७ अषिजिहवालक्षण-रक्तामिश्रित कफ़से जिह्वापर जिहवाकी अनीसः 
गन सूजन उत्पत दो उसे आधजिह्वा कहते दै, यदि यह सूजन पकजवि 
। तो अच्छा होना द््राधीन है. न 
< वल्यृलक्षण-कंठम रहनेकल कफ गलेमे रंबीचोडी,ञची,अघ्र नल 
` जनके मागेको रोकनेवाली गगन उत्पत करता है उसे वल्य रोग कतै 
। ९वलासरोगलक्षण-यवर्ित कफ ओर वायु गरे स तथा पीडा 
। यकत सूजन उतपन्न कृरत है, उसे वलास कहते ह, यह॒मर्मस्थानको छेदन 
` कृनेवाला अति कठिन रोग होता दै 
१० एकवृन्दलक्षण-कफ्‌ ओर रक्तक कोपसे गलेमें गो, उचे किना- 
` रषी! दाह तथा खुजालुक्त, पकनेपर भी कठिन एेसी एक मूनन उत्प 
हती दै इसे एकग्रन्दरोग कहते दै. | 
। _ 9१ वरन्दरागलक्षण-पित्त रक्तकोपूसे गले ऊचा अति दाह तथा 
` वयु पीडारहित सूजन उततर हो उसे पृन्दरोग कते रै, यदि इसमे 
` ए सुभनके समान पीडा हो तो वातज जानो. 
| १२ शतन्ररिग्‌ लक्षण-िदोषसे गलेमें वत्तीके समान कंड रोकने- 
| ¶ली, मांसके अंसे धिरीहृडे, कठिन, अनेक प्रकारकी पीडा देने 
|  ¶ल जो सूजन ही उसे शतध्री कहते ई यह प्राणहारिणी दोतहि. ` 

१३ गिरायुरोगलक्षण-कफः ओर रुधिरसे गलेमे अंवलेकी श्टी 
। ५. न्‌) अचल, अरप पीडाुक्तं एकं गठन होतीरै जिससे गले ङछ 
^ षस्‌[ जान प्डत्‌ ह ये लक्षण हँ तो गिायुरोग जनो. ` 
` "२ मलदरषिलण्‌ गम पते, सव. रका, पीडा कले 


१) 
१. 
















(२५८) मूतनामृतसागर । 


बाला शोथ हो उसे गलविद्रधि कहते ईईसके सब लक्षण ~ 
समान होते द. 9 „ “+ न 
 _ १५गलोष रक्षण-कफः स्तते गलमं आधि, जर आर धासको भीर. | 
कृनेवाल। तीतर ज्वरयुक्त बडा शोथ ( सूजन ) दी उस्‌ गखोषरोग कृते ‰ । 
१६ स्वर्रोगलक्षण-गलेमे वायु (इवा) के निकल्नकृ मागे कृषे स्व 
कर गलापररनि लगे ओर शास्‌ लनेमं भी श दो उपे स्वरघरोग जानो | 
१७ मसितानरोग्‌ ल ° बिदेपसे सब गले फैलनेवाल( अति कका | 
रक) कट्कता इअ शध हकर गल रक्‌ ठत्‌[ ह उस्‌ मासतान केर. | 
१८ विदारालक्षण-पित्तसे. गलके भीतर दाइ) तीव वेदनायुक्त शोध | 
(सूजन) हकर दुगीधियक्त मासिको गला गलाकर गिराता है जिसमे रोगी | 
किसी कश्वटपरदी सेति रहता है, उसे विदारीरोग कते है. इति कण्डरोग. | 
सवेमुखराग -सव स॒खके भौतर्‌ १ वातजसर्वेसरः २. पित्तजसवंसर ओर | 
दे कफ़जसवसर ये तीन रोग होते हँ | 
. १. व्‌तजस्सर्लक्षण-सुखमे खद केचनेकीसी पीडाशुक्त छे 
दज उसे वातज्‌ ससर जानो. 
२ ।पतन्‌ सुचम्रलमण-पीले तथा) लल्वणेवाले, द्‌ाहयुक्त छलि 
सष सुख भरम हजविं तो पित्तज सवषररोग जनो. 
‹.२.कफन ससरलक्षण-पीडरहितः खुजालसरहित) चमक वणसमान 
१०१ छल्सि सुख भर जवे, तो कफ़ज सवेसररोग जानो इस प्रकार 
सुब ३७ सुखरोग है. | 
3 वरग असाव्यलक्षण्‌-ओष्टरोगोमें १ मसज, २ रक्तन ओर. 
२ ।नदपज दन्तमूल रोगोमे १ सुत्निपात, २ नाडी ओर ३ सषि . 
प) ^१पदन्त्‌ः २ द(न ओर ३ भजन्‌. जिहारोगेमे १अट्‌. 
1 (गम्‌ 3 अबद. गलरेगमिं 3 स्वरः २ वय्‌, ३ वृन्द्‌, ० वलस, 
~ १९२९६ गवः ७ मासतान, ८ शतघरी ओर ९ रोहिणी ये रोग 
त € इनप्र्‌ चिकित्सा करो तोभी प्रथम कददा किये रोग अच्छे. 
121. _ इति सुखरोगनिदानम्‌. ` ~ 
ईत नूतनामृतसागरे निदानखण्डे मुखरोगटक्षणनिरूपणंनाम्‌ ` 
` `  चवारिशस्तरेगः ॥ ४० ॥ ` 
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निदानखण्ड ३. ( २५९ ) 


 शछीरोगनिदानम्‌ 
अथात्‌ बदरदन्‌ कछरारमाणा यथाक्रमात्‌ ॥ 
विधुबेदे तरंगे वे निदानं कथ्यते मया ॥५१॥ 
माषाथ-अब दम ईस्‌ ४१ इकतारीसवें तरंगे लियोके प्रदर अदि 
रोगोका निदान यथाक्रमसे कहते रै 
प्रदररोगोत्पत्ति-भाजनपर भोजनः अति मेथुन, अति शोक, अति 


सवारी ( वाहनगेहण ) कवन, उपवास) भार उठाना, दिनको सोना, 


इन कायक विशेष करनेसे ओर गभंपात तथा चोर लगनेसे स्ियोके 
१ वातज २ पित्तज ३ कफज ओर ® सतिपातजषेसे चार प्रकारा 
प्रदररोग होता है 

प्रदरसामान्यलभ्रण-योनिसे बिन मासिकधमही नानाप्रकारका स 
पिर ( काहू ) निकटे आर उसके निकलनेमे हड्फएटन पीडा तो 


परदररोग जानो 


१ वात॒जप्रद्र्लक्षण-यानस शषाः फनणुक्त) मासकं चावन सहश 


रक्त बेह तौ उसे बातज प्रदररोग जानो 


९ [पत्तजप्रदरलक्षण-यानस उष्णः कल; पटा या नहला तथा 
१९ वणका शररम दाह तथा पत्तजन्य व्याधिकरकः अविक रह 


बहतो पित्तज प्रदर जानो 


२ कफजप्रद्रलक्षण--यानसं आवक) या चावलकं माडकं तथा 


 ॐइह तथा साट चावरुकं वषावनसहशः पाड वणवाल; खघर्‌ बहे त्‌] 
। ¶फज प्रद्र जाना 


(0 


४ स॒त्िपातजप्रदरलक्चण-योनिसे मधघुया घी या मना (चषा) के 


| भमान दुगधित, हरतालसदश वणंवाला; लोहू बंहै तो सत्निपात प्रद्र 


नानो. यई असाध्य द. प्रदरके उपद्रव) प्रदररोगयुक्तं सीको द्षरुताः 


| धकेवाय, सच्छ, तषा, दार, प्रलापः देहका वणं पीला, तंद्रा भर बात- 


हो तो निभय करो फि अब प्रद्रा अतिवेग दै 

परद्र असाध्यलक्षण-योनिसे निंरतर रुधिर बहताही रदे आर उक्त 
पप्रवसहित दो तो असाध्य जनो. इसका अच्छ होना इशएधीन्‌ ई 

शदवातेवलक्षण्‌-योनिसे य॒थूथं मासानुमास्‌, चिकनाई, जलन- ओर 





(२६०) मूतनामृतसागर । 


पीडारदित न थोडा न बहुत, कितु यथायोग्य रह्‌ बहता इआ ५ 
दिनतक दरि पडे तो शदधाथं ( रोगरदित शुद्ध रज › जानो. तथा योनि 





शशा ( खरो ) के र्त समान या लाखके रसके समान वणेवाला जो | 
कि पानीसे धेयेपर कपडसे निकट जवि, जिसका विह ( दाग्‌ ) कुमी । 


स 


न र रेसा दाहरहित लोह प्रथम कथित्‌ नियत दिनोतक बेहै तो अपति 


शुद्ध रजः विर्काररहित जानो. इति रदररोग 
सोपरोम्‌. 


° सोम्रोगोत्पत्तिकारण-अति मेथुन, अति शोकः अति भरम, अति | 
रेचके सेवनसे ग्र ( छूतरिम विष ) के संयोगसे सवे शरीरका जर श्षुभित 
होकर्‌ यानिद्रारसे ब्दने खगत रै जिससे सी वारंवार अत्यंत मूते 


लगती है इसे सोभरोग कहते है. _, क 
_ सोमरोगरक्षण-योनिसे स्वच्छः निर्मलः ठंडा निगय पीडा रहित ओर 
शत्‌ मू, बाखार उतरे जिससे वह क्ली सवदा सुख्ीन) ुतरैर मस्तकं 


शिथिल, मुख ताटका सखन मृच्छे, जरा; प्रखाप बडबडाना) छचा 


रूखी तथा भक्ष्य) भोज्य ओर जलयानसे अतृक्ति, इन लक्षणोक्त रो 


जाती है ये लक्षण दष्ट पड तो सोमरोग जानो. शरीरस्थ जलने शरीको 





धारणकर ख्खारै, सथ्य उस जल्की सोमसंज्ञाहे, उसके क्षीण हनेसे 


धियोके सोमरोग होता है. 
सी योनियेग. 


_ मिथ्या आहारः विहार केसे बात! पित्त, कष्‌ पित दोकर कवियोकी ¦ 
योनिमे २० प्रकारके रोग उत्पतन करते है! उन रोगोक्त होनेसे वह योनि ` 


१ उदावृत्ता २ वध्या, ३ विष्ठुताः ® परिष्डुता, « वातला, & लोहितक्षर 
७ दुःपरजाविनी, < वामिनी, ९ पुयघ्रीः १९ पित्तला, ११ अत्यानंदाः 
१२ कृणिनी, १३ चरणाः १४ अतिचरणा, १९ ष्पा, १& स्तनी? 
१७ पठा १८ आडनी, १९ विवृता ओर २० सूचीवक्रा कदाती है. 


१ उदावृत्तायोनिरक्षण-जिस योनिसे रजोधमके समय अति कषस ` 


` ्ाग (फेने 
प सु ) क वध्य] म प्रो क्षण श क ® क क श ¦ र्‌ ने = 

। --"्ायानिरक्षण-जिस योनिसे महीने के महीने सुधिर न बै (रज 
` भव -) # = > सोमं =-= रोगम्‌ रय्वार अम्य लुष्यो कड्‌ वा = ~> 
| ` > > "5 पाजूभाहानाताहजिसे रतावलीग्रंथमेबह्मूचतथामूत्रातिसारभीमाना€- 


ननू ५ - 
+~ ©6-0. 88 रि. ॥211101)21 3118511 0661101 48111710. 0141260 0 66810011 
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१ युक्त रुधिर निकले उसे उदावृत्तायोनि जानो. 







5 
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¢ 
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निदानखण्ड ३. ` (२६१ ) 


धमं न हो ) तो उसे वं्यायोनि जानो. व॑भ्ायोनिवारी सके बाख्कं न 
हेनेसे वह स्ीभी वध्या ( वोच ) कहाती है 
। ३ विष्टतायोनिलक्षण-जिस योनिम नित्यदी पीडा होती खै 
, विष्टुतायोनि जानां 

४ परिष्टुतायानलक्षण-जिस योनिम मासिक रज (लोह ) बहत 
समय अर्त्यत पीडा ही उसे परिष्डितायोनि जानो 


भ 


< वातलायानलक्षण-जो यान ` कृऽर ही ओर उसमे शक चरै तो 
वातलायोनि जानो. ये पाची योनिरोगः दूषितं बादीसे होते दै 

& लाद्तक्षरायानलक्षण-जस यानिसे दाहयुक्त रुधिर निकलता रहै 
टसे लोदितक्षरायोनि जानो 

७ दष्प्रजाविनीयोनिलक्षण-जो योनि सती रहे ओर मेथुन समय 
अतिघषण होनसे बादरको निकल अवि सो इ्रजाविनीयोनि कहाती ह 


इस योनिवाटी चको संतान होनेमं बडा कष्ट दाता है, इसे प्रस्विणीयोनि 
› भी कहते ईं 


द. 


क [2 [क 


. < बामिनीयोनिलक्षण-जिस योनि से पवन ओर रुधिरय॒क्त वीयं निकरे 


। सते वामिनीयोनि जानो 
। _ ९ पु्रध्ीयोनिलक्षण--जो योनि रक्तक्षयसे रहे रदे गभेको गिर 


सो पुघ्री योनि कदाती ह 
। _ १० पित्तलायानिलक्षण-जो योनि दादयुक्त रोकर पकजवे ओर शरी- 
। सं ज्वर उत्पतन करदे उपे पित्तखा योनि कहते दै. ये पचो योनिरोग दूषित 
पित्तसे होते है ~ म 
| - ११ अत्यानंदयोनिलक्षण-जो योनि अत्यंत मेधुनसे भी संत॒ष्ट नहो ` 
। ऽस अत्यानंदा जानो (क 
। १२ कणिनीयोनिलक्षण-जिस योनिम कमल ( योनिषएल ) के चह- 
| अर कणेपूलके समान मांसकी ककनी ( किनारी ) 
योनि जानो 
१३ च्रणायोनिलशक्षण-जो योनि मेथन करनेमे मदष्यसे पटिरेही 


स्वरत हो जाती है सो चरणायोनि कदाती है 








५ 0\ 66810011 
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(२६२)  नूतनामूतसागर । 


१४ अतिचरणायोनिलक्षण-जो योनि अर््यत मधन करनेप्रभी : 
यते पीछे खलास ( स्वटित ) हो सो अतिचरणायान कहती है. 
१८. छष्पलायोनिलक्षण-जो यानि? अति चकन? खजालय्त ओर । 
दी र, उसे छष्मला योनि जानोः ये पचो योनिरोग दूषित कफसे हेत । 
१६ स्तनीयोनिलक्षण-जो घ्नी रजस्वला ्‌ न्‌ ह आर स्तन छोरे शेरे 
हेव! उसे स्तनीयोनि जानो, बहइतसी शचि्याको मासिकधमं होकर भ | 
स्तनीयोनि रोगसे छोटे दी स्तन रदनते दै = ` _ 
` १७ षंडीयोनिलक्षण-जो योनि मेथुन करनेम खरखरी माटूम हो उते 
षंडीयोनि जानो. न ० 
१८: अंडिनीयोनिलक्षण-खोटी अवस्थावाली सकी योनिमें बे | 
छिगवाठे पुरुषके संग होनेसे जो योनि अंडके समान टक अवि उसे | 
अंडिनीयानि जानो 1 ^ ` ७. 
१९ विवृत्तायोनिलक्षण-जो योनि बड़ दी ओर फली रहै इसे कृत्ता 
या महती योनि जानो. 
२० सुचीवक्रायोनिलक्षण-जिस योनिका बारीकं छेद्‌ हो उसे सूची 
वक्रायोनि जानो. इति स्री योनिरोग. 
 यानिकृन्द्रोगोत्यत्ति-दिनको अति शयनः अति कोध, आतिथम) अति ' 
मेथुन इनके करनंसे तथा योनिम नख द॑त्‌ आदिके लगनेसे वातादिदोष 
कृपित दाकर योनिकंदरोगको उत्पन्न करते दै. 
योनिक्दरोगस्वूप-योनिमे रुधिरणक्त पीववा गूलरके फल समान 
एकं गठन उतपत्र होती ई उसे योनिकंद्‌ कहते ई यह रोग १ वातज, २ 
पित्तजः २ कफज ओर ४ स॒त्निपातज, एसे चाखकारका होता दै. 
१ वातनयानिकन्दलक्षण-योनिमं खी) विवणे ( परूटी फर्टीसी ) जो 
गन हो तो उस वातजयोनिकन्द्रोग जानो. 
२ पित्तनयोनिकंद्रोगरक्षण-योनिमे दाद, राई ओर ज्वरय जो 
गन हो 1 जानो. 
_ ३ कपजयोनिकदलक्षण-योनिमे अलसीके नीले पष्पसमान सुजाल 
` क्त जो गान हो तो उसे कफजयोनिकंदरोग = नप 
+. ° सतपतेनिकदरण योनिम उ तीनो वृषे कम 
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निदानखण्ड इ. ` ( २६३) 


गान्‌ शा ता सूमिपातजयोनिकन्द्‌ जानो. इस्‌ रोगवाली खीकाभी 
रजोधमं बंद दोजानेसे वह बंभ्या ( वो्ञ ) हो जाती ३. इति योनिकदरो 


। गनिदानम्‌ 
$ अथ॒ गभस्राव तथा गभपातरोगोत्पत्तिः । 
अतिमेधुन्‌ः मगगमनः सवारीपर चना, दौडना, उपवास, अर्जाणंपर 
भोजन करनेसं, वमन या विरेचनके लेनेसे, ज्वरके आने तथा उदश्पीडसि 
तथा तक्ष्णः कट उष्णः शूखा वस्तुभके भक्षण, विषमाशन ओर भय इन 
कारणस पेरमं शल चलकर श्रीका गमेखाव तथा गभंपात्‌ होता रै 
गभस्राव्‌ तथा गभपातलक्षण-गम रहनेके दिनसे चार मास पर्यतका 
गमं गिरनेको गभस्ाव कदते ह १ ओर चार मास उपरांत पंचव तथा 
छठ महान गम गिर तौ गमभपात्‌ कहाता ३ २ जेसे वृक्षक लगे इए कब 
यापक फर इवाकं वेगस्‌ या वृक्षफे हिलानेसे अपने गिरनेके समयसे 
। पवही तत्क्षण गिर पडते ह इसी प्रकार उक्त कारणोंषे गभ भीउतपत्र होनेके 
समयसे पएवदी गिर पडता है इसलिये ्ियोको चाहिये कि उक्त मिथ्या 
आदार विहार न करे. इति गभंस्राव, गभेषातानेदानम्‌ 
यष्कगभलक्षण-जस स्नीका उद्र पृणं हटि नपड तो जानो फ इसका 
गभे वायसे मूख गया । 
 मूढगभरोगोत्पत्ति-अपने कारणोसे कुपित षायु गभाशयमे शफर 
` गभको गतिको येकता है उसे मूढगम्‌ कहते दै. इससे योनि, पेट, कमर 
आदिमं शल ओर मूञ्रभी रुक जाता है, तब वह गभं दूषित वायुस टे 
हकर योनिसे निकलनेके समय योनिद्रारको १ मस्तकसे, या २ पोकसेः 
या ३ श्ररिफे कुषडपनसे तथा एकं हाथसे या « दोनो दाथोसे तथा 8 
। वद हनेसे ७ नीचेको सुख दोनेसे ओर ८ पसायोके टेटे दोनेसे एसी 
, भपनी आढ व्रकारकी गतिसे रोकता दे. इस सूटगभंकी इन उक्तं गतिसें 
। व्यतिरिक्त १ कीलक, २ प्रतिखुर, ३ परिघ्‌ ओर ° बीजक- ये चार गति 
| आ होनेसे इन नामोयुक्त मूटगभ कदाता ६ (६ 
| _ १ कीलकमूटगमलक्षण-जो दाथ पौव चे करके मस्तकसं यानि 
| उसको कीटसटश रोक छता है सो कारकं मूटगभे कहातां दै 
~ > प्रतिखुरमूढगभलक्षण-जो दोनों हाथ पौव बाहर निकालकर मध्य 
| पित योन सलपर सकः जाता सो रिस गं रात ६ 
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 . (२६४) ' सूतनामृतसागर । - 


३ वीनकूढगभेलषण-जो दोनों जनि मधयम मस्तक रके | 
सुखपर अड जाता है सो बीजकमट्गम कदाता ई. 1. 
8 प्रिषमृढगमेलक्षण-जे रर ( दाने , कौ आगल्के समान आ | 
होकर योनिद्रारषर अड जाता है सो परिषष्ढगमं कदातादै. ` | 
मूढगभेअसध्यलक्षण-जिस गर्भिणीका मस्तकं शुका, शरैर ह । 
लाका अभव ओर कुक्षि ( ईख ) की नसं नीली होगृहै तो जानो 
किसके मभेका बालक ओर ये दोनों नाश हो जवेगे. 
सभम वालकंके म॒रजनिके लक्षण-पटमें वालक दिखना, चलन, | 
प्रसूतिकाले चिह जसे बारबार योनिसे भूरादिका सव तथा पक्ष | 
चलना य्‌ न हो गभिणीके शरीरका वणं काला, पीला या पाड हो ज | 
आर उसके खखकी शासुम सदेकीसी इगेष अवि तथा पेम शूल चेतो 
जानलो कि, इसके गभे वालक मरगयु. 
गभम बालकं मरनेके कारण-माताको वंच धनादिके नाश तथा विये. 
गजन्य्‌ मानस दुःख दनेसे या चोट लगनेसंबंधी आगंतुक दुःख हनि 
या रागे गभं पीडित होकर व्र बालक कखमे मरजाता र. 
म गाभर्णाक्‌ असध्यलकषण-खमे गभेका विपटना, योनिसुबरणरोग, 
कलराग आर धासकासादि उपृ्रवधुक्त मूटगभे ये सव च्चियोको नाश 
करनेवलदी जानो. 
3 यनिसंब्रणरोगलक्षण-बातरः अत्नपानः मेथुन, राति जागरणादि- 
१ वनस्‌ गणी स्ञीके योनिनिवासी वाय॒ कुपित होके योनिमागैको 
संानेत कर देता रै ओर उ्धैगतिसे कोठेमे जाके गभको पीडित कला 
इआ गभाशयका दरार व है तव गभेका यख बंद होनेसे शास 
स १६ गारक जाता पमे उस मृत बालकके पूलनेसे गभिणीः 
^ । रफनसं उसका हदय ककर वह मरजाती है इसे योनि 
(4 खा रै कि) यहं मृल्यरूप रोग दै. 
` जञ मकषरूपगलभषण-अमूता से मि विहरसे वायु पित 
ज ९ 4 १ रिरे रोका म्ल 
निदा १ ततर कता ई इते मक्ररग कते दैः इति मढम 
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निदानखण्ड ३. (२६९५ ) 


अथ सरतिकारोगोत्पातत 

थ्या आहार, विहारस, ेशसे, विषमासनसे ओर अजीर्णमे माजन 
 कसेषे प्रता ची ( जिसके वारक उत्पतन होगया हो उस श्री) को 
,: श्रपरतिरोग उत्पत दीता ई, जिसे लोकम जपिका तथा प्रसूतिका रोग 
भीं कहत 8 

मतिकारोगलक्षण-प्रश्रता स्वके अग्का टूटना) ज्वर, शरीरका 
कपना; वषा जडता सजन पेम श्चुः खौसी ओर अतिसार ये 
लक्षण हां ती जानखो किः इसके सृतिकारोग दीगया 

विशेषतः-पेटका अफरना, तद्रा बलनाश) अनच्नरपर अरुचि, पी 
। तेकाष्ट्टना ये तथा सूतिकृरोगोक्त ज्वरादि ओर कफः वातः 
। स्वधी रोग मांस जठरायि ओर बल्के नाश रहोनेसे कष्रसाध्यी 
। होजाते ई इसीलिये इनको सतिकाके उपद्रवभी कहते है. इति सति 
 कारोगनिदानम्‌ | 

स्तनरोगोत्पत्तिः-दग्यगक्त, या दुग्धरदहित श्रीके स्तनोमे स्वकारणो 
स कुपित्‌ गाय॒, पित्त ओर कफ प्राप्तश्च मांसको दूषित करके १ बातज्‌) 
२ पित्तज, ३ कफजः, ० सध्िपातज ओर « आगंतुक एेसे पोच अरथीूप 
स्तनरोग उत्पन्न करते है. इन पाचके लक्षण रक्तविद्रधिफे `विना बाह्म 
दिद्रपिनके समान जानो. इतिस्तनरोग. 
इति नूतनामृतक्षागरे निदानखण्डे शीरोगलक्षणनिहपणनमेकचत्वारिशस्तरेगः॥ ४१॥ 

= अथ बालरोग-पथञ्वर । 

हेतुं कुमाररोगाणं तथा संयज्वरस्य च ॥ 

नेत्रवेदे तरगेऽस्मिच कथ्यते हि मया कमात्‌ ॥ ४२॥ 

भाषाथे-अब्‌ हम इस ४२ बयारीसवें तरंगे बाल्योग ओर मंथज्वर 
‹ मोतीश्चरे पानीञ्धरे ) का निदान कमसे कते है 
„ बाल्गेगोत्पत्तिः-धात्‌ ( धायः दूध पिटानेवाली मता या कोरे अन्य 
| ध )के गरिषठादि मिथ्या आहार विहाससे वातादि दष पित रीके दूध 
| शो विगाड देते दै, तुब्‌ उ दृधम्‌ बालकको अनेक, रोग. उत्यत्र होते ई 
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(२६६ ) नूतनामृतसाग्र्‌ । 


जिनमे वात दूषित दुग्धपानसे वातरोग? . पित्तदूषित दुग्धपनसे ~ 
ओर कफदूषित दुग्धपानसे कफरोग दोते ई. 
अथ दुग्धपरीक्षा । ६ | 
१ वातदूषितद्ग्धलक्षण-जो दूध स्वादमें कसेखा ओर पानीपर ति्‌ | 
जवि उसे वातदरषित दुग्ध जनो. ` च 
२ पिततदूषित्‌ दग्धलक्षण-जो दुग्ध कट, खा सलोना ओर परं 
रेखासे यकत हो ऽते पित्दरूधित दुग्ध जानो. | 
३ कटूषित दुग्धलक्षण-जो दुग्ध, चिकना ओर्‌ भारी ( पारमे इव्‌ | 
नेवाला ) हो उसे कपदूषित दुग्ध जानो. दसीप्रकार दो दोषोके रक्षण | 
हीनेस दविदोष दूषित ओर तीनां दोषोके लक्षणयुक्तको बिदोषदूपित जानो. | 
, ° शृद्धद्ध लक्षण-जा दुग्ध मीर] शत्‌, पानीम मिलनेसे भी अफ | 
रगक न छोडके एका दोजनेवाला, देखनेगे भी निरमर्व्णका हो उत 
दाप रहित उदधदुग्ध जाने? शदधदग्पपानसे बालक बलयुक्तं ओर रोगरकषि | 
तच्‌] पत द्धस्‌ बठहान रोग युक्त रोजाता है, यह दुग्धकी प्रक्षा 
धरान अमृतसागरम कु भी नरी थी, परन्तु हमने अन्य अन्य वैयक ` 
मास कला ह. इसीप्रकार अनेक घाते जो कि, पुराने अमतसागरमे नरी 
५] आर इमन्‌ इ नूतन अमृतसागरमे मंथांतरसे छिखी ई जिनकी सूच. 
र = दी ओर कदी नदीं भी दी ३, परन्तु दवान पुरुष स्वयं जात 
अत वाता पदप द्ध पीनसे जो जो रोगयुक्त वालक हो 





जाता ३ सा द्रशाते ३ जिसे निभ्ररिषित प्रकारसे जानो 


| पातद्पित दुग्पान कक्षण -सीण, चतमु, कृशशरर, मलमू्का 
"ना आर्‌ भी बूदके रोगोुक्त लक्षण दृष्टि पड तो जानल कि 
इसं ०१ दुग्धपानसे ये रोग हए है | 
= | ५ › मल पतल) शरीर पीला) अति 
1 | द्‌. त्रोगयुक्त ल्ट क्षण रषि 9 ^ 
पितरि इरथपानसे ५/९] गध ` दृष्टि पड तो जानो क 
र त इभपानरेणः-ला अधिक गिरे, नीद अधिक अवि, ` 
हा ०0 अत्‌ नने वमन, कास, स आदि कषरोगय॒क्त लक्षण 


। ^ ` ˆ जानल कपूत इग्धपानसे यह वाल्क रेसारोगीहुभद. ` 
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निदानखण्ड ३ (२६७) 


समस्त राग ॒बाट्काक। भी बड मनुष्योके समानी होते है. 
॑ , पर्तु उनसे म्यतिरिक्त जो जो रोग बालकेोको होते है उनके दर्शते है 
वालकोकी १ कृमजन्यज्वरः २ कुकणः ३ पारिगभिकः 9 ताट्कैरक, 
८ महापद्यः & तडगदपाक ७ आहिपूतनाः < अजग््धी,. ९ दंतरोग 
१० बालग्रहं आर ११ मात्कादोष्‌ ये ग्यारह रोग प्रायः रोते ह 

१ कुभिजन्यज्वरलक्षण-बालकाके सामान्य ज्वरादि रोग उसके रूद- 
नदिसेशी ज्ञात रोते दै, परन्तु शरीर विणे पेटमे शुक; इदयपीडा, 


उतपत्र इआ ज्वर जानो त 

२ कुकणरोगलक्षण-दग्धदोषसे बाटकोके नेवोकी पल्कोमे कुमणरोग 
 हीतादैः इसके दोनेसे नेमे खुजार अर उनसे पानीका बहाव हीकर 
। बलकं ललाट, नेच, पीठ ओर नासिकाको विसता तथा मूयादिके तेजको 


| देखने ओर नेको खोलने मूचनेम वद असमथं होता दै 


र 


र 


कास, म॑दायि, उल्टी, तंद्रा कृशता, अर्च ओर भारीपन हीजाता ह 
 येलक्षणदींतो पारिगभरोग जानो 

_ ¢ ताटकंटकलक्षण-कुपितकफसे ताट्के मांसम ताटकटकरोग दता 
। है निसस तालके उपर कांटे दके ता ठ जानेसे वह बालक माता 
. स्तनेको नह पीता यदि पयि भी तो बडकणष्रसे पीता उसका मर पतल? 
तषा, बाति, नेऽ, कंढ ओर युखरोगयुक्त होकर अपनी गद्न भा न 
तभारसक्ता ये लक्षण हों तो ताटुकंकटरोग जानो 


/ रके आकार कनपरदीसे हदयप्यत जानेवाला) या हदय यदापचत्‌ जनः 
वाला ठेसा महापद्यविसपरोग होता रै शस रोगसे बारक नदी ब्चता 

|` 8 तंडीरदापाकरोगलक्षण-बालककी रदा पककर नाभिमे पीडा 
| भाषक हो तो तुडीरादापाकं जाना 
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इसी प्रकार दो दोषदूषित्‌ दुग्धपानसे दो देषेकि रक्षण ओर तीन 
 तेषदूषित दुग्धपानसे तीनां दोषांके लक्षणको विचार लो. विशेषतः- ` 


वमन, भ्रम, भोजनम अरुचि ओर अतिसार इनसदित अवर रो तो कृमिसे 


३ पारिगयिकरोग टक्षण-गयेवती माताके दुग् पीनसे बार्कको 


« मरापदयाविसपलक्षण-िदोषसे बालकके पेड या मस्तकम्‌ कमः 


७ अटिपतनारोग लक्षण-जिस बाकककी गदा सव॑दा मलमूनयुक्तः 


> 


+ 
न त 1 [ ऋ ख ज स्यन्त क क 
किः + 


तथा कदी रहै जिसके घोने या पीने तथा तपानसे उसमे 


भ 


(२६८) नूतनामृतसागर । 





दकर एोड हज ओर गुदासे पानी श्रता रई ती आदेपूतनारोग ६ 

८ अ. गहीरोग लक्षण-जिस्के शरीरं चिकनी! खर, भगे म 
पीडारहित बहृतसी एनसीयां शोज, उसे अजगद्टीरोग कहते है. अरि । 
ना ओर अजगछकि विशेषं रक्षण देखना चाह ता शषुद्ररगके निद | 
दे 

९ द्तराग रक्षण्-बाखककं इति नकत्‌ लमच्‌ ज्वर) अनेक वृं को 
विरेचन, वमन्‌, क्षीणता! मस्तक पीडा) ननपीडा आर चक आना इयादि 
लक्षण हृष्टि पडे तो जानो किदतरोगर य्‌ सब रक्षण प्रत्येक बालकंको दत 
निकलनेके समय होते ओर प्रत्येकके द॑तनिकर जाने पर शांतभी होजाते 

बालकरोगनिश्चय-बारक षोलनेको असमथं दोता है इसलिये उस 
शेगोको जाननेका उपाय कहते ई, १ बालक पीडाकी, न्युनाधिक्यता्षो 
बालकृके थोड बहुत रोनेसे जानो. थोडा रोवे. तो थोडी पीडा ओर दहत 
रवै तो अधिकं पीडा जानो. २ बालकके निस अगमे हाथ लगने वह । 
रोवे या चमके उसके उसी अंगमे पीडा जानो. ३ बालक नेच न सै ` 
तो क पीडा जानो 

9 जीभ ओर ओगेको से, शरास छ ओर भूटी बौध 
+ व ) दत पीस) श्रासले ओर रठीबेपे तो 
„ «~ मलमूच्रका सकन, उर्टी अंका बोटन्‌ | 
नवना, परक पएूलना या नवना ओर मात 1 
₹। त बालकके कर्म पीडा जानो 

९ मलमून्का अवरोष होकर बारक धब्राके चहं ओर देखै तो उसके 
प॑ड्‌ ( सूज्राशय ) अथवा इद्धिय तथा गुदादि गह्य स्थानें पीडा जानो. 

करापतः-इन्द्ियको तथा हाथ पवि आदि अंगो आर समस्त 
०.11 १७ य॒त्तस बारबार देखके रोगोका निश्चय करो. यदि बाल 


गास तथा उनका चिरफत्ससि अधिक्‌ ज्ञात होना होतो सुत 


देखो. ये बालरोग जाननेके उपाय माधवनिदानादि अ्रथोसे इमने स्वि 

क बालग्रहरोग्‌ ११ 
“क्न १ स्कंदप्रहः २ स्कंदापर्मार, ३ श्कनी, धयती 
4 
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निदानखण्ड ३ ¢ (~र) 


पूतना, & अधप्रतन्‌) ७ शतप्रतन? < उंखमडक। आर ९ नेगमेयये 
वालग्रह अदण्‌ करक पीडित करते दै 

ग्रहशरशतबाङ्कके सामान्य रक्षण--बालकफ चुपके, ड, रोवे, नख 
(. था द॑तेसे अपन्‌ तथा मातरि शरो विक्षण.करे, उपरको देखे, दत 
` चवि, करदे ( काले ) जब ले, भेह तथा ओट चवि, खसे बार 
। केत गिरेः शरीर इशः रारि निद्रानाशः शोथः मलका एूटना) स्वर 
| क़ावैठना, अस्प अहर ओर शरी मसि तथां रके तुल्य गष ये 
लक्षण दं ती जानो फि इस बाखकको उक्त नव॒बाख्प्रदामसे किसी भी 
। वलग्रहका कोप है 
१ स्कदथरहशृशैत लक्चण-जिस बाकका एकं नेर वहै, एक ओंरका 
। अग फरक केषता रहै, परक ट्टा शख कै देख, शरारस्‌ रक्तकिसा 
| बस अति दत फिरकिरत शिथिख्ता ओर दपर अरुचि हय तो उतः 
। रद्भहश्टति जाना 
। २ स्कदापस्मारगदातलक्चण-अचेत पडाइजा खसं एन _ उम 
पचेत होनेपर अत्यंत रूदन्‌ केरे ओर शरीरसे रक्त पीबकासां इगेव अवे. 
 तोउस बालको स्कदापस्मारणहीत्‌ जानो 
 शङकनीथरहण्दीतलक्षम-जो बालक अगशिथेखः भयसे चकित) सव 
` शरीर व्याधि, दह, पाक ओर सावमुक्तं फोडांसे शित दी तो शङ्नी- 
। ग्रहगृहीत जानो 
® यतीरहगरीतलक्षण-जिसका शरीर पएटेडुये प्राचीन या नवान्‌ 
. परडासि प्रित हो, जिने कदेमक्णेसी इगययुक्त रक्तं बह, मलं एत € 
दाह ओर ञ्धर भी हो तो उस बालकको रवतीयहगदीत जानो 
५ प्रतन्रहश्दीतलक्षण-जो बालक अतिसारः वरषा, ज्वरा तरख दः 
खना ओर निद्रानाश इन लक्षणोक्त हो तो उसे प्रतनाग्रहण्रत जान्‌। 
 & अंघप्रतनाप्रह्दीतरक्षण-जो बाखक वमन; ज्वर, कस्‌! तृप्‌ 
/ शरमं मजा ( चरी ) कीसी बास आर अच्यत रुदनयुक्तं इ। उस + 
| एतनाप्रदगृहीत जानो 
| _ ,.शीतपतनायहशरहीतल °-जो बालकं कम्पाकासिः क्षाणत न=" 
| इध, वमन ओर. अतिसाशुक्त दो उसे शीतप्रतनाप्रश्दीत जान) 
| < युखमंडिकाग्रहगरदीतलक्षण-जो बालक प्रसन्न सुख ॐन्दर वणे 
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(२७०) ` मूतनामृतसागर 


उघडी हहं नसंति व्याप्त, बहाशी ( बहुत खानेवाला हो ) ओर ~ 
शरीरसे मू्की इगैष अवि तो उसे खखमाडिकाग्रहगृदीत जानो 

९ नेगमेयग्रहगरहीतलक्षण-जो बालकृ वमन! पसीना, कंठ ओर पर | 
शोप मच्छ दुगधयक् होक? ॐपरको देता रदे, उसे नेगमेयमग्ष । 
जानो ओर इन्दं लक्षणोक्त डाकिनीदोपवाला बालकभी होता 

इति बालग्रहानेदानम्‌ 
अथ द्रादशपातकादोषनिदानम्‌ 

१ नदामात्कादोषलक्षण-बालकके जन्म हीने पश्चात्‌ १ दिन १ मास 
१ वूपमे ज्वर्‌ होकर वह बालक अधिक रोवे या अचेत होजावे तो नँदाम 
तृकादाष जानो 

२ श॒भदामातकादोषलक्षण्‌-जन्मसे दसरे दिन, दसेरे मास, दूसरे का 
वालकको ज्वर हो, नेञ नही मूचे शरीर कपे, निद्राका नाश हो अलय 
चिवि ओर निशरष् ये लक्षण हो तो जुभदामातृकादोष जानो 

२ पूतनामात्कादाषलक्षण-तींसर दिनि, तीसरे मास, तीसरे वषं बालक ` 
ऽत्र कष्‌) भपणरहत) सुष्का बांधना, चिद्धाना ओर आकाशकी 
आर दंखना इन लक्षणयुक्तं हो तो पूतनामात्रकादोष जानो 

८ अखमाउकादापलक्षण-चोथे दिनः चैथे मास चौथे वष, बाल 
य 1 „त २ सस्ते नश बोर रोतारै या 

॥ ण्‌ 
1 ( ४ [ रक्खः ये लक्षण हों तो युखमंडिकामात्‌ 
प्तनोमातृकादोषलक्षण-4 वें दिन, « वे वषै,बालकको . 

क कंप, भाषणाभाव, सुष्टिबेधन्‌ ये लक्षण 111 

९ कन्‌मात्कादाषल ०-& वे दिन का 
ज्वर, कंप) राभिदिन डश आर उद्धटाषर ५... रमणा 

७ रोष्करवतीमातकादोषलक्षण-७ वै दिनि, ७ मास, ७ वे वष 
रक उतर गानकंप्‌ सुघनः अधिक सदन ये लक्षण दो 
शुष्कतीमातृकादोष जानो 


| 
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निदानखण्ड दे (२७१) 


८ नानामात्रकादोषल ०-८ वें दिन,<वं मास्‌, ८ वे वषे, बालकको ज्वर, 
रीस दगध, आहार्‌ नाश आर गा्कंप ये लक्षण रों तोनानामा "जानो 
। सातकाम्‌वदतरलण- स्व्‌ दन्‌) ९ वं मात) ९ वें वषे, वाल्कको 
।, उवर, शरीस्मे पीडा ओर वमन हो तो सृतिकामातृदोष जाने 
` १० क्रियामात्रकादोषलक्षण-१० वे दिनि, १० वें मास, १० वे वषै, 
बालकको ज्वरर्कपःर्दन ओर मलम त्याग हो तो क्रियामात्रदोष जानो 
११पिपीलिकामातृकादोषट ०--११ वें दिन, ३३ व मास्‌, १३ वे वषं, 
पाठक ज्वरणुक्तदय आर आहारदीन दी तो पिपीलिकामातृकादोष जानो 
१२ काुकामातरकादोषलक्षण -१२ वें दिन, १२ वै मास्‌, १२ वें वषै, 
बाठक उ्वरयुक्त री, रसेः वघ आदिको हासे फेकनेरगे, पुकारे ओर 
अधिक चास ठे तो काञ्चकामातृकादोष जानो. यह रावणकृत कुमारतं 

चक्रदत्तमे लिखा दहै इति मात्रकादोषः--इति बाटरोगनिदानम्‌ 
| अथ मंथन्व्रलक्षणम्‌। 
¦ -छेकाः-ज्वरो दाहो भ्रमो मोहौ ह्यतिसारो वमिस्तृषा ॥ 
अनङ्ग च सख २ तटाजहव। च शव्यत ॥ १ १ 
श्रवद्‌ च हर्यत स्ट क्छः सष्पपमाः ॥ 
घरताश्नत्स्पेदरोधान्मंथरो जायत दणाम्‌ ॥ २॥ 
| \ | व्याह्‌ क्रसाणः । 
| दारीतोप्याह-ज्वरस्तंद्रा च वयस्य दन्तोषटेषु च इयामता ॥ 
| प्राणनजिहास्यकर्षु रक्ताक्ष च कश्चरम्‌॥ १॥ 

य॒क्ताहरि गरे यस्य सप्राहाटायत न चत्‌ ॥ 
विसप्रदिनादवक्‌ स्फोया स्युस्सषपोपमाः ॥ ५॥ 

| माषाथै-अब मंथन्वरके रक्षण छिखते दै-जिसे लोकम मोतीक्चिरा? 
| मधरा, मोतीमात।, या मोतीज्वर भी कहते ईै. यद्यपि यह रोग जरपरकरण- 


| मही लिखने योग्य था परंतु यह बालकोकोश विशेष करके निकला करता 


ह 


| ९ इसल्यि बालरोगके अतम छिखते रै. तरुण ज्वरं, घी खान 
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(२७२ )  त्रूतनामृतसागर । | 
ओर पसीनेके रोकनेसे) ज्वरः दाह भ्रमः मोहः अतीसारः बाति . ४ 


निह्ानाश,स॒सर्तता तालु निहवाशाष इन सहे गेत नचि नीपे | 
उतरतए सरस समान मोतीसे दाने हा पड़ते रं उन्दं मंथज्वर कहौ | 
 हैरेसा ्षीरपाणिने कडा है. _ 4 
ओर हारीत ऋषि भी कहते है कि ज्वरः तद्रा दंत आषठोमे श्यामा । 
नासिका जिह, खख ओर कैटमे स्तता ओर्‌ नेष कषुर इन लक्षणां 
गले मातियकि हार सदश दानोकी पि निकरती है उस॒ समय इप्‌ 
रोगी ७ दिन पयत मोतिया हार पहनाना चाये य॒दि न पन 
आर स्वच्छातादि ठीक ठीक म॒यत्‌ न रवे तो उसके २३ दिनके भीतर २ 
अग्‌.भरमं सरसोफ समान ॒मोतीसे दाने होजते दै. ये लक्षण हतो 
मञ्च (बडा मोतीञ्चिर्‌ ) जानो, इसे लोकमे पानीक्िरा भी कते ह | 
` ये तीनों दोषोके कोपसे होनेके कारण करिन रोग होता है, विशेषं उपद्रव 
न उ तो कष्टसाध्य ओर उपदरवयुक्त होनेसे असाध्य जानो. इससे आ ` 
रोग्य होना परमेश्वरके आधीन ३. -= 
इति नूत॒नागृतसागरे निदानखण्डे वाठरोगमथज्वरलक्षण- 
निरूपणं नाम द्विचत्वारिशस्तरगः ॥ ४२ ॥ 
वयव्य 


क ~ -दयरोग। 
1 सपरगस्य चणा ललप्रदस्यवे॥ .. ` 
. . . रामवद्‌ तरगेऽप्मिन्‌ कथ्यते च मया कमात्‌ 15 ॥ 
_ भषाभ-मतप्योको रना मरातत करनेवाले छव ( नपुंसके, पष्ट) 
शग का इस ४२ तेतालीसवे तरंगमे मसे निदान कहते ल 
श अथ न्ुसकानाह्‌। 
छक-आसेक्यश्च सुगन्धी च ुम्भीकश्चष्यकस्तथा ॥ 
जमा सद्यक्रा बोरत्या अश्चुकः षषण्टसंज्ञकः ॥ १॥ 
वः ह ~. इत्युक्तं भावकाशे। . 
अप नन्मसदी जो नपुंसक होते है उनको दशति है, गमः ` 
॥ | २ ह रोगोमेरानाके समान ह इसाख्ये मोतियोका हार पाहेनाना छिखा है । श 
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निदानखण्ड ३ (२७३ ) 


|  धानके समय रीका रज ( रक्त ) ओर पुरुषका वीयं ये दोनों समान (षरा 
बर ) दीनस गम्‌ नहा रहता है. यद्‌ दववशात्‌ रइ भी जावे, तो वह वालक 

( स्री आर पुरुषसं भिन्न ) होता है. :जो जन्मसे नपसक रोते ३ 
१ आसेक्यः २ सगाप्‌, ३ कुभीकः 9 ईष्यकः «^ षट्‌ ठेसे पोच प्रका- 
रके दते है. इन्ामं पदिरे चार वीयेसहित ओर पिछला ( षट ) नियं 
हेता है ओर जो वातादि दोषसे तथा मनके विकासे नपसक होजाते- ` 
है वे ७ प्रकारके होते ह 

१ आरसक्यनपुस्कलक्षण-माता पिताक अत्यल्प (अति न्युन्‌ ) रज 
वीयंके कारण आसेक्यनपुंसक दोता र. जोकि अपने युखमे दू 
मधन कराकं आप उसके वीयंको पीजाता दे तब उसका लिगि चैतन्य 
होता दे इसका दूसरा नाम मृखयोनि भी 2 
२ सागधिकनपुसकलक्षण-जो दुगधय॒क्तं योनिसे उत्पन्न होता है, वह 
सोगधिकनपुंसक कदाता है. इ जब योनि ओर ङ्गक सवता दै तष 
, मधून करनेको समथं होता है इसका दूसरा नाम नासायोनि भी ह 
३ कुभीकनपुंसकलक्षण-जो अपने गदाम दूसरे मेथुन कखनेपर श्षीसे 
| मेथुन करनेको समथं होता उसे कुंभीकनपुंसक तथा गुदायोनिभी कहतेहै 
9 ईष्यकनपंसकलक्षण-जो दूसरेको मैथन करता देखे तब आप भी 
| मधुन करनेको समथ हो सो ईष्यकं या दृष्टियोनिनपंसक कदाता है 
। ^ पषटनपुंसकलक्षण-जो पुरुष अज्ञानसे तदान ( गभाधान ) के समय 
अप नीचे ओरश्चीको उपर कफे मेथुन करता है उसके सकाशसे ` 
। च्पत्न हु बालकं षंटनपुंसक कदाता दे जिसका सकं समन ( दादी 
` बछरादेत ) आकार आर कीसी चेष्ठा ( चरकमरक ) तथा दूसरसं अपनी 
| येषदामं मेथुन भी कराता दै. इसके वीयंका लेशप भी न दने कारण 
, भप किसी प्रकार मेथुन नदीं कर सक्ता; ये पाचप्रकारके नपुंसक जन्म 
| सेहीरतेै. 
| लक्षण-ऋतुसमयमे जो खी परषको नीचे सलक आप उप्र 
| र मतुष्यके समान मेथुन करे उसके गभ॑से यदि कन्या उत्पन्न हो तो वद ` 
| पकं सदश बोरुचार करनेवाली ओर दूसरी श्चीको नीचे सुरा उसकी 
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(२७४ ) नूतनामृतसागर । 
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योनिसे योनि घसनेवाखी दती ३. एस सक्षणा सलक षडा ते । | 
अथ दोषमानसात्रपुंसकानाह। | 
शछोकः-ीवःस्यात्ुरताशक्तस्तदावःछग्यगुच्यते॥ 
तच सप्तविधं प्राक्त निदानं तस्य्‌ कथ्यते॥१। 
` इत्युक्त भावप्रकाशस्योत्तरखण्डे ॥ 
भाषाथ जन्मे जो < प्रकरफे नपुंसक हीति ६ उनको प्रे कह स 


अब्‌ ९ दषस तथा मनके विगाडसे जो नपुसकं रोते ह उनको इ 
शति 
पुरुष मेथन्‌ (स्रीसंग्‌)करनेम्‌ समथं न ह उसे छव ओर उस्‌ दीक 
भावृको द्य कहतेदैअथात्‌ जन्मसे नपुसक्‌ न्‌ दके ओरं पश्चात्‌ नपुसकं 
तको प्राप्त होजवि सो डैव्य ७ प्रकारके होतेह तिसका निदान कहते 
१ मनसङव्यलक्षण-मेधनके समय मय, शोक; कोष, लना ओर 
शंका इन कारणोसे अथवा मनक ग्लानि उत्पत्र करनेवाली श्चीसे मनका 
उसा (दष ) न्ट कर लिगि शिथिर पडजातारै, इसे मानसङ्धेव्यकरतेहै 
२ पित्तजङ्कैव्यलक्षण-पित्त षटकर बीयेको नष्ट कृरदेता है, जिसे 
 मतुष्यका ग्‌ शिधेल पडजाता है इसेःपित्तजकैष्य्‌ कहते दै 
२ शुकरक्षयरेतुक $ष्यलक्षण-जो पुरुष अत्यन्त मेथुन केरे ओर ज॑ 
करण आषधियोका सेवन न करे सो वीयेकी क्षोणतासे नधसक हो जाता 
इसे शकरक्षयदेतुकचैव्य जानो. ` 
सिगरोगजञचव्यलक्षण-लिगमे उपदंशादि रोग होनेसे जो नपसक 
ताक मरातत दोजाता ह सो छिगरोगजङ्कैव्य कहाता ३ 
< तयबाहाशराछदजङ्ेव्यलक्षण-वीयेको बहनिवाली नसे छिद 
` भनक्त ज नपसक हाजाता हे सो वीयेवारीशिरेदजञ्चिव्य कहाता है 
९ कस्तभनडव्यलक्षण-जो बलवान्‌ पुरुष मेथुनकी इच्छसे मत 
चच हानपर भी वीयको रोकृके त्र्नचर्यमे रहता वह वीर्यानियोधनिमि 
त्तस नवतको भा रीता दे इमे शुकस्तम्भजञचेव्य कहते दै 
 __ > सहनशव्यलक्षण-जो जन्मसेरी नपुसकं होता हे सो सदज्छैवय 
` हाता दइ सदनद्वयके ५ भद भयम क चुके १ 
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निदानखण्ड ३. ` (२७९) 


अपाध्यञैव्यलक्षण्‌ -बीयवादी शिरा छेदजञचेन्य ओर सदजछव्य ये दोनों 

। असाध्य ओर शेषरैम्य कष्टसाध्य जानो. यह नयुंसकरोगका निदान हमने 

। भावप्रकाशसे छिखा हं 

इति नूतनामृतसागरे निदानखण्डे नपुकरोगलक्षणनिष्ठषणं नाम्‌ 
चरचलार्शस्तस्गः ॥ ४३ ॥ 
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अथ स्थाव्र जंगमविषनिदानम्‌ । 

ह. व वस्वावचस्यात्र स्वादरस्य चरस्य च ॥ 
तरणे पिंधुवेदे हि निदानं कथ्यते मया ॥ १ ॥ 

। भषाथं-स्थावर भर जंगम विषका इस ४४ चवालखीसवे अंतिम तर 
गमे निदान कृते इई 9 

` श्कः-स्थाकर्‌ जयम चव ह्च वधद्ुच्यत॥ 
 मूलालपकं तदायं स्यात्परं सपदिष्रंभवम्‌ ॥ ३ ॥ 

„ भाषाथं-अब विषका निदान छ्िखते ई स्थावर आर जंगम: भेदसे 
। विष दो ्रकारका दता ह. जिसमे दृक्षादिसे उत्पन्न हो सो स्थावर विषं ओर 
| सपदिजनित जंगम विष कदाता है १ 

१ स्थावरविषस्थितिः-स्थावर विष १ वृक्षकी जड़ २पत्रडेपुष्प ४ 
` परल ५ छाल & दुग्ध ७ सार ८ रस ( गोद ) ९ धातुमात् ( हताखादि ) 
। ओर कन्द्‌ ( सिगी, मोहरा आदि ) मं रहता ह 

| २ जंगमविषस्थितिः--जंगमविष १ मवुष्योकीं ष्ठे २ सपादक शास्‌ 
| तथा हाड रान शृगार आदिकी दाट्‌ श्सिह व्याघ्रादिके नखः तथा रोम 
| < विषहा ( छिपकली ) आदिके मल मूर & बदर आक्कि बीयं ७ बाबर 
| (गर) धान तथा श्गालादिकी छर ८उष्ण वस्वखनवाटी चीकी यानि 
५ ९उष्ण बस्तु खनवाल मरष्यकी गुदा १० नङ्कर (संगसे) तथा मीके 
| पत्ते ११ वरे आदिके डंक ओर १२ मूषक (चूहा ) के दतम्‌ रहता ह 
स्थाव्र्रिषसामान्यलक्षण--दहिचकी) दन्त खे दोना, गल्‌ घटना, 
पमन, डेनोका गिरना, अरुचि, चास ओर मृच्छ य उपद्रव ह तो स्थव्‌- 
पष संसग जानो | 
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(रण्व) मूतनामृतसागर । 


स्थावराषभक्षणाव्शेष टक्षण । 
१ मलविषलक्षण-विषहर मूक ( कनर आदिकी जड़ ) -4 ष 
ठेठन, प्रलाप ओर मोह होता है 


होतार 
 पुष्पिषलक्षण-विषहरे पुष्प भक्षणसे बमन, आध्मान ओ 
ह | र शप्‌ 


(९ 





२ पर्रविप°-विपदर प भक्षणे, जुहाई, कंप, शास्‌ ओः गः 


७ फलविषलक्षण-विषहर फ़ल भेक्षणसे सुखपर शोथ; दाह आर अप 


द्रोह दोतारै. 
९ त्वचा ३.सार ७ रसविपकेलक्षण-विपरहर तवचा, सार ओर रस भेष 
णसे, सुखट्गैध, शरीरम खरखराहट, शिरमे पीडा अ।र कफ गिरतारै 
< दूषविषलक्षण-विषरर पृक्षे दूध भक्षणसे, युखसं फेनाका गिल्‌ 
१ एरूटना आर जिह्वाका एैठना ये उपद्रव हते | 


^ घात॒निषलक्षण-अशुदध दरतालाहि धातु भक्षणसे ) हद्यमे पडा 


शच्छ अर तामं दाह ये उपद्रव होते रै ये पूर्वोक्त 
पयैत श देके नष्ठ करते 8 ४ 


१० कन्द्विषलक्षण-कन्द्रिष ( अद्ध षच्छनाग ;) संगी मोहर 


आकि भक्षणसे हरतालादि चातु विषभक्षणं समान उपद्रव होकर वह 


परुष तकारदी मरजाता ३ 


१ तजक स्थावर विषको वयक शाघ्रोक्तं रीतिते शद्ध कख 


सिलाया जवे तो अमृतसमान गुण कराता ३ 


॥ तिपयल-मिशमे रूसापन होनेसे यह वुद्धिको विगाड़ता ओर श 


शरं षधनाको ईले कृर देता 


२ 1 सरह्मता होनेसे शरीरके अंग अंगप्रवट जाता है 
पमे भला हानसे यह श्ीसंग अधिकं करता ह 





बिगाड देता 
शीता शक्ति होनेसे यह शरीरके श देता है 
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9 विषमे नाशक शक्ति हानेसे | 
जर मरको 8 ४ यह शोरके वातादि दोरषोको, सप्त धाह ¦ 


4 


निदानखण्ड ३. . (२७७) 


१ विषयुक्तं शघप्रहारलक्षण-जिस मनुष्यका घाव श 

। पकजवि ओर उसर्भसे काला रक्त बारंबार निके बह त १ 

| भा रहे तथा उस घावसे मांस गल गलकर गिरनेरगे . ओर उस प्रहार 
मनुष्यक तपाः सच्छा) ज्वर तथा दाह दवें तो जानो कि विषमे 

वुघ्राया इञा रख रप्‌ ड 

विशेषतः-यादे कई श्च साधारण घावपर, भी विष किसी प्रकास्से 

। इदे तोभी यह रक्षण दीजाते ई इसलिये घावका यत्न अपने विश्वासी 

। परषसेदी करा 





> 


अथ जंगमविषविशेषलक्षण्‌ । | 
प्रथम सपके काटनेके विषका रक्षण छ्खिति दै. सपं भी कर प्रकाके ` 


९, 


` हिते जिनको अग्रिखित लशक्षणोमे जानो 

। शकोकः-वातपित्तकफात्मानो मोगिमंरिटराजिटाः ॥ 
यथाक्रमं समाख्याता हयन्तरादंदरूपिणः ॥ 9॥ 
भाषाथ-१ फणवाटे सर्पोको भोगी जानो ये वातपरकृतिबाले दते 8 
२ जिन स॒पाके अगपर मंडल हीते दै उनको मंडरी जानो ये पित्त 
्रकृतिवारे होते ह 

३ जिन स॒पाकृ श्रीरपर रेखा हीतीहै उनको राजिरु सपं जानो.ये 
 केफप्रकृातिवारे दते दै 

 इसीप्रकार माता पेताके जातिविपयेयसे जो संकर (दोग) जाः 
तिके सुप्‌ होते ई व द्रन्‌ काते दै 

१ भोगीसपेकं काटनेका लक्षण-भोगी सपं जहाँ काटता हे बहौ 
| काला चिह्न होकर उसको सवं वातरोग उत्पत ते है 

। २ मंडलीसपं काटनेका लक्षण-डंश, सूजाहभा, पीला, कोमर ओर 
पत्तविकारकारक रो तो जानो कि इसे मण्डलीसपेने काटा दै 

| २ राजिरुसपे काटनेका लक्षण-स्थिरः शोथयुक्त) चिकना, फेनके 
| पश्‌ शतः आद्रे, रक्तयक्त डश हों ओर कफके विकार दष्िपडं तो गजि- ` 
| रपं काटा जानो. ` 

सपं कारेके असाध्यलक्षण-पीपल्के नीचे, देवमंदिर श्मशान चोमागे 
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(२७८)  व्रूतनाभ्रतस्ागर । 


६ 
४ 


ब्ीपर तथा संध्यासमयमे, भरणी, मवा, आद्रा, षा, पि | 
इन नक्र पंचमी आदि तिथिमे ओर शरीरके मत्या 
तो असाध्य हनेसे बह मतुप्य बचना हरिहर र. ` धर 

य॒दि अजीणे, उष्णता, घाव प्रमेहः क्षीणता ओर षुधाघुक्त ` 
ष्योको बालकः वृद. गवती स्चीको तथा जिनके खख, इय ॥,. 
दाते रुधिर गिरता हो एसेको सपं काट तो असाध्य जानकर यत 
कृरो ये नहीं षचते. १ 

षी विपभक्षण लक्षण दूषीमिप म॒क्षणसे मव॒प्य मृच्छ, भम ओ 
वमनादिद्रारा शित होकर बचजात्‌ रै, अर्थात्‌ मरता नरी. 


ह णात ` <` शोकः 
जीण विपु्राषधिमिहतं बा दवाथिवातातपशोषितंषा। 


स्वभावता वा णविप्रहीनं विषं हि दूषीविषताभुपेति॥। 
भा पराना अथवा विषनाशक ओपधियति तेज्रीन या दापि, 
धप पनस पूसा इआ अथवा स्वभावसुदी अपने ुणरीन रोजवि, सोद 
पीव कंहाता दै इसमे अस्प पराक्रम होनेसे यह्‌ मष्यको मार नदी सक्ता 
र १ दृषा तेप ग्रषकृदष्ट लषण-म्रपकके काटनेसे ततक्षणही उस स्थाने 
का < 8 (५. _ पद्धवणक मंडल, ज्वर अरुचि, रोमांच ओर 
"0 (वप मूषक काटा जानो, इसके कोटनेसे करण 
दानि नदीं ती ) रसकं कृटनक्ं ण 
९ प्राणहर मृषकदष्रलक्षण्‌--च्छी शरे शो वदकाई व 

९. समकदषरसण-सच्छ) शरीरम शोथ, कुरूपता, उवकाईैः 
१ षि पन, लारका बहाव ओर रकी वाति ( वमन 
ो छ ९ सका विष जानो. इन लक्षणोक्त रोगी अं 
साष्य होतार ना. इन लक्षणो रोगी अ 


२ ककलासदष्टलक्षण--जहँ कारे व | अनेक 
व ¡ कालाः; धूसर, या 
गक ~ 2 
गक उश मह्‌ ओर मलका पटना हो तो कृकलास ( ` करकाः गिरः 


= 4 स श विष जानो. ` -- 4 
जो दोग भित क मारतेदी अंगारसी जलनेरगेव्ं ` 
उन त वृधि (इ चटकं बहुतकार पश्ात्‌ डकदीपर अकि ` 
( विच्छ) के काटनेका वरिष जानो. = | 
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निदानखण्ड ३ (२७९ ) 


असाध्यलक्षण्‌-जसकं हदय) नाक ओर जीभमें षिच्छर काटे ओर 
से मांस गिरने रगे तथा अ्य॑त्‌ पीडा हो तो असाध्य जानो 
| मेदृकदष्टलक्षण-जहा काट वृह पीडाुक्त शोथः तृषा, निद्राधिक- 
।, ता ओर वमन हो तो विषहरे मेदृकने काया जानो 
( & नक्रदशटलक्षण-शरीरमे दाई ओर दंशस्थानपर पीडयुक्त शोथ रो 
तो विषह्रे मगरका काया हआ जानो 
` ७ जलोकादष्टलक्षण-देशस्थानपर कंडूयुक्तशोथ ज्वर ओर मच्छ हो 
तो जलका ( जोक ) केकाटनेका विष जानो 

८ पृटीदष्टलक्षण्‌-दशस्थानपर दाह तथा पीडायुक्त शोथ होकर शरीर- 
से पसाना निकटे तो पटी ( छिपकली) विषमरा) के काटनेका विष जानो 
। ९ शतपृददष्टलक्षण-कनखनेरेके काटनेसे दशमे, पसीना पीडा ओर्‌ 
। दाह हाता ह | 
। १० मशकृदष्लक्षण-दशस्थानपर खाज, शोथ ओर मंद मंद पीडा 
हो तो मच्छरने काय जानो 
११ वनमशकद्ष्लक्षण-विषदरे वनमच्छरके कारनेसे दंशस्थानपरं 
। पित्तीके समान लार घाव सदशः गहरी पीडायुक्त मंडल होता ई. 
१२ सविषमक्षिकादष्लक्षण-विषहरी मक्ली या भोर मक्खीके काट- 
नेसे दंशस्थानपर दाहयुक्त काला व्रण, ज्वर सच्छा होती ई, सश्च काटा- 
हआ मनुष्य मरणप्राय अरिष्ट पाता है या मरजाता है 

१३ सिव्या्रादिदष्लक्षण-सिहव्याघ्रादिके कानेसे दशस्थानम 
धाव पककर उसर्मेसे पीबका बहाव आर ज्वर रोता रै 
| १४ उन्मत्त ानादिद्ष्लक्षण-पागर ऊत्ते तथा स्यार काटनेस्‌ 
। उस्‌ दशस्थानसे ध्याम रक्तका षदाव, इदय तथा शिरम पीडा; ज्वर, अग 
| गकंडाव्‌) तषा, वृणेविपयंय ) च, टाह्‌ दशस्थानपर खाज) शोथ ) पडा 
आर पाकयुक्त गांड तथा, फोडे होजाते दै 
| , उन्मत्त शानादि परीक्षा-जिस श्वान या शगाके शखसे लार गिर 
| अध्‌ तथा बधिर होकर चहँभोर भागता पिरे छ सीधी दनव जिसकी 
| इड़ी गदेन, शिर अधिक पीडित होनेसे युख नीचेकोदी रै तो उसे 
| मत्त (पागल, बृवरु दिवाना ) जानो ष ५ 
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(२८० }  नरूतनामृतसागर । 


_-शनदष्टअसाध्यलक्षण-जिसको पागर कुत्ता काटे, उस्‌ ६ मः 
कच, तेलादिम कृत्ता दीख्‌ पड) उसके देखतेदी पकारनेलगेः धानी त 
चश कतनेलगे ओर पानीति इर, तो जानो कि, यह रोगी असा 
तहा वचेगा. 

विषभक्षणं कृरनवाखेकी परीक्षा-युखकी चे तथा वाणी बदल जि 
 भ्रश्का उत्तर न दे सके! जिसके शुलसे टीक ठीक वाक्य न निकरे, क 
उधर देखनेकगेःपर्वीक अपनी अलसे खोदनेरगे. घरके बार निक 
खना चर? हसनं रं आर चित्त षवरय जवि इत्याद लक्षण जिस 
दा पड उस जानल फ इस मुष्यने अवश्य विष ( जहर ) खाया ३ 
ते नूतनामृतत्तागरे निदानखण्ड स्थावरजगमविषटक्षणनिहपणं ` 
नाम चतुश्ववारिशस्तरगः ॥ ४४ ॥ 
सकररोगनिणययुतोऽयं निदानखण्डःसमापतः ॥ ३ ॥! 








भननयरकाकायकाकमयाकासससस्स्स्य्स् 


__ _ _ सूचना वचक-महात्मागण। 
1१दत्‌ह्‌( 14) चूतनामृतसागरके इस॒चत॒थं खण्डमें निदानखण्डोक्त ` 
समस्त रोगा चिकित्सा रोगी नाशकारिणी क्रिया) भली भोति विता 
रपूतेकं वणन की गई ह, इसीटिये इसे“ चिकित्साखण्ड ” संज्ञा दी गहर 
इस सण्डमं ४४ त्रग है, जिनमे मिन जिन्‌ तरगों जिन जिन रोगं 
क चिकित्सा उदेसि कौ गहै है, तिनका व्योरा तो आप तरगके शी 
<म्‌ ज्ञाति करह। रवगे, परन्तु विशेषतः यह फ जहां कहीं शोके 
आ तथा परभृति शब्द्‌ भी योजित दष्िगोचर हों तहा स्वयं विचार लखीनि- 
। अगा (क) इस तरणम्‌ छोककायित रोगोसे भी कुछ अधिक रोगोकी विष 
त्सा दीगर दै. किबहनोदेखेन. 
$, =® * ज्रः $ कः | 
रस च जलका दधदमृतघटं चापि दोभिश्चतभिः 
वा तचाथकपरविलसन्माल्यमम्भोजनेनम्‌ 


् [भादाज्ज्वलगंकरितटविल्सचार्पीताम्बराटयं 
४ ` ततरि ५ न खलगद्वनप्राटदावागप्निनीटम्‌ ॥१॥ 
व 1 ल जषधार्य चित ४. 
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16 ~ 
चिकित्साखण्डः ¢. 
-?0&4~ 
तन[द। वचाकत्साटश्चषणयम्‌ । 
या [श्वा व्वावह्रण सा चाकत्सा विगते । 
दोषधातमलनां या साम्यङ्रत्सेव रोगहत्‌ ॥ १ ॥ 
| | सत्य॒क्तं भावप्रकाश । 

भाषाथं-जो क्रिया व्यांपिकों हरण करनवाली हो सो विक्षित्सा 
कंहाती है क्योकि जो चिकिसा वात्‌, पित्त) कफ तथा सप्तधात॒ ओर 
प्रलको यथा योग्य करनेवाटी होगी वदी रोगको दर करेगी (एेसा भाव्‌- 
प्रकाशमं ) लिखा 

पथृर्लादश््रह्भतान जवसरणा ह यथकमति ॥ 
त्रभे प्रथमे चात्र चिकितसालिश्यते मय! ॥ 3 ॥ 

माषाथं-वातादि प्रथक्‌ पथक्‌ दोषोंसे उत्पन्न इए जो वात्‌, पित्त, कफः 

ज्वर तिनकी चिकित्सा इस परहिरे तरंगम यथाक्रमसे लिखति है. ` 
उव्रयतन । 

अब्‌ प्रथम ञ्वरादि रोगोके यतन अमृतसागर मूलग्रंथमे शिखि अल- 
। सार द्रशते द 
^“ सामान्यज्वरयतर १-उष्ण जर पिलाना, दरक ंघन कराना, मल्क 
। बलानुसार दलका पथ्य कराना,वायुविबधक स्थोनम्‌ रखना) उत्तम मीन 
वपर सुखाना, ज्वर अनिसे तीन दिनतक कडवी, कसेली ओषध तथा 
षिरिचन ८ जाब ) न देना पशात ५ २ मासे सोः ओर १ मसि धनि 
याका `' क्राथ बनाकर पिरवे तो सामान्यज्वर ` दूर होकर भख लगेमी 
| वातज्व्रयतन श-वातज्वरवारको रघन मत कराओः पर हलकी वस्व॒ 
| सनको द ओर चिराया, नागरमोथा, ननवाला (कमर) दीना 
| ध ५ वात, पित्त कफसे जो पीडा उपन्नहा सो व्याधे ओर मानसीचिताको आधि 

| | 





छ 


नस षरम वायुका समावेश आ ह्‌ 
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(२८२)  तूतनामृतसामर । 
कटाई गिलोय (येल ) ओर सोढ य सब ओषध छदाम्‌ छ 


- 
१ 


9 । 


लेकर काथ बनावो ओर < दिनतक पिलाओ तो वातज्वर दूर होगा, प 
अथवा २-सोढ) नीमकी छक, धमासा, पाठा, कषर, अहा, अं 


' डीकी जड ओर पादकमलं छदाम छदामभर्‌ लके काथ बनाकर दो. 
८ तथा ३-शयी पपल ओर शद किया हआ सिभीयुदरा पानी सर 
सिखाओ यह दिगलेश्वर रस॒ है. 
तुथा £-१ छदामभर शतावरी ओर १छदामभ्र शुदैलका क्राथ 
उसीम छदामभर पुराना गुड़ मिल्‌भ ओर पच्‌ दिनतक पिओ 


करे आधीरती भरमाणकी गलियां बनाके नित्य १ गोरी € दिनतक 


तथा &-षडादाख) पीपल, पित्तपापडा ओर सफ ये सब चदु 


छदामभर्‌ लो ओर्‌ काथ बनाकर पिलओ. 
उक्त पच उपायामेसे एके एक यत्नरी वातज्वरको नष्ट कर सक्ता § 
२ पित्तज्वरयत्न निभ्रलिलित २१ यत्नसे पित्तञ्वर नष होगा. 
<< यत्न २-नागरमाथा, धमासा) पित्तपाडाः कमलतंतु, चिरायता 
आर नामक छाल छ्दाम छदामभरका काथ बनाकर पिखाभो 


€ 


तथा र-छदाम्र खेरसाखा व्रणे, २ मासे कुटकी ओर २ क 


मिभ्नीका चणे बनाके सेवन करो. 


2 


तथा इ-१ टके चंदन, १ टंक खश ओर दो पैसेभर मिश्रीका चण बना 


^ क 8 पेसेभर फारसेके रसमे डालके पिओ, यह विशत थमे लिखा ३ 
“ तथा 9-चावल्की खीकोके पानीमे मिश्री डालकर पिओ. ` 
^ तथा < टकी) किरबोरेकी गिरी, नागरमोथा, हर॑की छट आर पिति 
पपा चदम्‌ छदामभरका काथ बनाकर पिओ ते। उक्त ज्वर, प्यास, दाह 
शाप ( बकवाद्‌ ) मृच्छ सवे नाश रोवे. यह वैद विनोद सिखा है 


„८ . तथा द-गहका आदा ओर मिश्री पानीमे डालकर प्रकाओः पणं 


४९ हानम्‌ उतारे ठंढा दोनेके पथात्‌ पीजाभो, यह हीरा कहता रै 









चता महीन व्च धारिणी, श्यामा (१६ वकी अवस्थावालीष्ीस 


9 
९ 


ध त 1 5॥ । (वः ; 
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मेथुन कर. योह तोता, भना. किम्बा श 
क ततः ना कवा वाक लाम न भम 


+ 


८“ तथा <-यदि केवल दादरूपी ज्वर हो तो अति सुन्दरः चतुरः स्वहपवती, ` 


| 


। 
+ 
[ 
* 


चिकित्साखण्ड ४ (२८३ ) 
टिकाकी वाय स्वन्‌ करना पुष्यहार तथा कमल्पुष्पादि धारण करन 
कपूरादि सगन्धित पदाथं सवना मनोहर शुगाररसयुक्त कथा सनना. 
। अन्दर चिथोफ समीप वातालप्‌ करना अरं ल्के एदारोके समीप 
।, वैढना इत्यादि उपासे भी दादज्वर नाश होकर शीतलता होती ३ 
| तथा र फालसेके रसमे सेधानमक पिलकर पिभ 
तथा 3 °-भगकी दालक पानीमे भिर डाल्कर पिओ. 
तथा ११-दाखके रसमे मिश्री मिलकर पि. 
तथा १२ पित्तपापडा, नागरमोथा ओर चिरायता ये तानों 4 ठक्‌ 
लेके क्राथ बनाकर ३ दिन पिअो-य सब यत्न ज्वरतिमिरभास्कमे रिख है. ` 
तथा १ ३-रक्तचदनः पडाकाष्ट, चनिया, भिलेय ओर नीमकी गर 
छदाम छदासभर टकर क्षाथ बनाकर ^ दिन पिओ तो पत्तन्वरफे व्यति- 
रिक्त दाहः प्यास ओर वमन भी नश दवे. यह यतर लोटिम्बराजमें छिखाहै 
तथा १४-यदि पित्तञ्वर अति दाहय दही तो रोगकि कमट्पुष्प- 
शय्यापर सुखाओो 
तथा १५-अथवा केलेके कोमरू प्रोपर सुलाओ 
, तथा १६-अथवा--उत्तम पष्यवाटिकामे रक्खो 
वथा १७-अथवा खसकी टद्वियोकी शीतर्तामें रख्खो 
„“ तथा १८-अथवा गुलाबका ते मदेन कय 
` तथा १९-अथवा १०० या १००० वारके धोयेहृएघतका मदेनकरो 
“ तथा२०-नीमके कोमल पत्तोको पीसके पानी डरो, इस जल्कों 
माकी रीतिसे मंथन करो तब इसमे जो फेन निकलेगा उस फेनको 
रोगीके शरीरम मदेन करो 
तथा २१-किम्बा उक्त फेनमही बहेडकी बीजीको पीसकं शरीरषर्‌ 
रेप क्रो ये यत वै्यजीवनमें छिि दै | 
उपरोक्त २१ इकीसो उपायो मेसे एक एकं भी पित्तज्वकी शान्तिके 
लिये विशेष उपकारी होसक्ता दै. इति पित्तज्वर्यतर 
| ३ कफञ्वरयत--निभ्र छिखित ९ उपायसे कफञ्वर नाश हागा 
| कफ़ञ्व्रयत्र १-नीमकी छर) सो, गिखोय, पसरली) -पोदकरं क. र ` 
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(२८४) ` मूतनायतसागर । 
स्स 


रूल) टकी, कचरूर अडूसा, कायफ़र, छोटी पीपर ओर १ ~ 
छदाम छद्‌।मभर ठेके) काथ बनाकर ७ सात दिन पिओ. श 
तथा २ कायफ़ल, पीपल, काकडातिगी ओर पोहकरमूरका 
छदम छदामभर लेकर मधुरम मिलाके चायो. वे्यविनोदमें छ्ला है ` 
उक्तोषधसे शास आर खासीके विकार भी नष्ट हीगे. | 
` . तथा ई सेरभर पानी ओटति हए तीन पाव पीनेको रखकर पिको 
द, बल सक्र रुंवन करा. रुंषनके पश्चात्‌ जव लंवन्‌ तोड़ तब मृग 
मोठ या कुथीकी दारका पानी पिलाओ. दिनको मत्‌ सोने दो. पथ्य 
साथदी बिजोरेकी केशर ( खहीकटी ) मे सेधानमक मिलाकर खिलाभो, 
„ तथा ४-सोढ, काली मि, छोरी पीपल, चित्रक; पीपलामूल, शतं 
जारा श्यामजीरा छीग्‌_इकायची, सेकी इद हीग, अजवायन ओर 
अजम्‌।द्‌ बराबर बरावर छेके चरणं बनाओ इस चूर्णी छदाम छदामभखी 
माना उष्ण जरं साथ सिलुभो तो कफज्वर नाश होकर इसके व्यतिः 

रिक्त अन्न पाचन होकर भूख बदेगी. 

तथा «करियाली, गिलोयः' सोः, पोहकरमल ओर धह 
घेरे भर लेके काथ बनाकर सातदिन (4 2 
तथाक्-कटियाली, पीपल, काकडासिगी, गिलोय ओं 1 
दो टेक रके काथ बन्‌।ओ ओर इसे १० दिन 1 ` 
| स > केषर अदरसेका काथ छदामभरकी माजासे १० दिन परयत 


` तथा <शातभजीर सी , . ों & ०; 
नसे ७ स ९ ताक असा ओर सोमनि काठके अतपा 
क बा ना पारा 4 ठक, शोधा इआ गंघकं 4 
मिचै ५ ठक, पीपल 4 ११ इजा सिगीयुदरा २ ठंक, सो २ क 
 पीसके चि्रकके 7 ~? भर शद्ध सहागा 4 टंक्‌ इन सबको बारीक 
-पानके रसकीरे दे ८ २ ९ र. अदरसके रसकी ७ पुट, तदनतर 


"नः = 
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चिकित्साखण्ड 9. (२८५ ) 


रस कहते दै. उक्त विकारके म्यतिरिक्त वादी आर शीतांगके रोगे भी 
नाशकारी ह | 
उक्त उपायोंसे कफञ्वरनष्ट दहोजविगा 


इत नूतनामूतत्तागरे चिकित्साखंड वातादिज्वर्रययल्‌- 
निरूपणं नाम भथमस्तरंगः ॥ १ ॥ 
कै 


द्रन्द्रजस्वर्‌ । 

६ "व्रसताना ज्वराणां ह यथाक्रमात्‌ ॥ 
 तरभे हितीय चात्र चेकेतसा छिश्यते मया ॥ २१ 
 ,“ भाषाथ-वाताददादा दाषासे उत्पन्न इए जो द्रन्द्रज ( वातपित्त, 
वातकफ़ आर पित्तकफ ) ज्वर तिनका इस दूसरे तरगमे यथाक्रमसे यत 
छिखते ह 

४ वातपित्तज्वरयल-निभ्रोपाय उक्त रोगकी निवत्त हैत करो 

तथा १-खरटो ( बाबर ) गिलखोयः एरडकी जड, नागरमोथा, पद्य 
काष्ठ भारगा, खो पीपल) खश ओर रक्तचंदन पोच पोच मासे लेके 
काथ बनाओ छदूम छदामभर १२ दिवसतक पिओ 

तथा र-गेखोयः पित्तपापडा) चिरायता, नागरमोथा, ओर सोष्को 
 पीसकर चरणं षनावि इस चरणम्‌ प्रतिदिन छदमभरका काथ बनके १२ 
बारह दिन्‌ पयत पिओ. यह्‌ पंचमद्र क्राथ कहाता ह 
“ तथा इ-गिंखोय पित्तपापडा) साठ, नागरमोथा,अडसा इनको समान 
भाग लेके चूणं बनालो. इस चणेमसे छदामभरका क्राथ बनाकर पिभ 
^ तथा ध-पटोरु, नीमकी छल, गिरखोय ओर कटकी समान भागे 
चरणं बनाओ ओर छदामभर चणका क्राथ बनाकर १२ दिन पिभ 
८“ तथा «-महुआ यले, रोधः गोरीसर( हंसराज )› नागरमोथा ओर 
किखारेकी गिरी ८ गूदा ) समान भाग लेके छदामभरका क्राथ बनाकर 
२ दिन्‌ पयन्त पी 
| ^ तथा -चावरकी सीलोमे मिश्री ओर मधु मिलाकर १२ देन 
। पिश 
| „८ तथा ७-सोऽ, मच, पीपर परस्पर तुल्य ओर इन्दी तीनोके 
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(२८६)  मूतनामृतसागर । ` . 
` विभरीका चरणे बनाकर मरतिदिन अषेरभर चरणं मधुके साय मिखाकर १, 
` -दिनिपयैत सेवन कर. = ` "षि 
उक्त ७-उपायोसे वातपित्तञवर शत दोजवेगा. 
~ < बातकमृज्यसयत 9-इप रोगंवालेको १० ठंवन कराओ. ओद ` 
इभा जक ( नोक सभरा आघासेर रहा ही ) पीनेको दो १० दिनि ५ 
पशत चिरायता, नागरमोथा, `गिलोय ओर सोढ बराबरका चं सनाकै 
इपर्भते छदामभरका काथ बनाकर पिओ पिर पथ्य दो ओर ज 
को कुछ उपद्रव उत्पन्न न ह तो ३ दिनं प्श्ात्‌ रिरसे यह 
', तथा ₹-कायफ़लः देवदार, भारंगीःनागरमोथा, धनियां, पित्तपापडा 
इमे छकाशंटी ओर कंणाच़ी जड समान भागके दरणमेसे २ टकम 
ध पला आ त। वातकफज्वर खासी) धस ओर्‌ सूजन भी नाश होगी. 
~ 7 ₹-नागरम्‌।थ्‌) पित्तपापडा गिरोयः सोढ ओर धमासा तल 
रखकर इणे करो इसमेसे छदाम छदामभरका काथ १० दिनतक पियो तो 
, वतकेफज्र उरा) दाह) य॒खशोथ भी दर होमे. 
तथा ४-कय्याटीः शठी, गिलोय्‌ ओर पीपर समान क्के चूण को 
ईसमस्‌ छदामभरका काथ बनाकर पियो. 
प +-शलपणा ( बटौ विशेष्‌ ) पृष्ठपणीं (वटी विशेष ), दोनों ` 
कई गोल वेलकी गिरी, अरंणी, अर्‌, कम्भेर ओर पीठा इनका “ 
काथ पीपलयुक्त करके १० दिवसपरयन्त पतिदिन पिला. 
^ ० ९ उक्तः रगीका सुख ओर ताद्‌ सुखकरके जिहा कणेर 
पजान ता बिजीरकी कलीमे संधानमकं ओर काली मच मिलक 
० व कुरो तो उक्त विकारो नष्ठ करेगी. 
रा पिरभताः गोषः देवद मोर बचको 
ल शणं करो ओर इसमे छदापभ कका बनाकर ज 
[व तः ज्वरतिमिर भास्करे रिख दै. 


¶ २ 


“* केषा या बहुकंटकी भी केत ३ । २ड-८-=ॐ एजः 
जनिमन जोर आपा भो कहत । ५ इत र पस्करा २३ते संम 
५ इन दश ओषधये समृहवको ५ दम ` जाम तथा आलक " कहते हं । 
व = सहाद! ~ --- 





: ` - न छः । 

5 ब च 9 3 

©©-0. 186 >. 18111018 5118511 ©016611010 4811110. 01011260 0४ 66870011 4 
~ + 7 9 = ट ९... 


चिकित्साखण्ड ४. ` (२८७ 
८ कृफापित्तञ्वरयत्‌ -ईस रोगवारेको १७ रुघन्‌ कृराके उष्ण जल 


(जोकिसेरभरका ओटतेहृए आधपावरहजवे › पिला ओर यह काथदो 
/ ‹ तथा 3-लय रक्तचदन, स्‌ठ) कमलततु, कायफल ओर दार्द- 
+, दत्दी) समन भागकं छदामभर चरका काथं १० दिनतक पिलाओ 
| तथा २₹-नामकखलः ¦ रक्तचदन;, पद्मकाष्ठ, गिलोयं ओर धनिर्याक्ां 
काथ १° दिवस पय॑न्त दा ता कफ, पित्तज्वर, दाह, प्यास, उल्दी -भी 
ताश हेगी. यह लोिम्बराजमे लिखाहै. ` 

तथा ई-गखाय ईन्द्रयव) नीमकां छट, परोल करकी, सोठ, अग्‌- 
रचंदनः नागरमोथा आर पीपटको त॒ल्योतुस्य लेके चणे बनाओ उसपेसे 
४ मस व्रतिदिवस अविश्‌ जके संयोगसे पिखाभो तो कफः पित्त 
ज्वर, खासी, दाह, अर्चि ओर इदयपीडा भी दर दोगी 

तथा ®--गिखयः, दीना का्यालीः दादल्दी, पीपल, असा, पयोर 
नीमकी छर आर चिरायतके चणमसे प्रतिदिन छदामभरका क्षथ ` 
प्रातःकाल तथा सायंकारु १० दिवस पिलाओ 
| था &-दाखः किरवारेकां गिरी, घनयां, टकी, नागरमोथा पीप 
| , लमू स्‌ाढ अर पीपल्के छममेसे छदामरभरका क्राथ दानां समय दश 
। दिनतक पिखओ तो कृफ पित्तज्वर, शूल, भमः मूच्छ, अशते आरं 
यह्टी ये सब द्र ही 

तथाक-अथवा यह्‌ रस दी. टक दिशुटसे निकारहृआ शद्ध पय 
« ठकं शोधा हुआ गंघक; ^ टंक कालीमिचं ओर ५ टक शद्ध सदागा' 
इन सबोको मरीन पीसकर अद्रखके रसकी ७ पुट ओर पानके ससक] 
७ पुट देकर 9 रत्तीप्रमाणकी गोटी बनालो) इनमे १ गोटी प्रातःकार 
आर १ संध्याकाल्के समय ७ दिवसपय॑त दो उक्त प्रत्येक यतन्‌ कफः 
पित्तञ्वर नाशक रोगा 

इति ततनाप्रतसागरे बिकित्षाखण्डे वतादिदन्द्रनन्वरयल 
निरूपणं नाम द्वितीयस्तरगः ॥ २॥ ` ई 

१ कडसी त ग्‌ कहते ह इसका स्वाद महा कंड ₹ ॥ 
ज 1 अ १ अष्टमांश रहनवि (जसे १. 
सरका आधापाव ) अष्टावशेष कटाता ह । = 
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(२८८) नूतनाम्रतसागर । 


ध त्रिपातज्यर । 5 
गुणदोषैः परभृतस्य सल्िपातञ्वरस्य ।ह ॥ 
त्रगे तृतीये चात्र चिकिसा लिख्यते मया ॥ २ । = 

भाषाथ-विदोषसि उतपन्न हआ जो सत्निपातन्वर तिसकी चिकरि । 
इस्‌ तीपरे तरगमें छिखते दै. 
` स्थितिवणन उक्त रोगसे दुःखित पुरुषके ल्य उत्तम स्वच्छ कू 
जले १ ठक सट डार्के ओटाओ-. जव वृह जर ओटकर आधा रजक 
तब छानकर रखलो, जब्‌ वह्‌ रोगी जल चाहे तब यदी दो. परन्तु दिनके 
ओटाया इआ जल रातकेो ओर रातको ओटाया हआ दिनको मत प्रि 
ओ अर्थात्‌ रातका रातको ओर दिनका दिनदीको पिलाना चाहिये वाग 
विधं स्थानम रक्खो. उसके पास १ दौ चतुर मनुष्योंको सदेव खलो. 
इस रोगीको शीतर यत कदापि ८ करा ओरं मणिषारणः दान) हवन, 
शिवाभिषेक तथा म॑नजपादि सदैवावश्य कराओ, फिर निग्नशिलित 
` यत्र करो. 
^ सन्निपातयत्‌ 9-कायफलः पीपलामूलः; इन्द्रयव, भारंगी, सोऽ, चिर 
यता? कालामिच, पीपल, काकडासिगी, पोहकरमू, राघ्चा, दोनं 
कटा, अनमाद्‌, छटीलीः व्च, पाठ ओर चव्य समान सभानका क्राथ 
बनाकर पिला त सम्नेपातके व्यतिरिक्त वस्तु अज्ञान ( किसी वस्त॒का 
शान्‌ न रहना ) पसीनाकी अधिका, शीतः उद्रशूल, अफरा, वात ओः 
कफके सवे रोग इस कासे नष होगे. = 
| ता ^ -अकमूल जवासा ( यवास किम्वा इरालभा मी कहता ) 
यत्‌; ^ देवदारु ) राक्नाः ( राठ तथा एलापर्णी मी कहाता है ) नि्ंणी 
वच, अण» सरदिजना ( शोभांजना ओर सुंगना )., पीपल, पी लमल 
=>) ।चनक) स्‌©) अतीस ओर जलर्भगरके २ ठक ~र काथ दोनों 
व ५ त] समित यतरि यनात, दतरत्मन, शीता रषः 
कादि वा 9 4 सि सब इससे नघ दोवेगे. यह. 











व्क 9 अ „ 2 6. वि | २ 
` १ दाति जकडना, दतकड़ वैधजाना। 
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चिकित्साखण्ड धे ` (२८९) 


“ तथा ३-जा सननिपातम जिहास्तम्भनं ह हो तो विजैरेकी केशरे 
तैधानोन ओर कालमिचं बारीक पीसकरके रोगीकी जिहापर॒केपन 
करो तो जडता निकल्कर कोमलता प्रात्त होगी. ` ` 
तथा 9-ज स्मृति्रशं इई हो तो वच, महभ सेधानोन, मिष ओर 
पीपल समान समान पिमे इए कपड्छानशके उष्णजल्के साथ नासं 
दी तो ज्ञान प्राप्त होकर सवं भ्रान्ति दू होगी | 
तथा «< टक पारा आर ^ टंक गंधककी कजकके समान प्रमाण 
सट) मिच, पीपरका चर य दोनों पदाथं ( कजटी ओर चण ) धतूरे 
फलक रसकं ३ पुट दके एक दिनभर खरल करो ओर इस रसकी ` नास 
दो तो सन्निपात दर ह. इसे उन्मत्त रस संज्ञा दीगह है ¦ 
^“ तथा &-भेखाजनसेभी स्रिपात्‌ दूर दोगा. पारा, गंधक कालीम 
ओर पीपली ठल्यका चरणे बनाओ ओर इसका चतर्थीश जमालगोरा 
लेके पारे आर गधककी कृजटी मिला तदनंतर जंभीरीके रसमे८ दिन 
खर करकं न्म लगाओ. यह वेद्यरदस्यमें लिखा ह 
^“ तथा ७-जमारगोटकी १० टक बीजी) १ टंक कालीभिचं ओर १ 
ठकं पीपलामूः इन तीक जम्भीरीके रसम सात ७ दिवस्‌ पयैत 
खरल करके इस अजनको नेमे खगा. ` 
^ . तथा <शिरसके बीजः पीपल) काटीमिचे, सेधानोन हन, मेन- 
शिल ओर वचः ये सब बराबर रके बारीक चूणे करल. तदनतर २१ 
दिविस गोमू्रके साथ खरल करके इस अजनको नेमे लगाभो 
तथा ९ टक हिगुलसे निकाला इञ पारा -« टक पीपली, 
रकं काठीमिचं आर ५ टंक कजली ( . पारगधकके योगसे बनाहभा 
पदाथ ) इन्‌ सबकी धतूरेके .बीजके तेलमे ° घडी खरं कखे १. सतती 
 प्रमाणकी गोटी बोधल, इस गोीको अद्रखके रसके साथ. दो । प्र्त॒ 
५ इम रसपर दही ओर चावल्के व्यतिरिक्त अन्यात्र मत खिल 
 वेधरदस्यमे लिखा रै ओर यह पंचव्क्ररस कदाता हे, | 
। . १ जीभ कड पड जाना, जीभ न लौटना । २ कसी बातका ध्यान) ज्ञान न रहना, 


| इथ होजाना, पागस्ता होजाना । ३ संषनी नासिकासे ऊपर सचना ॥ ४ पारा ओर 
|| र दोनोको साथ र्षण करनेसे एक काला पदाथं उतत्न होनाता ह इस कनला ` 
| । ह॒ | 





| 
1 
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( (र ९० ) क नूतनायरतस्ागर । 
# तथा 9०4 ठक दिके निकालाहुंआ पारा, < कं शुद्ध कय 
हआ गंधक, & टंक पिगीयुहरा, २ टंक जायफल ओर्‌ १० रके पए 
 निनमेे प्रथम्‌ परे ओर गंधककी कृजली कफे रोष ओषधि उसमे इ 
दो ओरं अदरक रसमें एक दिन पयन्त खरल करकं १ रत्तीपरमाणकीं गोरी 
बनाकर रोगीको दो तो स्निषातके व्यतिरिक्तं शीतज्वरः विषमज्वर, षि 
चिका, जीणंज्वर मंदाभि ओर मस्त्करोग स॒वं नष्ट दोजर्वेगे यह वैद्यः 
स्यम छा है. इसका नाम आनंदभेरवरस ३. 
तथा ११-यदि स॒त्निपातमें शीतोतपन्न हवे तो काटीमिच, पीपल, ` 
सट; हरेकी छठ, रोध पोहकरमूक) पिरायता, कुटकी) कूट, 
आर्‌ इन्द्रयव तल्योल्यका कपड्छान चूणं करके शरीरम मदैन करो ते 
पक्ीना ओर शीताद्ग दर ोगे. 
`, तथा १२९ ठक पार्‌ 4 टंक सिगीमुदरा, २० टक्‌ कालीमिचै, ४० 
टक धतरके फलक भर्मको बारीक पीसके शरीरें मदेन करो तो अत्य , 
पसाना) शीताङ्ग ओर सृत्रिपत दूर होगा. ` 
तथ। १२-पारा. सिगीमोहर कालीमि्च॑ नीरथोथा ओर नैस. 
दका बा९क्‌ चरणः धूत आर ठह्सनके रसम मसरुके . टिकिया बनाभो 
तदनतर राक मस्तकृपर क्षौर बनवाके वह रिकिया १ प्रहरपयैत ससो 
ता महास्निपात्‌ दूर ह. इस प्रयत्मे ध्यान रकखो कि जो रोगीके शरीरे 
ताप पराप्त हके चेतन्य होजवे, तो बह अवश्य बचजावेगा ओर जो ताप 
न ह तो अवश्यरी मृत्युको पराप्त रोजविगा. 
^ तथा १-खुदसन्‌, राह ओर संगनेकी जडके पीसके मोप्रभम रोरी 
1 ¢ ह उपचार करो तो उपरोक्त फर दोगा. 
-सश्निपातके रोगीको षिच्छरर । कर सुत्रं 
पात दर होजवेगा.. ५५ ध. ५ 
“ तथा 9 म रोगीको सपैसे कटाना भी मिलि 
परन्तु लोकविरद दे अतएव विचारे करना मानः (4 
_ तथा १७-खोदेकी तत्‌ शलाका रोगीफ पगथली (पैरो के तल) या ` 
१ शार्मलिकाष मरथात्‌ सेमर कका लड | 
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चिकिःसाखण्ड 9 (२९१ ) 


आहे बीचमे अथवा र्लारके मध्यमे चैक ( लगा ) देवो ओर यंव भ॑वा 
दिकसे भ सत्निपात न्ट होता ह 

वैको चाये कि इन्‌ सष बातोपर परणं ध्यान दके अपनी बुदधिव- 
लक विचारसे जो प्रयत याम्य समञ्चे सो केरे परन्तु सत्निपातके सेगी- 
करो दिनके समय कदापि निद्रानलेने दे ओर आम तथा कफनाशकं 

प्रयतको अवश्य कर तथा दोषावुसार क्न करते. ` 

सुशुतादि ग्रामे सत्रिपातको एकदी माना है परन्त॒ अन्यान्य षि- ` 
योके मतानुसार सपिगादि १३ प्रकारका सत्रिपात छिखा ३, सो अब्‌ म्‌ 
उन तेरदोके जद जे प्रयत्न छिखते रै 
` „“' १ संधिगसच्निपातके यत्र-दरकी छर गिरोयः युगना;, चिचक, 
। लना, सोढ, देवदार, कुटकी, कचरूर, अड्सा; वायव्रिडग्‌, शालपर्णी, 
। पृष्ठपर्णी) दोनों कराई बेककी गिरी, अरणी, अरट्‌, इम्भेर, पाडा ओर 
पीपल तल्योत॒र्यके चणेमेसे २ टंकका क्राथ बनके दोनों समय पिल्वे 
तो सवं लक्षणयुक्तं भ संधिगसंनिपात द्र होगा 
म अतकेस॒च्रिपात-वाखा रोगी मरनाता है उसके छियि कोई यत्न नरश 
तथापि किसी वेयकी बुद्धिम अवे तो अवश्य केर 
^“. २ रुग्दा्‌-हरेकी छल) पित्तपापडा, नीमकी छल, कुटकी, देवंद्‌[र्‌ 
गिखारेका गूदा, द्राक्ष ओर नागरमोथा तल्योतुल्यके चणमेसे २ ठ्कका 
क्राथ बनके दोनो समय पिलओ. 
` ८ ¢ चित्त्रम-्राह्मी, वच, लाजवंती ( जनी ) फल, कुटकी, खरेटी 
 अमल्तासकी गिरी, नीमकी छर) नागरमोथा, कडवीतुरईेकी जड, दाक्ष 
रपण; प्ष्ठप्णी, दोनों कटाई, गोखरू, बेरकी गिरी, अरणी, अर्द्‌, 
कुम्मेर ओर पाठ समानक चरेमेसे २ टंकका कथ दोनों समय ११ दिवस्‌ 
प्य॑त्‌ सेवन कराओं प 

, शीतांगसत्रिपात--यह भी महा असाध्यंहै, इसका शेगी बचना देवा- 
पारी है तथापि कुकेक यत्र क्खिति है. 


| . ..१ जो बहधा छोकरमे “ कजनी"'के नामसे भ्रसिद्ध है, इस वटम्‌ यह णण ह रि जो 
| सके एफ पत्रको भी छदो तो सबं कताभर ङम्हिलासी जविगी, मानो वह ठम्डारे सशे 
| खनित होकर सकुचगड हो इसीटियि इसे रजनी एेसा नाम दियागयां दै" 
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(२९२ ) मूतनामृतसागर । ॐ 
„~ यत्त १-उकत रोगीको विच्छरसे कटाओ ओर बारीक पिसाहुभा सिग 
` सुहरा तेकमे मिके शरस मदेन करः ,_ _ । 
त॒था २-सिगीमूहय्‌, लदसन ओर राईको गोमूधमं पीसकर रोरी 
बनाके रोगीके कषोर किये मस्तकपर धर द्‌]! जब रोगीका शरीर इष्ण रोजा 
तब उसे निकाल लो ओर शरीर उष्ण न हतो वह रोगी निश्चय मरजायेग 
„^ तथा ३-अथव्‌ ४ टंक पारा, 4 ठकं सिगीयुहराः २० टंक कालीमिचं 
ओर ४० ठक धतूरे फलकी भस्म्‌ इन सर्वोको बारीक पीसके शरी 
मदैनकरो तो शीरताग सत्निपात्‌ दूर हो. = 
3 ४ पा तन्द्रिक-भारगी१ गिल्‌! नागरमोथा करियाली; ह्रेकी छल 
ओर पोहकरमल समानके चूणम॑से २ ठंकाका काथ बनाकर पिल. ` 
^“ ५ कण्ठकुन्ज-काकडासिगीःचितकः दरकी खर, अद्सा,कचूराचिर- 
यता, भारगीः दारुहट्दी, करियाली, पोहकरमल, नागरमोथा, कूडा 
( इन्द्रवृक्ष छल › इन्द्रयव्‌! कुटकी ओर काटीमिचं त॒स्योतुस्यके चण 
मसे २ ठंकृका काथ बनाके दोनों समय < दिन पर्त पिलाओ- 
 & कोर्णकृसत्निपात-राघ्ना ( गढ! राखापणीं ओर खगा भी कलत 
रं ) अस्थ, नागरमोथा, दोनों कराई, भार॑गी काकडासिगी, इखी 
छाल) वन्‌, पोदरकमूल ओरं कुटकी, बराबरके चूेमेसे २ टंकका क्राथ ब- 
नाक दन्‌। समय २० दिनतक्‌ दो इसी कणिक तुथा, अन्य सृष्निपातमें भी 
कानके तठ सूजन आ जाती ह, इसे वे्यकशाघ्मे कणमूल कहते है, अगि 
= ७ ~ वक. 
` . > कणमलयत्न-दर्दी, हिगनबेरके वृक्षकी जड, कूट, मुगनेकी ज, 
संधान॒मकः ¢ दारुहल्दी, देवदारु ओर इन्द्रायणकी जडको समान केके 
आकिडके दृधमें खरल केरे ओर क्णभृूलपर ठंटारी. रेपकरो तो कर्मर 
र `. 
न -कृणमूलके उत्पन्न होतेदी जोक रूगति रुधिर 
करता ख ता कणमूह नघ लाक्षा ह र क | 
__ > भयननूसघनिपात-दारुहल्दी, जंगली या कंडवी तरई, किम्बा तमद, 





सते नागरमोथा, कटियारी, कुकी, रर्दी, नीमकी ल ओर्‌ विरा 
दक चमत रचकन क्राथ दोनों समय १५ दिविसपर्त पिकाओ- ` 
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चिकरित्साखण्ड 9 (२९३ ) 


१० रक्षाव नागरमाथा पृढमकष्ट, पित्तपापडा; रक्तचन्दन, 
महभ, कम्टतत, शतावर मल्यागिरिचदन, ओर बकायनकी छर 
। तठ्यकं चणमसं २ ८कका काथ बनाकं १५ दिविसपयेन्त पिर 
„ ` अथवा-दूबके रस या अनारके रसका नास दो 

११ प्रलाप-नागरमाथा, कमूरतत, शाल्पणी, पृष्ठपणीं दोनों करि- 
याली, बेखकीं गिसोः असद्‌, ुम्भेरः पाठा) साठ, पित्तपापडा) चंदन 
ओर अड्सा, तुट्यमसे प्रतिदिन १ टंकका क्राथं बनाकर १० दिनपर्मैत 
पेखा 

र-जिहुक-वच, कटियारी, नवासा, रका, गिरोय, नागरमोथा, 
साठ, कुरकां, काकडासगी, पाकर, ब्राह्मी, भारगी,) नीमको ल) 
 अडसा ओर कचूरके चूणमेसे दो ट॑कका काथ प्रतिदिन १० दिविस 
पर्यैत्‌ सेवन करा 

१३ अभिन्याससत्रिपात-भारंगी) राशा, जंगलीतरह, देवदार; दत्दीः 
सोढ, पीपल, असा, इन्द्रायणकी जड, ब्राह्मी, चिरायता, नीमकी छार; 
कमलततु, कुटकी, वच, पाठः; आर, दारुदल्दी, कटियालीः गिरय) 
निसोत,आञवृक्षकीजड) पोदकरमूल, नागरमोथा,जवासा)इन्द्रयव धफल 
ओर कच्‌र त॒ल्योत॒स्यके चणेमेसे २ टंक ( प्रतिदिन. १२ दिनतक दोनो. 
समय ) का क्राथ बनाकर पिला. अथवा यह नस दो. .... ` ` 
 अभिन्यासनाशक नास-कालीमिचं, मह, संघानोन) वि्रक, जाय 
फर ओर पीपर. इन सबको बारीक पीसके उष्ण जलम्‌ नास दौ | 

अष्रज्वरनाशक चिन्तामणिरस-िरख्से निकटखहञआ शुद्ध पारा 
शोधाह गंधक, अभ्रक; तंबिश्वर, सोढ, कालीमिचं, पीपठ्} दरी 
शल, आंवला ओर शुद्ध जमारगोटा तुस्यभागको दडधेखके पततोके रसम 
२ प्रहरतकं खरल करके धूमे सुखाकर १ रत्तप्रमाणकी गोटी बनालो 
य्ह एकं गोली देनेसे अ प्रकारके ज्वर, उदर्शुल, अजीणे ओर आमः 
शत आदि सवं रोग नष्ट हंग ावैवसदसय तथा विनोदे छित ह 

१ यह एक दृक्ष ३ जो बहुधा नदियोके तीरे समीप दोता है । २ इसे गमा कते दे 
यह रम्बा हाथ १॥ आसरे ऊंचा रोता है; बीचबीचमें इसकी डंडीपे ए होते हे ओर 
दा पत्ते होते ह, यह एकपरकारका जंगली शाकहै जो मारवाडदशम डव ५. 


| नाम्‌ 
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(२९४) नूतनामृतसागर 1 


शुद्ध गक, २ टंक शुद्ध सिगीयुहरा, १ टंक पीपल ओर चार क 
कालीमिचं लेके प्रथम पारे ओर गंधककी कजटी बनाओ ओर 
उपधु्तोपध मिलाके इन स्वको बरह्नीके रसम १ एट ओर १ पुट शिव 
कृकी देके 3 रत्ती प्रमाणकी गोटी बनाओ. तदनतर इस गोलीको अ 
के संयोगसे दो तो सुत्निषात, मृच्छ, आमवात, वायुश्च, श 

विमञ्वर ओर भदान ये सव्‌ रोग दर हेवेगे. रम॑जरीमे शिखा है 
इस्‌ असृतसंजीवनीसे मृतकभी जीवित दोसकत्‌ दै. ४. 

कालारिस-१२ मसे शद्ध पारा, २० मासे शद्ध गंधक, १२ 

शुद्ध सिगीयुहर्‌' २० मति काकीमिच, ४० मासे पीपल, १६ मासे लेग, 
१३ मामे धतरकं बीज! २० मासे श्‌ सदागा २० मासे जायफर ओर 
१२ मासे अकरकूरा ठेके प्रथम पारे ओरं गधककी कजटी बनाओ ओर 
उसीमे उपरोक्त ओषध्‌ ८ अद्रखके रसम ३ दिनः नीब रसमे तीन 
दिनि ओर कैर्टीके रसम तीन्‌ दिन्‌ खरल करो, तदनंतर १ तथा दो त्ती 


® ज्र, 


प्रमाणक गोली बनाके १ गोली रोगीको खिखाअ तो बादी ओर सध्रिः 


सगर 


तके रोग दूर ह, यह योगचितामणिमें शिखा है. ` 


निपरभेखरस- पेसभर कारीमिचे, ® पेसेभर सोठ, ३ पेसेभर शु 
तछा सरागा ओर १ पेसभर शद सिगीयुहरको महीन पीसकर नीक 
र स , अद्रखके प « दिन ओर पानके रसमे ३ दिन खरल करो 

१ रतत ्रमाणकी गोरी बनाकर १ गोली अद्रखके. रसम दो तो 
सत्िपात दर हो. ` ~ क 
_सज्ञाकरणरस-शुदध सिगीयदरा, सेंधानमक, काठीमिच,राक्ष, काली 
१ 15) महमा अर समुद्रफल समान मरीन पीस छने आकके 
4 तान्‌ पुट दो तदनंतरं १-र्‌ तथा तीन्‌ सती ( अवश्यकतातसार ) 
कन तथा नाकं छिद्रमेसे फूकदरारा अंतर परविष् करो तो संज्ञा होकर 
घाल ३ ठक पोरकी भरम, ३ कः शद्ध गंधक) ७ ठक ध 
* मदुभ्य तथा बस्वओकि नाम पर्हचानना बोधमयहोना. `` ------- 
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` अम्तसंजीवनीगुटिका-२ टंक दिगलमसे निकालाइआ शद्ध पारा,२ क 


चि्ैःसाखण्ड 9. (२९९) ` 


| सिगीखदया ओर १२ टंक कालीमिचं _इन समको बारीक पीसके कल- 

। हरी, बदा ओर ज्वालामुखी इन तीनोके रसम खर करो तदनतर 

। अद्रलके रसकी २१ पुट देके 3 रत्तीप्रमाणकी गोखियां बोँधलो इसकी 

गोली देनेसे सन्निपात दूर दोगा. 

| दति नूतनामृतस्ागरे विकित्साखण्डे सनिपातज्वरयलनिरूपणनाम ` 
 तुतीयस्तरगः ॥ ३ ॥. | 


त आगन्तुकञ्व्र्‌ 
आगन्तुकं प्रभृतीनां वराणां हि यथाक्रमात्‌ ॥ 
तयं तरगे वे चात्र चिकित्सा रिस्यते मया ॥ ५॥ 

भाषाथः-अव इम इस ॒चोथे तरगमें श्रादि चोटसे उत्पत्न इए जो ` 
आगन्तुक ज्वर तिनका यत्न छिखते दें | 
चोरपर यतनालपान-इसन्वरसे पीडित रोगीको लंघन मत कयओ 
| कथेली ओर उष्णोषध न दो. मधुर चिकनी वस्तु ( हीरा ओर दढ ) 
खानेको दो, चोटप्र सेको, रेप करो, अथवा पटरी बाँषो ओर सीवन्‌ 
लगाओ. ० 
भृतादिबाधाजन्यज्वरालपान्‌-इस ज्वरवालेको बाधके ताडना 
करो, नास दो, अजन लगाओ, तथा यंच मंत्रादिकं उपयोग करो तो 
भूतबाधा दरदो. ` +: 
` भ्ूतवाधानाशकमंत्रः-“आओं ह ह द नमो भूतनायूकं समस्तुवन्‌ 
पूतारिसाधय २ हं ३” इस मन्को पटक मयूरपक्षसे ञ्चाड दो तो भूत 
| खडा न रहेगा ~ - कृता 
। £ नृमिहरक्षामंबः-““ओं नमो नारसिंहाय हिरण्यकरिपुवकषस्थलतिदासणाव्‌ 
धिधुवनव्यापकाय भूतपरतपिशाचशाक्षिनीकीोन्मूलनस्तम्भोद्धवसमसत 
दोषान्‌ हनहन सरसर चरचर कम्पकम्प मंम हं फटफदफद्‌ 2 2 
महारदरो जापयति स्वाहा" इस मंचको पटकः मूर्ते श्ाड द ती 
भूत निकल्जवि. _ क ~ 


. ९ कलाङी तथा संगली नामसे प्रख्यात है। २ केटकफल यावन्‌ारक फरक 
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3 सक पलक मसि मसिद्धै। 


(२९६ ) नूतनाभतसागर । 


९. भूवको इलबनि (भाषण कराने ) का मन्- "आ नमो भगवते 
गय कश्किलिताक्षयाय्‌ रोद्रदरकरालवक्राय भिनयनभूषिताय धगधगि 
पिशगललटनत्राय तीत्रकापानखय्‌[मितत्‌नस पाशशरलखक्ंगडमर 
धूनुषाण्रुद्ररभयदडवाशशरद्राव्यम्रदशद्‌।दडमाडताय्‌ ¶पटलजरान्‌ 
ा्वचन्दरधारिणे भस्मरागरजितविग्रहाय उग्फाणिपतिषटाघोपमहित 
कैटदेशाय जयजय भूतडामरेश आत्मरूपं दशेयदशैय्‌ नत्ययनृत्ययं स॒र- ` 
स्र बर्बर पारन्‌ बेधर्ेष हकारेण चासय असय वन्र्दडन इनहन्‌ नि 
तखद्धन छिधेछिधे शूखम्रेण भिदयमिद्य युद्ररेण चूणेय चणय सवेग्रहाणां 
वशय अवेशय ' इस म्रसे गे घृतम गंग मिलक (1 
गाही उसके पास्‌ ) धूम दो ओर्‌ इसी मन्ध्रसे उदै मंनितकर करफे उप 
प्र फकृत जाआ तो वह बोलने लगेगा तब उससे जो कुछ वृत्तान्त पैना 
रा सो प्छलो ओर पिर पूर्वोक्त मसे उसे निकाल दो 
~ धतवपानाशक अजन्‌ तथा नास-खदसनकफे रसम हींग ॒पीसके 
नाक उवा अथवा नेरा अंजन लगादो तो भूत भाग जिगा 
शतबाधानाशकत्-८ त॒लसीके पत्र, < कालीभिचं ओर सददेश्वी 
जड (रविवारे दिन्‌ पिर होकर रो ) इन तैनंकोा एकत करके कमं 
५५ दर हो, यह तंमोपचार ्र॑थेमि सिखा ३ ॑ 
यत्न-ईस ज्वरवालेको टघवम 
श उतार दो. उतार इस अन्यके अतर पन 4 
` , कामञवस्यत्न-कामञ्वरित पुरूषको अत्यंत 7, तरुणी 
सम्भोग कराओ ओर कामज्वरित क पत सम्मा व ओ. ¦ 
करोधज्वरयत्न-उक्त रोगीको पिय मधुर मनोहर वचनोंसे समञ्चाभो 
अथवा उसके अपराधीसे प्राथना कराओ 
शोकन्वरयःन उक्त ॒रोगीको धेयं दिलाकर ज्ञानोत्पादनी कथां नित्य 


सुना अनक _ मिष्टान्न रुचिवद्धेक्‌ पदां 
भमण कराओ तो शोकं निवारण दोकर ज्वर श ष्पवादिकादिम 


भय॒ञ्व्रयत्न-उक्त रागीको वीररस सुम्मिलि 
न था 
वात्ता वण क्रक पक्ष ( दिम्मत ) दो तो करक पर ( हस्मत ) दो तो भुयजन्य ऊ . 
* इस धूनीमं हो सके तो नीमके सूखे पत्र ओर साप्की कोची भी डाख्दो। ` ` 
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चिकित्साखण्ड ¢ (२९७) 


शापजज्वर्यतन जस योग्यपुरपके तिरस्कार केसे शाप हआ ३ 
उसे सृदभापणः न्य, भ्राथनाः शाति, समाद यत्स प्रसन्न करनेते 
शापजज्वर नष्ट रोगा | 
विप्मज्वर्पत्ने उक्त राका भून या मोढकी दालका दलका जल 
` प्लिओ, घडा पानी पीनेको नदो ओर निम्नोषध दो 
। ८ तथा १ पटल ठरकं। छल न्दरयव, गरच ओर नवासा तल्योत- 
। ल्यकीं दूटकर चूण करो इस चूणमेसे २ टंकका क्राथ बनाकर दाना समय 

दवस पयत्‌ पला तो सततन्वरदृरदहा. 

तथा < कल्याल) ध॒निर्या, शटी, गिलोयः) नागरमोथा, पद्यकाष्ठ, 
र चन्दनः पिरायता) पटाटप्र, अड्सा, पुहकरमूक, कुटकी, इन्द्रयव, 
नीमक। छठ, भार्गी ओर पित्तपापडा समानके चूणमेसेः २ स्कका 
थ दोनों समय १० दिन पिला तो संततादि* शीतज्वर नष्ट हो. 
यह्‌ क्षुद्रादि काथ है | 
। तथा रचिरायताः: नीमकाो अट): कुटकी, गिलोय, दरेकी खल, 
नागरमाथाः धनय, अडसाः यमाणः का्याटी) काकड़ासिगी) साठ) 
पित्तपापडा, परियुरुपुष्प, परोल पीपली ओर कचरूरको तुल्य तुर्य मरन 
पीस छनके इसमेसे १। सवा टंकं॒प्रतिदिन शीतर जले संयोगसे ८, 
दवस तक पिल तो विषमनज्वर नष्ट हागा इसे षोडशांग चणे कहते है. 
^“. तथा ४-चरायताः, कुटकी, निसोतः नागरमोथा पीपी, वायविडंग) 
साट्‌ आर नीमकी छाल, त॒ल्यको महीन पीस छनकर चणं बनाओ ओं 
` इृपमेसे १ टक प्रतिदिन उष्ण जलके साथ ७ दिनतक लवे तो विषमज्वर ` 
नेष्ट रोकर भूख वेगी 
ˆ तथा «-शंखियाको पौरे पकए भारम रखके बदकरदो पिर उस्‌ 

अगिं दाबकर भरता क्रो इसीप्रकार १४ भांटोके साथ बदल बदलकर 
। ० बार भरता कृरलो तदनतर उसे निकालकर उसीके समान प्रमाणकीः 
¶प१ल ओर समानही दिगल ये तीनों पदाथं ( प्रका शंखिया 3.षीपल . 
। २आर दगुल३ ) बारीक पीसकर पानके रसके साथ राह्रमाणकी 
| › रोगीको ज्वरका जाडा रगनके पूवे एक गोली बतासेमं रखकर 
| षिखादो तो अन्ये, तृतीयकं ओर चातकः इत्यादि समस्त ज्वर ३ 
| ¶था ९ गोलक दती न हजाविगे- इसीको ज्वरंडश्रस कहते ह 











(२९८ ) सूतनामृतसागर । 


 जीर्णैन्वरयत-१ भाग सोनके पत्र) ९ भाग मोतीका चूणे,. ३ भाग 
हिल, ४ भाग काीमिच ओर ८ भाग शद्ध खपारया इन सर्वीपेकषि 
पीसकरके गोके मक्नमें ( जर्होतक मकलनक चिकनादट न मरै, 
खर करो, उक्त पदाथ भ्रस्त होनेपर ब्दी बनालो, यद रस्‌ जो पीप 
ओर मके सयोगसे 9 या दो रतीप्रमाणकी माचासे दियाजवि तौ 
जीर्णन्वर धातुजन्य ( उपदंशः परमेदादि ) रोग, संमरदणी? सृजङच्छु 
कास, श्वास ओर प्रदरादि सवं रोगोको नष्ट करेगा, इसीको वसंतमर 
छिनीरस कहते ई. नो 
तथा २-कटियाली, गिलोय ओर साठ इन तीनका काथ दश १. 
दिन परयत पिला तो जीणंञ्वर दूर शे. ध 
,“ _ तथा र-कचूर्‌, पित्तपापडा! सोट, नग्रमाथा, इटका) केटियाही 
ओर चिरायता समानके चणमेसे २टक म्रतिदिनका_ क्राथ 3१ दिनक 
पिलाभो तो जीणेज्वर ओर विषमजञ्वर दोनों दूर रोगे. न | 
तथा £-एकं सरभर पीपलकी खख, & स्र मीढ जर्‌ ओर १० 
लोह इन्‌ सबको मूत्तिकाके घरमे रखकर मेद्‌ मेद्‌ ओंचसे ओटाओ, जव 
चतुथौश रदजावि तब उतारकर छानलो तदनतर इसी रसमें सेरभर गकर 
द्ही! सेरभर मीठा तेल २ टेक सोफ़ २रंकं असर्गघ २ ठंकं रत्दीर 
ठकं देवदार्‌ २ ठक सम्भाट्‌ २ टंक पित्तपापडारटंक्‌ कुटकी २यक्‌ 
भूवा २ ठंकृ सुरदटी २ टक नागरमोथा २ टंक रक्तचैदन ओर {दो 
ठकं रसना य स॒वं पदाथं बारीक पीसकर डारु दो फिर ( छाखका रप्‌! 
वी, तेर) दरी ओर य सब ओषधोका चणे ) उक्त सवं पदा्थेको . हाथपे 
भी भति एकन मिलाकर मिदीके चिकने चमे भर दो इस घटको अग्न 
प्र चटाके मन्दमन्द्‌ आच दो ओर जब खाखका रसादि सवे पदार्थं जलकः 
केवर तेली ते रजवे तब्‌ उतारके छनकूर शुद्ध तेर बनले इसे 
लाक्षादि तेल कहते है इस तरक मदेनसे जीणंन्वर दर होता ओर शरीः 


1 
८4 


रम । 


प बलः म. ह व 
~ तथा 4 3 गीके प्रथम्‌ दिन २ दृसरे दिन्‌ तीसरे दिन ५ इसी प्रका- 
“से २१ पिष्पलीतक बदाते जाओ ओर इसीपकार एकं एक भ्रति दिनि 
` कम॒ती करतेहुए २ तीनदीतक रेभाओ तो जीणेज्बर नाश रोजाविगा इते 





> नली =) न 
ॐ अन क्क्व 


१ इसीको मधूलिका, गोकर्णी .ओर पीठप्णी मी कतेक ` 
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। | चिकित्साखण्ड 9. ` (२९९ ) 
ृद्वमानपिप्पली कहते ई. कोई कोह वेय इन्दैको « पिप्यलीसे बहकर 
4 दी तक रतिदे. _ ल र 
। „ तथा दै-वकरीके दूधके फेन॒को प्रतिदिन पिलाओ. 

 नीमके पञ्‌, मरिफला, सोढ, कालीमिचै, पिप्पली, अनजमोद्‌, 
सधानोनः सचिरनीनः विड्नोन, जवाखारनोन चिक, चिरायता ओर 
पित्तपापडा तस्येतुस्यके मदीन चणमेसे 9 टक प्रातःकाल जले साथ 
दो तो जीणज्व्र तथा विषमन्वरभी नष्ट हो. इसे निम्बादिचूणं कहते है 
। ^ तथा <-त्रिफला) दारुदर्दीः. दोनो कटियाली, कनेर, सो, कारी- 
। रिच) पिप्पली, पीपलामूरः सुवा) गुरव, धनियां, अड्सा, कुटकी, बाय 
। माणः पित्तपापडा नागरमोथा, कमलतंतु, नीमकी छट, पोहकरभूल, 
| बलदटी, अजवायनः इन्द्रयव, भारंगी) संगनेके बीजः फिटकरी, वच, तज्‌ 
| | | कमलगटाः पद्यकाष्ठः चन्दन; अतीस +खरटी 1 (बलाबल) वायविडगः चिक) 
|, देवदारु, पटो, चच्य! ख्व, वशलोचन ओर प्रज ये सब ओषध 
। बराबर रेके इन सबके बोञ्चसे अद्धेभाग चिरायता रो इन सबके बारीक 
| ब्रूणमेसे १ टंक शीतर जलके साथ प्रतिदिन खो तो समस्त वरमा तथा 
| विष्मज्वर भी न्ट होजावे. इसे सुदशेनचूणं कहते दै. 2 
| ^. तथा ९-यदि उक्त यत्नोसे भी जीणन्व्रं न मिटे तो रोमीकी शक्तिके 
| व्चिरानुसार वमन अथवा करेन कणओ तो विषम ओर अजीणेज्वर्‌ 
| नाश दोवेगे. 
| ^ अनीणैञ्वरपरयत्न-अजमोद्‌) हरेकी छल सोचरनोन ओर कचूर्‌ बराब- 
| खा चूण बनाकर इसमेसे ३ रंक उष्ण जलके साथ दो तो अजीणज्वर द्रहो- ` 
^  हषटिज्वरयतन १-सेकीहुईं दीग; काटीमिचं, पिप्पली ओर सोके 

















। ष्रीकं चमसे २ टंक उष्ण जलके संयोगसे द तो दशिभ्बर दूर ह, _ 
( ^. तथा २ मोहर आदिको धोके उसका जर पिला तो दषटि्वर दर ही 
| ८ रुधिरपरकोपज्वरयत्र 3 दाक्ष, अड्सा, कटियाटीः इत्दीगिरोय'हरकी शः 
| अल समानक च॒णमेसे २ टेकका काथ बनाके `अधेलेभर मके साथ 
| साते दिनतक दोतो रक्तञ्वर नष्टः __------- 
| ` पकमकारलु प्र मृद} निधकर धागा मिमं रने नही सता 


# 
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( ३०० ) ३: नूतनाम्रतसागर 


„^ मरन्वरयत्र १-डटकी) पीपलामूक, नागप्माधाः इरका छर ओ 
किरमालेका गूदा समानके चूणमेसे २ टंकका काथं नाके पिला तौ 
मलज्वर दूर ही 

कारज्वरयत्र-गऊः पृथ्वी सवण, अत्र आर वच्लादे निज श्रद्धानुस्‌ 
दान करो, परमात्माका ध्यान करो, तथा_सन्िपाताक्त य॒त्र करो, जें 
परमेश्वरकी कृपा हे तो आरोग्यता प्राप्त हीजावेगी नह। तो कालञ्छे 


वचना तो दुलभदी दै. इत्याग॑तुकयत्न. . 
दति नतनामृतसागर चाकत्ताखण्ड . ज गतुकाद्‌ ज्वरयत् 


निरूपणं गाम चतुथस्तरगः ॥ ४ ॥ 
ञ्व्रापद्रव्‌ । 


ज्वरस्योपद्रवाणां च शासादीना यथाकमात्‌ ॥ 
तरद पञ्चमे चाव चिकेत्सा टिख्यते मया ॥ ५॥ 


1 











भाषाथज्वरके तृद्‌ ( प्यास ) आदि १० उपदरवोकी चिकित्सा इस 


पांचवें तरंगमे यथाक्रमसे वणन करते दै 
तृषोपद्रवयत्र १-घनियां, नागरमोथा ओर पित्तपापडकि वारीकं चष 


मंसे २ टंकका क्राथ बनाकर ३ दिन पिला तो प्यास, दाह ` ओर अति 


सार ये तीनों उपद्रव नाश होजा्वेगे 


^“ ` तथा र-बड्के अंङुरः) चावलोकी छादी ओर कमलगट्ाको बारीक 


पीसके मधके साथ गोली बनाओ ओर इसमेसे एक गोली सदमे खलो 
तो प्यास्‌ न लगेगी 


उव्रम्‌ उत्पन्न इद खासाका यत्न र पीपलः पीपलामूल, ` सोट, भागी 


खेरसार, काट्याली) अइूसा, करंजी ओर बेडा त॒ल्यके चर्ण॑मेसे १ धक 
का क्राथ वनाके प्रतिदिन 9 1 पिलिओ तो खासी द्र होगी 

^ ,, ज्वरम्‌ धसका उपाय 3-साठ, मेच, पीपल, . नागरमोथा, काकंडाः 
सिगी, भारंगी ओर पोदकरमूखके १ टंक चूणैका काथ प्रतिदिन सतं 
दिवसपयत प तो ज्वरकी दूर 

` _ उवरकी दिचकीका यत्र १-जल्मे सेंधानोन पीसके नास हेच 

सदो तो हिवः 

की वेद होजवी ९ 
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~~ 


च 


३ । 


चिकैत्साखण्ड (३०१) 


` तथा र-मोरके चदेवेकी राख ओर पीपल दोनों मधुके साथ चटा 
तो हिचकी ओर वमन दोनों दर हो 
„^“ उवरमं वमनका यत्न १-एक्‌ ट॑कभर रुचका. काथ मधुकेसंग लो तो 
| ज्वर ओर बमन दोनों नष रोवेगे 
` , तथा २-चावराकी लाही अ।र पीपल मधुके संग चाभ तो ज्वर 
र वमन दोना नाश होगे । 
ज्वरमं अतिसारका यत्र-१ सीट, अतीसः नागरमोथा, चिरायता, गि- 
लोय ओर कूडकी शरुके २ टंक चरका काथ प्रतिदिन ७ दिवसपर्यत 
परहा तो ज्वर ओर अतिसार दोनों बद दोजवेगे 
` तथा र-पिपरी, पीपटामूरः, चव्य; चिक; सोठ, वेलकी गिरी, 
नागरमोथा, चिरायता; कूडकी छल ओर इन्द्रयवके २ टंक चणका क्रा 
ध प्रतिदिन ७ दिनपयत्‌ पिखाओ तो ज्वरातिसारः इचकी, रसुखशोषः 
वमन ओरश्रास कास ये मवं रोग दूर दवेम 
^ ज्वरमे अरूचिका यतन-संधानोनः सेकीहुर भांग, आटृलारा, सोढः 
| पीपल ओर दाक्ष इन सबकी गोटी बनाके युखमे सक्खो तो अरूषि नाश हो. 
^ उवरमे बेघकोष्ठ ओर अफराका यत्र-साघ्ुनकी बत्ती बनाके मूद्रार 
(गदा ) पर रक्खो तो बेघकोष्ठ ओर अफरा दोना नाश रेवेगे. 
„“ उवरम मृच्छोका यत्न-किरवरेकी गिरी, द्राक्षा पित्तपापडा, दष्क 
“ छलके २ टक चणका क्राथ बनाके दिखाओ तो मृच्छ जवेगी- ` 
८ ज्वरमं सुखशोष ओर जिहाकी नीरसताका यत्त-द्राक्षा) मित्रा तथा 
अनारदानेसे क्रे कराओ तो सुखशोष ओर नीरसता दोनां मिट जव 
^ ज्वर निद्राके अभावका यत्र-एक रत्ती आलडुखारा ओर एक रत्ती 
 भगके चणेको मधुके संयोगसे चयओ तो भख ओर निद्राक बृद्धि हकरं 
अतिसार ओर सं्रहणी नष रोजविगी-  - ` ` 21 
| “` तथा २-अलसी ओर अंडी दानाक तेरको कंपि ( एल ) की याम्‌ 
` धिक नेमे अंजन लगा तो निद्रा अवश्च अधिगी 


१ जहां किसीप्रकारका प्रमाण न दिया हो तहां उन सर्वोषधोको स्यहतुस्य सनस 
तिबरारके छिखनेकी कोर आवदयकता नहीं । 





। न ्ै 


(३०२) सूतनामृतसागर । र. 
ज्वरनाश होनेके पश्चात्‌ बल परण होनेको रोगीको किस नयम 
रखना चाहिये- 
 नियम-3 पथ्य रक्लो २.मेधून न करने दौ व्यायाम तथा किसु 
कारका परिश्रम न कले दौ 9 वोज्ञा न उने दोः4 ओर अधिक भोक्त 
न करने दो इत्यादि, विपरीत आहार विहारादिपरपणं ध्यान रक्सो नह तो 
नियमभेग होकर ज्वरी पुनराब्रतति इई तो फिर आरोग्य होना कणिनही ४ 
इति नृत्‌ ० विष्िससाखण्डे ज्यरोपद्वयलननिषहूपणनाप्र पंचमस्तरंगः ॥ ५ ॥ 
ज अतिसार । 

ष््िधस्यातिसारस्य्‌ वृतदिहिं यथाक्रमात्‌ ॥ 

षष्ठे तरङ्गं वै चत्र चिकित्सा छिद्यते मया ॥६॥ 

„ . भाषाथ-अव हम इस छख्वे तरंगमं वातादि & प्रकारे अतिसखी 

चिकरत्सा वथक्रमसे शिखे दै. 

“~. ~ बतातिसारयत १ अतीसः नागरमोथा इन्द्रयव ओर सोठके चरणं 
मस २ टकृका क्राथ प्रतिदिन ७ दिनतक पिलओ तो वातातिसार द्र 
तथा २-इन्द्रयवः नागरमोथा, देवदालीकी गिरी, आमकी गुटी ओर 
धावडकं पुष्य दो २ टंक च््रणको भेसफे मके साथ ७ दिनतक पाभ 
ता वातातिसारद्ूरहो.. | 

पेततातिसायत १-वेलकी गिरी, इन्द्रयव, नागश्मोथा, कमलत॑त ओर 


स ब्‌ २ रक चृणेका क्राथ आठ दिनपर्यैत पिलाओ, तो पित्ताति 


# ^ तः त इन्द्रयव, सोऽ, घावडेके पूल्का २ दकं चूं 
| | च सहता सहता ७ दिनतक पिलास्मि तो अति भूय 
कर्‌ पित्तातिसार भीं दर होगा. 4, १ 
` = 21 ण गिः कमलतत्‌, नागरमोथा, इन्द्रयव ओर अतीसे 
` 2 चणय काथ ७ दिनतकः दो तो पितातिसार नाश हो. ` 
^ ~ रातिसारयत-9 इन््धशषकी छाल ओर आर जनास विलकरवो क म 
के क्वाथम्‌ 4 रक मड मिकाक ७ दिनपयन्त पिखाओ तो रक्तातिसार जवे. 
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चिफित्साखण्ड &. ( २० ) 


| चंदन धावडके फूल ओर अनाय छिलकेमेसे दो रेके क्षाथमेर टंक मधु 





। `. तथा इ-एक टकश्वेत चन्दन (पस डालो य्‌] पि रो) ररक मघ ओर 

 /२ टंक मिश्री एकतर कर < दिविसपयत चटाओ तो रक्तातिसार दूर रो 
८ तथा ऽ मठे अनारका पुटपाक बनाके चयाओ तो रक्तातिसार दर शो. 

| / ` तथा &वक्सैकृ दूध, माखन मधु ओर मिरी मिखाकर विख 

। ^ तो रक्तातिसार दर दा. 

^ तथा &-रटकं बेलक गिरी बकरीके दूधके साथ ७ दिनतक पिला 

। तो रक्तातिसार दूर हो. _ 


र ०५ 













कषयाय स~ - 4 श्रा 
= चै 
थ 


पानीमें ओके शीतल दोनेपर छन लो ओर इस जठपे गद्‌ धोओ तो 
 गुदापक नष्ट हो. स्वि 

। ^ तथा र गेहूके आरेमं घी मिखके पानीसे उसनडालो तदनतर उसे 
। रोर्टके समान सकफे सदता सहता सको तो गुदापाकं नष होगा. 

। ८ _ कफातसारयत्न _१-उक्त रोगीको रया चार वन करके अनतर थोडा 
` थोडा म्रगका पथ्य दो ओर निभ्र कथ पलाओ तो. कफातिसार दूर ह 
। ८ तथा २-चभ्य) अतीसः कटः बेलक गिरी, सोढ, $डकी खल ओर 
`. तजक २टकं चूरेका क्राथ बनाकर ७ दिन पिओ तो कंफातिसार दरद. 
८ _ तथा रे-सेकीडुहं हग, . सोचरनोनः स/2, कालीमिचैः पिप्पली 


| कृफातिसार दूर दो | व 
1८ स सत्निपातातिसारयत्न्‌ १-पीपल) पिपलाभूक, च्य चिनक्‌ स्‌ 
 रुरंटी, बेलकी गिरी, गिलोय, मोथा, पाठा, चिरायता, ऊुडेकी 


यः 


| त सत्निपातातिसार द्रं दो. 





च 
र) ॥ 


| दिनतकं पिलाओ तो ब्रिदोषज ( सन्निपात ) अतिसार दर ही" 














| रषे (उक्त सदश ) प्रसेगपर उतनी उतनी ओषध एक एक दिनके स्थिदहे!- ` 


कक 





४ त 
न \ 
५ 
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गदा पकृजनेपर यत्त १-परोल, अलहटी . ओर महुआ इन तीनेको 


| (॥ त॒था २-बडीहरेः सेठ ओर नागरमोथा २ रंक चूण शतिदि 1 & 


| ओं ३ + अ, + 2 स ग्ड न्न ल्क् जत्क च्छ 
१ बहुधा उसी ओषधको ७ दिन (आदि ) पिलाओ तो वदी सम्‌ जविगी, पहु ¦ 


^ तथा २-इन्द्रवृक्षक छर अतीस, नागरमोथा, नेऽवाला, लोध.र्त- 


पिके ७ दिनपयन्त्‌ पिखाओ तो दाद मल ओर रक्तातिसार नाश हे. ` 


ओर अतसा १ टंक चूण प्रतिदिन ७ दिनपयेत सिखओ तो 


ओर इन्द्यवके २ टंक चेका काथ प्रतिदिन १० दिवस पन्त पिला 


८4 - र श 
श ++ 4. ~क 3 ¶ 
ह 1 ~ ^> न 
#। न, ४ 
~ क 
च क #,. 
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(३०४) नूननामृतसागर । 
` „~ तथा ३ डेकी छलक (पुटपाक रीतिसे निकालेहुए ) रमे ९; 


मधु पिलकर प्रतिदिन १० दिनतक परिखाओं म स्निप्तातिसार कू ® 
शोक तथा भयातिसार-इस तरगके आदिमे वातातिसारके जो 
ङ्ख आये है वेदी इसे भी जानो. 4 
<“ , आमातिसारयत 9-ही छलका २ रंक चरणं मधुक संयोगे ६ पिम 
परयत चराओ तो आमातिसारद्रहो. ` + 
८ तथा र-धनिर्या संठः बेलकी गिरी नागरमोथा ओर जायमाण २ 
तक चणका काथ ७ या १० तथा १९ दिवस (रोगादुसार ) पिखओ तै 
` आमातिसार ओर उद्रशूल भी वंद दोजावेगा, इसे धान्य ( धना ) पच 
कते दै अ र 
„.“ ` तथा ₹-बड़ीहर मोथा, सोठः अतीस ओर दारुह्दीके दो ठक चां 
का काथ बनाकं सात दिनपर्यत पिला तो आमातिसार द्र १ 9 
~ _ तमा -वड़ारर, अतीपः संकौहृहं दीग, सोँचरनोन ओर सेधोनोनकष 
, २ कच य जर साधो तो गतिसाूद, __` _ 
_- ^ + स्का जलम पीसके गाला बनाओ. इस गोकेपर एर 
पते रुपटकर धागेसे द्‌ वाध दो ओर उपे मि रक र 
नस्‌ पकाञ। पकनपर उसे स्वच्छ ( निमे ) कर प्रतिदिन २ टके 
4 २ = देनतक सिला तो आमातिसार द्र हो. 
ह. ध स सा -कूल? बके गिरी, मोथा, आमकी 
पकरातिसार जाय. ` ° ~ क चणक भसकी - छोंखके साथ पिलाओतो 
" . तथा २-अजमोद, मोचरसः, सोऽ, धावक फूल, जासुनकी रुढी 


। | = , चण ध गृध । [3 | 
पकातिसार नाश ही यह रुग य ५ मके साथ पिलाओ ते 
9 सट | 0 अफेन  ( आपः -अफीम ) ओर कवेः 
केरडारो. नन सा सवका कचे अनाम भके अनो पुटप 
बना अनत उन चारक पीके यना ( मिरमौ ) भमाणकी गोयं 

ना अलो ज इसमेसे पतिदिन एक्‌ गोली गोकी ` छक संग ७ दिन 
तकं लिखाञो तो पक्रातिसार नष्ट रोनविगा. ` ` ~ सय ~ 


^ 
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चिकितसाखण्ड ¢ (३०९ ) 


| ^“ गाथियुक्त तत्क यत-साटा ( विषखपेरकी जड ) इन्द्रयव, पाठा ' 
वाय॒विडग, अतस्‌) नागरमाथा ओर काटीमिचैके २ठक्‌ चणका यै 
७ दिवसपयत्‌ पल ता शोथयुक्त अतिसार दूर रं 
। „^ आतिन्लार्म तमन उपाय १-आमकी गुटटी, वेखुकी गिश २ ठंकृका 
ˆ काथर त्क मघे आर ठक्‌ मिश्री मिलाकर प्रतिदिन ७ दिनतक 
 परिलाआ ता वमन, अतिसार दोनों बंद रोजा 
^ _ तथा २ अजहृए मग आर चावलोंकी खादी दोनोको पानीमें मरके 
उस मधुक साय्‌ ^ ।दनतकं पिलाओ तो वमन, अतिसार, दाइ ओर ज्वर 
ये सब दूर होवेगे 
^“ चह प्रकारका अतिसारमातर नष करनेका उपाय 9-पांच टंक भंगराज- 
का रस दर्हीकं संयोगसे सात ७ दिनतक पिलाओ तो चहं प्रकारका 
अतिसार नाश दी 
ˆ तथा २-र्टक रालः १० टक मिश्री (इसी प्रमाणातसार) दोनोका चूणं 
। रागादसार मास १० दिनपयंत दो तो छो प्रकारका अतिसार नाश हो. 
| तथा ईघनिर्या, साठ, पीपली, सेंघनोन, अजमोदा, ृजीहई ₹ीग ` 
आर जारकारटकं चण मटधेके साथ पिला तो स्वेप्रकारका अतिक्षार 
शूल ओर आम दर होकर क्षुषा छ" ओर रुचि वेगी. देसा वदभ लिखा 
तथा #-नागरमीथा) मोचरसः, खोधःधावडकेए, वेलकी गिरी इन्द्र 
यव, आफ्‌ आर ( शुद्ध पारे+गधकक ) कजलीमे इन सबका चूण मिलक 
२ रत्तो छछकं साथ १० दिनतक पिखाओ तो अतिसार, पेटका यरो 
आर संग्रहणी भी इससे नाश होगी इसे गंगाधररस कहते है 
“^ तथा «-अफीमको मृत्तिकाके पञ्चमं संकके खिलाओ 
` ८ तथा &जायफल, लवंग, धावडके एकः बेलकी गिरी, नागरमोथा! 
। मढ) माचरम्‌, हिगुक आर अफीम इन सबको पस्तकं रसकं सग खरल ` 
। केके १ या २ रत्ती प्रमाणकी गोटी भनाढो. इनमेसे १ एक गोटी प्रति 
चावरके पानी अथवा छँककरे साथ ७ सात दिनतकं विलो ती 
पय द कि सर्वकारे अतिसार दर दग. = ------- 
१ शारमलि ‹ अथात्‌ सेमर ) वृक्षकी गोदको मोचरसक्हते ह __ 





जि डन 


= १ [अ 
~ ~= = क ~+ 
प्प नः 
॥ि ~ # >+ 
, 
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8 (२०६) नूृतनाम्रतसागर। ` ऋ 


 तथाऽ-ए्क मागर भाग दिगुलः ३माग्‌ ख्वंग, ४ माग्‌ मो 
ओर्‌ ३भाग मिश्वीका 9 या २ रत्ती चूण पिकं तड जल म 
छेच साथ पिलाओ तो भयंकर्‌ अतिसार भां नष्ट दोगा. 
„ तथा <-जायफर, खारक आर अफम्‌ ( तान समान भाग)कोनाग 
बेलक पानक रसम सरक करकः १ रतत भरमाणक गाली बनाओ. रोग 
कृ उक्तं १ गोठ प्रतिदिन छक साथ ७ सात दिनतक विला तै 
अतिसार भी नाश दीगा- 
^ र अतिसारका यत्त१-बेखकी गिरी, छोध ओर कालीमिचं ये तीने 
2 एक्‌ पत्तभर ठकृर महीन प।सकर्‌ चूण बनाओ इसमेसे १ टंक म॒ 
सथ चटा ता सरा अतिसार दूर दो. 
“ _ तथ्‌ २-२८ऊ धावडके कूलका चण दहीके संसगंसे ७ दिनपर 
सला त। यरा अतिसार दूर हो. 
८ _ तथ्‌[ र-श्टक कवीट (कैथा) का रस मधुक साथ ७ दिनप्वैत 
खला तो भी खरा नष्ट रोगा. + ` 
८ तथ 9 ददक्‌ ७ दिनतक दहीफे साथ सिखाओ,. ये एतै 
। (८ है | ५ स्व रक्‌ 
यत भप्रकारम्‌ ण्वि ( 
 आततस्थिगिम वजत्‌ तस्तु जिस पुरुपको अतिसाररोग हआ दहो वह 
3 1) भ चिकना पदाथः नवीनात्रभक्षण, वाममें पूमना,परिथमास्ानः 


>~ 


शते नूतनापरतस्नागरे { कित्साखष्डे अतिपाराविकित्सानिरूपणं नाम षष्ठस्तरगः ॥ ६॥ 
ध र 
चथ क ९ १ ~ 
४९; श्प गिरः 
*दपि समस्तश्च चतुथा ग्रहर्णागदः ॥ 


तरङ्ग सपमे तस्य दिक्सा लिख्यते मया॥ 


भाषः वातु पित्त? कफ तथा सुत्रिपातसे ल क 
= उप्‌ | = ९ 1।> 1(तस्‌ ज्‌ | - हण 
रेण तोता उपक निकाम सात तथाम रि 
ता क सि भतन रोमा उता परजा 
ठता ₹ जिस हम ऊपर चारोकी चिकित्सा 1 र बहार 
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चिकित्साखण्ड 9 (३०७) 


वातसग्रहणायं 1 स्‌ठ, गुचः, नागरमोथा ओर अतीस्के २ टंक च्‌ 
णका काथ 3 (वलस पयत्‌ पिओ तो उक्त रोग दूर होकर भूख बेग 

तथा <स2) पपर पीपलमरूलः) चन्य; चिघकका २ टक्‌ चूणं नित्य 

ग्उव। छक सयगसं पिल उपरमे २ चार वार ओर भी छी 

पिला तो वातसंमरहणी द्र हो । 

तथा ₹ र टक्‌ शुद्धं गधक, १ टक शुद्ध पारदकी कजटी, १० मि 
साठ २ ठकं काटमचः १० मासे पीपी, १ "मासे पांचोनान,९:कं सेका 
हुआ अजमदं, « दक्‌ अनीह दाग, & टक संका सुरागा आर चेसेभर 
थुनीईद भग इन सबको पीस्‌ छनके कजटी मिखादो तदनतर इसे २ दिन 
पयन्त आर भीं खरल कयो तो चूणं बनगया. इसमेसे २ तथा चार मसि 
चण गकं छक संयोगसे पिल तो वातसमहणी, मंदाथि, अतिसार, 
ववासीर, पेटकी कृमि ओर क्षयी ये सब रोग दूर होजवेगे, इसीको ल 
चण कहते ठै 

पित्त सम्रहणोयलन १-रसोत, अतीसः इन्द्रयव, तज, धावंडेके पूरका 
२ कृ चूण, गञ्की छंछ या मशु या चावलकि जके साथ १५ 
दिनतक पिला तो पित्तसंग्रणी दूर हो 
“ ` तथा र जायफटः पिरक, शेतचन्दन; वायविडंग, इलायची 
भामसनी कपूर, वशलाचनः जारा, साठ) कार्टीमिचं, पीपल) तगर, प्रज 
आर खवग तुस्यका चूणं बनाकर इस सब चणसे दूनी मिश्री ओर भोडीं 
बिन सको भग ये सवे एकञ कररो, इसमेसे 9 या छःमासे चरणे गञ्की 
छक संग १९ दिविस पिला तो पित्तसंम्रहणी दर हो-रेसा वैयरह- 
स्यम रखा 
| ^ _ केफसंग्रहणीयत्न १-दहरंकी छट, पिप्पल; सोठ, चिक; सोंचरनेन 
ओर काटीमिचका २ टंक चं, नित्य गञकी छं संग १५ दिवसं 
| प्रयत पिला तो कफसंम्रहणी दूर हो 
| ^ स्त्निपातसंग्रहणीयत्न १-बेखकी गिरी, मोचरसः नाला) नागरमोथा 
| रन्द्रयव, कुडकी छलका २ टंक चरणं निलय वकरीके दधके संग २५ 


॥ ` (वस पयत पिल[ओ तो सत्रिपातसंग्रहणी दूर हो 
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(२०८) ` नूतनामृतसागर । 





तथा २-१ टंक अनारदाना) १ टक जीरा २“ पस॒भर धनि 
१ ठेकभर शोथः १ ठंकभर कालीमिच) भिश्रका २८क चूण नित्य गे 
छक संगसे १ मासपयैत पिला तो सन्निपातसंग्रदणी, आमातिसार 
पश्र, अरुचि ओर पेटमेका गोटा सब्‌ दूर दोषे 

तथार-गंधकः पारा, सिगीभुहरा ( तीना शाधडुए चादिय)सांठ) काली 
मिच॑, पीपली, सेका सुहागा, सार ( खोहभस्म अथात्‌ कातीसार ) अज 
मोद ओर अफीम तुर्य भाग लो ओर इन समस्तकं ठल्य अभ्रककी भ्म 
लेके इन स्बोको चिक क्षाथमे १ दिनि खरल कर ओर कारीमिचैक 
समान गोरी बना लो, इसको अभ्रकयुटिका कहते ३. उक्त रोगीको 
इसकी १ गोटी नित्य प्रति १ मासमभरतकं विख तो सत्निपात 
सम्रहणी द्र दो 

तथा ४-( द्जुद्गधक शुदपारेका ) कजल। अभ्रक; हशर, जवाखार, 
( खार ,) जायफ़टः बकी गिरी, मोचरसः शद्ध सिगीय्ुहराअतीस, सोठ, 
काटमिच, पीपल) पावडकं एक घृतम संकी द्रकीं छट, कवीर,) अज- 
मोदः चिक, अनारदान इन्द्रयव्‌ःतूरके बीज, कणकचः (करंज)केवांच, 
अथात्‌ बहुकटकी ,) ओर अफणेम त॒स्य भागका चण ( उसीमें कज- 
ला भी , पास्तकं साथ खरल करके काटीमिचफे सहश गोटी बनालो 
उक्तं रागीका नित्य प्रति १ गोर्ट १९ दिवस पथैत लिखा तो सपनि 
पातसग्ररणी, शुरु, अतिसार आर विषूचिकाये सबरोग द्र दोगेवेय 
विनोदम्‌ इसका नाम्‌ सुरहणीकंटकरस किादै. ` 

आमवातसम्रहणायत्न-सघ्रिपातसंमरहणकिं पूर्वीय यत्नही जानो. ` 

सग्रहणामात्पर विशेषयत्न-८ भाग कवी, & भाग मिश्री, ३ भाग 
अजमोद्‌, ३ भाग पीपली, ३ भाग बेरकी गिरी, ३ भाग धावडेके फूल 
३ भाग अनादाने, भाग डंसरया१ भाग सोचरनोन, १भाग नागकेशर, 
2.भाग धनय), 2 भाग तजः भाग पज, १ भाग कारीमिचं, भाग 

९ अफीमक्रा डोडा निसंके बीनको खशखरा कहत है। `` ` `` 1 


२ यह सत्निपातसंग्रहणीकादी एकभेद हे 1 ¦ 
३ जिसे “ डासरफर तथा ततडीक बीन ' भी कहते है । ` 
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अजवायन, १ भाग्‌ पीपलामूल? 3 भाग नेववाला, १ भाग इलायची 
इन सबके महीन.छनं हृए चूणमेस्‌ २ टंक चण नित्य गोकी छौछके साय 
परिलाओ ता ( सव , सुंमहणी अतिसार ओर गोला सवै दृर हेवैगे, इसे 
कृपित्थाष्टक चूण कृहते दै. - ` 
 संग्रह्णीके रोगीको वजितपदाथं-भरी, आमोत्पादक, श्चुधानाशकं 
तथा अतिसारमं जो वस्तु वर्त्‌ कीगई दै, इन वस्तुभसे विशेष अंतर 
। रखके क्षुषावद्धंकं वस्तुभका सेवन कराओ. 
इति नूतनामृतस्नागरे चिकित्साखण्डे संयहणीयत्ननिरूपरणनाम 
स॒प्तमस्तरगः ॥ ७ ॥ 
चवय 
अशरोग । 
निदानखण्डे प्रोक्तश षडिधस्याशेसोऽवै ॥ 
तरंगे चाष्टमे तस्य चिकित्सा शिष्यते मया ॥ < ॥ 

. .भाषाथे-निदानखण्डमं जो छः प्रकारका अशेरोग कडा गया दै इस 
खण्डके ८ वे तरंगमे हम उसकी चिकित्सा छिखते ह 1 
„^ वाताशयत्न १-जमीकन्दप्र मदी खपेटकर भुरता बनाओ . उसे धूत 
या तेलमे र्पेरके 3 टकेभर नित्य प्रति ३१ दिन खिकओ. 
` ^ तथा र-आकके पत्तौपर पा्चानोन लगाके इन्दीपर तेल र या खटा 
 लगादो ओर इन्दीं पत्तोको जरके भस्म करदो, अब इसीमस 9 स्वा 
या २॥ अदाई धकं नित्य प्रति १५ दिन . षिका तो वाताशे दर शे. 
यह वेद्यविनोदमे शिखा है. क 
| / तथा इ-गोकी छंछम सैधानोन डालकर बहत दिनतक पिल त 
वाताशं दूर हो. व 
| ८ तथा.४-९ टंक हरंकी छाल, १ टैक काटीमिच, १ ठकं 4 पीपलामूर) 
१ रकेभर पीपली, १ टकेभर जीरा, १ टकेभर चव्य १ दकभर तलिनक्‌ 
१ रकेभर सोठ, १ टकेभर शुद्ध भिलावा, 5 पावभ्‌र्‌ पकाया इअ[ कन्द 
। (लरमन्द ) ओर. 3 केम जवालार, इन, सबके महीन पीत छ 
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सवके पमाणे दूना यड मिलाकर १ टकेभरकौ ग्यां षनारो नमै 
१ गोली नित्यप्रति खिला तो वाताश जवे. ४ 
तथू[ «-घ॒नलेकी बेलक पत्र पानीमं ओकर उस जरसे गु रभ 
तो अशके मसे द्र दीं | क 
„. तथा &-वनालेकी डोडोकी धूनी दो तो मसे द्र चँ 
४ तथाऽ-षनाेके डंडि कजीमे पसक मसपर ठेपकरो तो मसे रह 
“तथा <-नीमके पते, कनेर पते, _ गड, कडवी ठरकैकी जड, ङ 
सबकी काजीम्‌ पीसकर मसोपर रेप करो तो मसे ञ्ञडकर गिर पडे. 4 
~“ . तथा ५-ह्दी, कडवी तुरई' अकाकके पच सुनगाकी जड, हने 
काजीके पानीम पीसकर मसोपर ट्प करो तो मसे खडकर गिरपडैः ` 
„ तथा १०-एरंडकी जड, सलदहटी, रत्ना, अजवायन ओर महक 
ॐ जक जलम पीसकर उप्णकर्‌ सहतेहुए मसोपर छेष करो अथवा उन 
सको तो मसग तड्कं ( चमकीटी पीडा ) शीघ दूर होकर कालान्ते 
मसं अ्डजवेगे. ये यल्‌ वे्यररस्यमे रिचि रै. त 
तथा ११-हीराकसीसः संधानोनः पीपल) सोढ, करट, कठंहारकी 
जड? पपाणभद ( पृथरचया , कनेरकी जड, वायविडगः वागन 
हतार चाक णसं तिगुना तेर ओर उन तेलसहित ओषधोसे चौना 


श्ट 


० ० आक दथ अ।र गोमूत्र केकर सबको एकबितकर पकाभो 
(श्लो ) जय तेरमान रहजावे तब उतारकर नरो. जो यह तेल मसौ. 
>. दन करो ता मसं गलजादे, बवासीर दूर रो ओर विवलीकी पीड 
मिटजव. यह क्षारतेल वै्यरदस्यमे छिखा है. ` 
.. तथा २२९१8 भाग पकायाहुः जमीकंद्‌, ८ भाग चिचक, ८ भाग 
स 2) ९ भाग चकला, ८ माग पीपलाम्‌ल,८माग शद्ध भिलाव, ४ माग 
६९©[यचा < | भग्‌ चननटग्‌ ) < भाग शतावर 9 2 भाग 2.16 ओर 
आठ भाग भग इनक चणम्‌ दूना गड मिलाकर ९ कं प्रमाणकी मोली 
१ बनालेके डोडे जो घोडो$ मसाकेमे डरे जति णः | 
९ इस कराली ओर लागी भी कहते है । क 
` * यह्‌ एक भकारका काष्ठ है जसे बरद्दारु ओर्‌ गभददधभी क्त ह 
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बलो, जी यह 2 गख नित्यप्रति १ मासपयैत विला तो अकश 
हिचकी) शरस, राजराग आर्‌ भ्रमर य सब रोग दूर देवग यह व्ह 
रणमोदक वेद्यरहस्यम्‌ छिखा ३ | 
पित्ताश्यल 2-२ ठकं रसातका चर्‌ ® घडीप्यन्त ज भिगोकृर्‌ 
यही ज नित्य २ मासपयत पिलाओ तो पित्ताशं दूर हो | 
तथा < पपल्कृा लख, सुखहटा) हल्दी, जठ ओर कमलगेकी 
बीजका ^ टक चूण नत्य ४९ दिनतक खिखंभ वो पित्ताशे दर्‌ छ 
तथा ई-नागकशरः मक्खन, मिश्री प्रतिदिन ^ ठंकभ्र ९ दिन 
तकं खिखओ तो पित्ताशे द्र हो 
। तथा ९-१०० टकेभ्र्‌ कुडकी छलका पीके १६ सेर पानीमे 
ओओ अष्टमांश रहनेपर छनलो तदनतर १ टकेभर नागरमोथा, ऽय्के 
भर सोढ) १ टकेभर कालीमिचं, १ टकेभर पीपली, ३ टकेभर  भिफला, 
२ रकेभ्र रसोत) २ रकेभर चिचक) १ टफेभर इन्द्रयव ओर १ रकेभर 
वच इन सबको कूट छानके बारीक चण कर. तदनतर कूडकी छाल्के 
जलम गुडका चासनी बनाकर उसमे उक्त चण ३ सेरभर मघ आर १ सेर 
भ्र गका घ्‌[ डालकर इन सब-( चासनी, चण, मधुः घत ) को एकपि- 
त करल. अब यह कूडकी छलका अवरेह बनगया. यरि रोगि इस- 
| मसे नित्यपषरति १ एक रकेभर खिला तो पित्ताशं सवेतोभाव नष होगा 
। यदी चदे चदे अनुपान्‌ (जसे उपरमे छं सेवन आदि ) से पाड, संम 
| हणी, क्षीणता ओर शोथ ये रोग भी नाशकरसक्ता ई 
तथा( पारे ओर गधककी ) कजर्ट। बीजाबोल आर माचरस इन 
तीनोका महीन चणं बनाके ३ मासे नित्य मधुके संग, २१ दिनतक सेवन 
केराओ तो पित्ताशै, अतिसारः प्रमेहः श्रीका प्रद्र ओर भगंद्र य 
सष नाश रोवेगे 
| _ तथा -&-२ स्त वसंतमातीरस २ तथा ९ पिषप्पलके साथ मधु ओर 
| मके संयोगसे नित्य २८५ दिवस चय तो पित्ताश अ स्म्रहण। भ 
| ‰ हा-यह वैद्यरहस्यमे लिखा ह र 
| तथा ७-ज्ञो ववाम वेष्ट द कर मसे, उवे रोना खजाक चरे 
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ओर र्तसावं होनेलगे तो उन मसोपर जोक ( जलजंतु विशेष ) 
कृर रधिर निकार दो तो षवासीर द्र दी 
कफाशेयत्न 3-9 टकेभर अद्रका काथ प्रतिदिन २१ दिवि 
पिला तो कैफाश दूर दी 
तथार-इल्दीको शूहरके दूधफे ७ पुट देके वह हल्दी मसेपर छे 
कृरो तो कफाशं दरदो 
तथार-नरिफला, दशभ्रूलः चि्रक, नसत, दात्यूणा ( जमालगेरे 
की जड ) य पाचों ओषष सेरभर लेके कूट छान २० वीस सेरजर ओं 
७ सर गुडके साथ मृत्तिकाके पामे डाल्दो इस पाचका यह बोधकर ` 
दिन धरतीमे गडा ख्खो, तदनतर डमह्ययंबद्रारा ( मधुसदश)रस उतारे 
जो गक नित्य १ टक भ्रमाणसे पिलाओ तो कफाशे सतेथा नष्ट हो 
गा व्रन्दमं इसे दात्यणीरस नाम दिया है 
सन्निपाताशयल १-३ टकेभर अद्र १ टकेभर कालीभिचै, पावभः 
ऽ पीपली) १टकेभर्चभ्यः<टकेभर नागकेशरः १२केभर, १ दकेभरपीपल गल, 
१ रकेभ्र चिक) « टकेभ्र इलायची) टकेभर अजमोद ओर १ ठ 
भ्र जीरके चणम ३० रकेभर गुड मिलाकर « टंक प्रमाणकी गोलियां 
 बानालो. रोगीको प्रातःकार १ गोटी खिलार उप्रसे पथ्यपूवक भोजन 
कराओ तो स॒त्निपाताशे मूकृच्छ, बार्दके रोगः विषमनज्वर, पड़, गोला 
खडा ( फया तथा तापतिद्धी ) कासः शरास वमन अतिसार ओर हिचकी ` 
ये सव रोग जदे जद अनुपानसे न दोजावेग. यह प्राणदागटिका सवं संप्र 
हमें खा है 
| तथा स नरफला, कालीमिचेः-पीपर) तज, पज, इलायची, वच, 
सक्ग्‌ हाग्‌, पालः सजा; जवाखार्‌; दारुहल्दाः चन्यः कुटकी) इन्द्रयव, स 
फ़, पाचनोनः पीपलामू्‌, बेलकी गिरी ओर अजमोदका २ ठंकं चं 
५ खा पखाजा तो _बवासीरः कास, श्वास, = 
द्र, पा खा, उद्ररोगः प्रमेह, टना 
सम्रहणी विषमज्वरः जीणेज्वर ओर र्‌ च सव ५ अहपा- 
नसे दर दोवेगे यह विजयाच्रणं भावप्रकाशमें छख व वा 


¦ 4 ऋ, 


१ चद्यरहस्यम छेखा द कं उक्त दाम इस | 
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तथा 3 टकेभ्र शुद्ध पारा, २ टकेभ्र शुद्ध गंधक, ३ टकेभर ता- 
शरः ३ टकेभर खोहसार) ३ टकेभ्र सोंट, २ टकेभ्र कारीमिचं, २ 
। टकेभर पिप्पली" 9 टकेभर शुद्धं सिगीमुहरा, 9. टकेभर दात्यूणी,र्‌ टके- 
। भर चित्रक, २ टकेभ्र बेलकीं गिरी, < पेसेभर जवाखार) २ पेसेभर सुद 
गा ओर ^ टकेभ्र संषानोन इनके महीन चृणेको ३२ टकेभर गोमू ओर ` 
३२ टकंभर शृदरके दूधमं मिलाकर मृत्तिकापाचमे रख मंद मंद ओचसे 
पकाओ- जब वह द्रवसे इट दशाम आजव तब २ मासे भरमाणकी गोरी 
तूँधलो १ गोरी नित्य उष्ण जल्के साथ सिखा तो महाअसाध्य सन्नि 
पातिकाशे भी इससे नाश्होगा-यह हररसङुटर योगतरगिणीमे छ्लिा दै 
. तथाऽ-शद्ध पारा आर शुद्ध गंघक समान लेकर कृजटीं बनाकर 
उसे घतसे चुपडलो ओर उससे दूना वीजाबोल उसी कजटीके साथ खरल ` 
करके टिकिंया बनाओ यद्‌ टिकिया लोहेके पाञमें धरके अचि दो जब वह 
पिचलकर दरव दोजावे तब केलेके पत्तेपर टका दो ओर जमजानेपर 
निकाल छो यह पदाथं प्रतिदिन ३ रत्तीप्रमाण १५ दिवसतक खिखाओ 
तो सत्रिपातकी बवासीर दूर होगी-यह पपेटीरस वेद्यविनोदम्‌ छिखा ई. 


क, = अ $ क, (रि 


रक्ताशेयत-पित्ताशम नो यत्र छख अये दै वेदी इसकं यतभी जानो. ` 
विशेषतः-यह है कि, इसमे रक्त बहुत गिरता दै सो हम आगे रक्ताव- 
रोधकयत्र छिखते द जिनसे रुधिर गिला बद दीगाः = __ 
र्ताशेरक्तावरोधक यत्न १-पावभर गोषृत्‌ रदेकी कंडादी्॒तपाकर 
उसीमे पैसे भर बडी बेरीके पान ओर ४ पेसभर अवर डाल जवतक्‌ 
कि, यह भलीर्भौति ओकर एक रस न रोने. यह्‌ पृत्‌ मासे भरति 
प्रभात २१ दिनपयैत खिलाओ जलमे केवर कुदा करलेन्‌ दी प्र पीनं नद 
इष्ण वस्तु, बाजरा, करेला, मिचै, अचारर्वेगन ( भटा ) उदे ओरकेट 
आदि न खाने दो पर पथ्यंसे रक्खा तो मसोसे रुधिरखाव बद्‌ सभग" 
तथा २ निबोखीकी वीजी ओर ओखिया दोनको समान २ पनाक सा 
सरक करके १ र्ती प्रमाणकी गोटी वांषृल।- इनमेसे १ गाल्थ्‌ नित्य | 
रसोतके रसकं साथ११ दिनपर्यत खिला तो मसाम र गरना बद हो 
राशे -पसोका.मल्-सोत्‌, बिनियां कषर ओर्‌ निोलीकी बीनी 
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इन तीनोंको महीन पीके मप्र टेप करो तो मसे छं निर्व 1 
जागे तब उनपर नीेधूथेक। छप्‌ करो ता ञ्जडकर सवतः गेरपडेगे १। 
_ सहजाशंयत्न-मयष्यके माता पिताके रजवीयंदोपसे सदजाश होता 
प्र कोई यतन नही दै. रोगीको यम्य दै किःपथ्यसे रहै, घृतका विशेष २ 
कैरे ओर दानः पण्यः ईथरभजन करे तो सटजाशेका डेश विरोषृ नं रोगा व 
स्वं अशमानत्रके यतत-एक समय अनारद्सुनिराजजीने ` मनुष्ये 
अश (वासीर १ के असाध्य रोगस्‌ अत्य॑त पीडित देके महदिव ` 
र्न किया कि) दै महाराज ! अशंरोगकं निवारणाथं वेदकं अथोप शव | 
(सुम्बल ) आदि विप्रिया कई प्रकारे वणन की है परन्तु विपये 
यतित आप कोई एसा सगम उपाय वताश्ये कि, जिससेरक्त रोग 
मुष्यक चास न देकर समूल नष्ट रजवे तव महदेवजीने उक्त विनया- 
चमार छकोपकाराथं नारदनीको निम्न छिवित सार बताया कि, निके 
सतनस अशादे अनेक रोगोसे मव्योका छुटकारा रोता ३. सो अप 
हम शिवमतस्‌ कातिसार्‌ बनानेकी विधि लिखिते है 
कतसारनिध-काति लोहके बारीक २ प बनके तेर, छख, 
न्‌? अर नफखाकं रसम्‌ यथाक्रमसे सात बार बुञ्लामो फिर रेतसि 
के सरणं कर डालो इसी चूके तस्य मेनसिर ओर तल्यं सोनामकसी 
इन तीनि अभिज्ञाखके रमे खर करके शरावसम्ुटमे वैद कदे. 
जन्‌ यह सम्पुट छहारका महीमे धरके षोकनीसे तीक्ष्ण आंच दो जलजाने 
१९८५ जम्‌ इसकी गंय आना वेद्‌ होजवे ) निकालकर उसे अष्मांश पर 
साथ अखक रसम खरल करो ओर उक्त रीत्यदुसारदी उसे चार बार ताव 
दके खलम पीसलो अय यह जलपर तैरनेवाला उत्तम सार होगय। तदनतर 
इसपर तिपखपरके रसकी १० पुट पलास रसकी ३० सके रसकी = पुट, धूह ` 
१ सम्बरकी अशनाश्चकं धा ( जेप तल 
नेसे मसे जड़से च (1 य स 
. २ अथात्‌ य द जिस अ ओटनेसे अधिक ओं देनेपर 
न । इसाटय एसहा खाहके सार स्नाने  उपयोगमें राओ ओर अन्यक 


-0. 1816 ©. 18111110118॥ 51185111 0116610) 4811111. 0101266 0४ €©809011 
क - = { 


चिकितसाखण्ड 9. ( ३१५ ). . 


वकी १० पुटःपुननवाके रसकी १० पुट, शतावरीके रसकी १० पुर युर 
| चके रसकी २० पुट, जासुनके वकर रसक्री ७ पुट, गुरके करके 
| एकी ७ पट, स्वारपटेके रसकी १ ° पुटः तदक रकी ७ पुट, ओला 
, तर ( गंधक ) कौ २० पुट! नरके रसकी २० पुट पलाशके ककलकीर° 
। पट सारसे बारहवा भाग्‌ िगुल ग्वारपठेके रसके साथ्‌ १ पुटाचृतकी १० 
। पट ओर मकौ १० पुट देके छोद्तार सिद्ध कलो. 
नित्य प्रति प्रातःकाल पिप्पली ओर मधुके संयोगसे १ रत्ती सिलाओं 
| ओर करमशः बढते बदति ३ सत्ती पथतकी माता कर दो. खनेबाेस 
। ल्यं शिवजीका पूजन कराओ तथा ब्रह्मणदवारा वेदपर्रसि कराओ ओषध 
| दते समय इस मंचका पदो या रोगीसे पदा “ॐ अमृतं भक्षयामि 
। घखाहा ” एेसा कह माघा देदो ओर उपरसे खरटीका कराय सेवन्‌ कृराओ. 
। इषपर पेड, तेर, उद, मध्य ओर खटाई आदिक कुपत्थी वस्तुं रोगीको' 
कदापि सेवन न करने दो. हि ~ - 
जञा उक्तौषथ उक्त नियमादसार द तो वृद्धपुरष भी तारण्यताकी प्राप्त 
। ह, स्वप्रकारके अशे, मन्दा, शस) कास्‌, पड़, वातरक्त मूजहृच्छ्‌ 
ओर अतृद्धादि अनेक असाध्यरोग मी नाश दमे. 
। यह्‌ विपि बृहदूेय तथा भवप्रकाशमे छिखी ई. इति कतिसार- 
| तथा २-२ टैक दयकी छरमें < टेक पुराना गुड मिलाकर निदप्रति 
| जलके साथ खिला तो अशे दर द. + न्क @ 
तथा इ-अोषुष्पी, खरैटी, दारुदत्दी, पषठपर्ण।) गोदुह, इन्द्रयव 
 साइलके फूल) बडके अंकुर, गर ( उमर ) के अर आर प्रपि 
` कोमल पथये स्वौपधरदो टकेभर लेके कूट्कर चूर बनाओ. इस 
केसे नित्य दो टंकका काथ बनाकर पिलाओ। ( ओर उसप्र यह चरत 
। १ इतनी पुट एकसगदी नदी बन्‌ एककै पीछे एक कमः देना ` चाहिये ट इस 
| मकारसे दीजावे कि, जिसका पुट देना हो उसी वस्तके साथ सारक खर कर १ न 
| बनाकर सुखा ओर सम्पुटे रखके एकं दो या वैसही लोहके पातम रख गोबरीः 
| ^ केडा उपली ) की ओंच देदो । | 


= ने ~ =्ञ्वेैः\ --- 
९ यह नीर फूलकी एक बूट है जिसे अन्धाहोली भी कहते ह \ १ 
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( ३१६ )  सरतनाम्रतसागर । 


: तथा 9 जीवन्तीकं जड, इटक, पीपलामूल! कालीमिसं ग 
तदार, रतित्रर १ वदन्‌) ९्‌।त 0011; ) [तनक | मोथ [} परियं ¦ ६ 
शार्परणी, कमरगड मजीट' कटियाली, वेककी गिरी, मोचरय 
पाठा य स॒ब्‌ आपध्‌ अधेटे २ भका चरा कुर इनके काका चार 
रस॒ इन ओषधाका चार सेर काथ 3 सेर गोषृतके साथ 
आया. काथ जलजानपर्‌ धूतको छानलो. यह शृद्धोषध संय 
- धृत नित्य २ टकभ्र सिलाओ तो बवासीरमावर दूर होगी. ` ॥ 
तथा ५-सीकी गोटी गोके घृतम विस॒कृर१० दिनतक मसोपर रगा 
८ क क विषणुकरतिा (बुटी विशेष) २ ठकं कालीमिचं 
| का जलम घोटके पिला. इस « ओर & वै अणणः 
० ९५ घाटकं पिला. इस « ओर ६ वँ उपा 
अशगोगीको वजित कायं मल मूथावरोध, घ्वीसंग, घोडा, ऊन 
पजक आशू ( सवारी › दोनों पोषके बट वा जोर 
रनर इत्यादि उष्ण वस्तुषु कदापि सेवन न कैर ह 
` ^ मन्‌ लरागयत्न १-अग्नि तथा छार आदि त्रियासे मसे जलो. 
न त २ त ( सानेक़ा ) सनी, सहाया ओर नीलाथोथा समाने 
4 ? गक रस्म भिगाओं तदनतर खरल करके चमकौत 
सपर रुगाओ तो अवश्च नाश होजवगे. ` _ ` 
| इत नूतनम्‌ ° चिकिसासण्े अशरोगयल्ननिरूपणं नामा्टमस्तरेगः ॥८॥ ` 


। 
। 
। 
। 








 _ , मन्दाधिभस्मकअजीणं। | 
मन्दा भर्मकाजीणरोगाणां हि यथाक्रमात्‌ 1. 


सथ त वा प्सा ठख्यते मया ॥ ९ ॥ ` ` 
1 १ दम्‌ इस नवम्‌ तरगमे मन्दाम्ि, भस्मकं ओर अनीणं 
रोगकी चिकित्सा यथाक्रमसे छिखते है. मा म 

१ मूला व्यतिरिक्त किसी अन्यद म्द इ------------- 
सप्ाकरण निदानसेडमें देखो । . . ` > ९8 9९ चमकीलरोग कहाता है इसका 
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| 


मन्दौप्रियत्न १-अप्रखके छट छोट ट्कंड़ संधानोनकरे साथ नीपे 
| (समे गलके मृत्तिकाकं पाम रखदो. इस अद्रलको थोड़ा थोड़ा नित्य 
। लाया करो तो दायि दूर हो यइ वेद्यजीवनमें लिखा 
|, तथा स-भोजनके पृषे सेधानोन ओर्‌ अद्रखकी चटनी नित्य खाया 
करे तो मन्दाधि नाश होकर श्चा बद ओर जिह्वा तथा कठकी हद्धि 
| हीगी भावप्रकाशम खि है कि यह्‌ प्रयोग सद्‌ा पथ्यष्पही है 
। मस्मकरोगय्-यदि भस्मकरोग साध्य होतो रोगीको एसे पदार्थं 
| भक्षण करा जा बदु इए पित्तका शमन्‌ करके कृफक विशेष वृद्धिगत 
| करे तो मस्मकरोग नाश होगा क्योकि जो चिकित्सा कफकारक वीं 
| पितिनाश दोती है ओर जो पित्त नाश इआ तभी भस्मकभी द्र दोगा 
| ओरजो असाध्य लक्षण इए तव तो इससे रक्षा पाना देवव्शात्दी जानो 
` भस्मक भस्म किये बिना क्या छोडगा 
अजीणरोगयत्न १--हरेकी छाल ओर सरके २ टक्‌ चणम १० टक 
` गड मिलाकर शीतल जर साथ नित्य खिखाभो तो अजीणं दूर हो ओर 
| क्षुधा बे 
^ तथा २-हरेकी छल ओर सेघानोनकां नित्य सेवन करावो तो 
अजीणं मार नाश हीकर्‌ क्षुधा बहदेगी 
तथा -सेधानोन, सोढ, काटीमिचका २ टंक चूणं नित्य गजक 
णके साथ १५ दिवसप्यन्त सेवन करा तो अजीण, मदा पाड 
ओर अशे भी नाश होकर भूख लगेगी | 
८“ तथा £-साठ, कालोमेचं, पीपटी) अजमोदा, संयाननः चत जस? 
धामा जीरा ओरं सेकीहूह हीगका १ तथां २ टक्‌ चूण घृतयुक्ताखचड।म 
प्रथम स्के साथ नित्य विख तो अनजीणमाघर दर दकर छवा बद 
| तथा गोला ओर फीहा भी दूर होगे. इसे दिगा्कच्रूणं कहते रै 
[ तथा «-जवाखारः सनी, चिचक पंचनोनः इलायच्‌ प्रज भारा 
| पकरमूल) कूर निसोत। नागरमोथा) इन्द्रयव, डसिरफल" सक 












८4 


= 


क्ष क क 


| _ “रमन्दामि ओर भस्मकके यत्र प्राचीन अमृतसागरम नही सेह इसाङ्य भावन्‌ 
| शश ओर वैयजीवनसे लिय है । 
| " डासर्‌ ततङ्क बीज जो खट्टे होते ह । 


((-0. 1816 ?1. 81110118 91851 (01661101 4811110. [1411260 0\ ©€8810011 






(३१८) ` शतनामृतसागर । 


. दिग, अमल्वेत, जीरा, आवे, हरकी खल पीपली, अजवायन्‌, \ र 
कासार ओर्‌ पाशके खारका चण, विजीरके रसम < आहट पुरर 
सिदध कृरो. जो इससे २ टंक नित्य जल्कं साथ सेवन करा र 
अजीणं माघ दूर होकर कधा बदगा. इसका नाम अभरसुखच्रणे दै. गे 
उद्ररोग, अंगऋृद्धि ओर वातरक्तके लिये कडा सभकारी दै. ५३ 
` तथा &-शूदर, आक) पितक, अंडी, पना, तिली, ओंधी्ाह 
` कदल, पलाश ओर्‌ डासरा (इन ्रतयेकका खार ) अजवायन, अजगेद 
जीरा सोढं, कारीमिचं' पीपर ओर सेकं दीग इन सवका चण ज 
सके रसभ & पुट देकर , सूर करो. यह चरणं नित्य्‌ शीतल जल 
साथ सेवन कराओ तो अजीणमा दूर होकर क्षुषा बदैगी. अपान्‌ ` 
` बदलनेसे ओर रोग भी नाश करसक्ता हे इसे वेधानरचरणं कृहतेदै ` 
तथा ७-9 पेसेभर सभिरनोन, ३ पेसेभर सोंचरनोन, ५ टक वाय 





विडगः < टक सेंधानोनः ५4 टंक धनियां, « टक्‌ पीपली , ९ टंक पीप ` 


लाम्रूल) < टकृ प्रज) « टकृ कालाजीरा ) & टकृ काटीमिकं ) ५ टके 


नागकेशर) ^ टेक चभ्य) « टंक अमल्वेत, ५ ठक जीरा, < टक्‌ सोढ, ` 


# 


३० ठकं अनादाने, 9 टंक इलायची, 9 टंक तज इनका £ मापे शं 
भृति दिन्‌ गउकी छख तथा कोँनीके साथ नित्य सेवन करो तो अजीगै 


गोला; श्रीह, उद्रोगः अशैः संग्रहणी, वंधकोषठ, ग॒लशोथ, शरास, कास, 


आमविकार्‌ पांड ओर मन्दामि ये सवं रोग दर होगे इसे खवणभास्क 
चे कते दै. 

तथा <-१८क संघानोन २ ठकं पीपलामूल, ३ ठंकृ चय्‌, क 
४०९ ४ येनः + © क मो ५ ट $ 
(6 (2) द ठकं इरकी छर ओर इन स्वोषधेकि तुल्य 
1. जकर चण बना खी) यह वड़वानलचूण हे नित्य दो कं सेवने 
अजाण नाशकर क्षुधा बदरता ह. व १ 


का क शभक ओर 9 दक्‌ शुदपोरी कलीमं 4 


(~ 


ठकं लोहार ओर ५ टंक तागेरःमिलाकर रदेक पाथम धरके अपरि ` 


शचः पिघलजानेपर्‌ अरंडके पपर दालक १०० टकेमर जं 
>.» सम साथ सरल क्रो- फिर छायाम सुखाकर १०० टेर विजेः 
रक रसकं साथ खर करो. पिर छायाम्‌ संखाके पीपलीःपीपलामूलः चन्यः 
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| -व्रक) सोके काक < पुट दो-भलीभाति सूख जनेपर इस सवं 
| प्दाथके ठल्य सकाडभ सुहागा ओर आषा सोचरनोन डालकर इन 
सबके ठल्य्‌ काट(भच ड[2।- त्‌दरनतर इसे चनेके खाखी ७ पुट दके 
 प्रसठतकर काचादकं पात्रम षर दा अब्‌ यह कव्यादिरिस बनगया, जो 
दरे मास्‌ प्रतिद्नि खंरकर्‌ उप्रस सघानान युक्त गोर्छछ पिभ वो 
। अजीण माच तत्क्षण दूर हो, अरत्य॑त गरिष्ठ मोजनभी पाचन दोजके, 
| ओरं शलः गरम, वायुगोला, अफरा पीहा, उदर येभी सब द्र हके 
| तथा १०-जाखारः सन्‌, सुहाग; शुद्ध पारा, शद गंधक, पीपली, 
| पीलुकः चव्यः चिचक) स2 इन सवं पदाथे(के तुल्य सिकीहई भग 
| ओर आधी खंगनका जड लो. परि गषक्रक। कजली करके स्वोषध 
| डलके महन पसल अनतर १ दिन भ।गके रसमः १ दिन्‌ गनेकी 
| नकं रसम आर 9 दिनं चिघ्रकेके रसभ. खरल करके धूपमे सुखात्‌ 
। जाभ। अर अतका शुरावसम्पुट करकं गजपुरम एक दा तदनतर सात 
| दिनतक अद्रखकं रसम खरलकरफे निकाल धरा. अब यहं ज्वालानलरस 
| प्रस्तुत शोगयाजो १ या दो रत्ती गघकके साथ चटाकर उप्रपे गुडका 
` काथ पिज ता ततक्षण अजणमा द्र होकर क्षुघाको दोघं बृद्धि दो 
| ओर अतिकारः संग्रहणी) कृषके रोग उर्टी, अरुचि आदि भी दूर देवे 
| ये सुवं यत्न भावप्रकाशम्‌ छित दं 














| भरक्षुवा ल्ग 

| तथा १२-९ टंक शद्ध पारा, ^ टेक शुद्ध गंधककी कजटी, 4 रंक 
शृ सिगीमुदरा, १० टंक काटीमिचं, २ टंक जायफल) इन सबको 
। प्रपिक « दिनतक डासरेके रसमे खरट करो अब यह रामबाणरस बन 
| गया ज इसको एक रत्ती नित्यपरति ७ दिनतक खिखभो तो अजाण- 
मतर दूर होकर क्षुधा बदेगी 

|. था १६ शद्ध पारा गंधककी ) कजली, अजम्‌ त्रिफलाः 
| १ जवाखा › चिक, सैधानोनः सोचरनोनः जीरा, वायविडंगः साभर 
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|” : तथा ११- शद्ध गक, का्टीमिचं, चूक ओर सोचरनोनका १ टंक ` 
शणं नित्य जलके संग खिलाञओ तो अजीणं मात्र दर दाषधङ्षठ जवि ` 


$ 


3 
क: 


0) सूतनामृतसागर । 


नोन, सोढ, कालीमिचं, पीपल ये सवोषध तुल्य खक इन्‌ सषोे १ | 
तृकादनके फलके छिलके खो, कजटी सहित इन्‌ सबका जभीरीके 
७ दिनपर्थत खरल करके १ सत्ती प्रमाणका गाद्या बनाखो. अ ` 
अगितंडाबती नामक गोटी बनगई. जो नित्य १ गाटा खिरक उप्ते 
( इरेकी छार सोठ' डका › काथ पिर ता अजणमाच दूर्‌ हे 
धा बटेगी ओर २ रोग भी इसमे मिरैगे | 
तथा १४-१ भाग सोढ २ भाग काटीमिचं) ३ माग पिप्पलीश्भग ` 
सैधानान इनं सबको नीवि रसम १० दिन्‌ खरल करके १ सती ` 
गोिय्‌। बनाओ. यह शद्रषोभरस दे जो एकं गोरी नित्य सिलञओ ते ¦ 
अजीणे मा द्र होकर क्षुधा बेग 
तथा १५ षडननि) साचरनान) अजवायर्न) द न[ जर) इरका छट, 





` सोढ, कालीमिचं, पीपल; चित्रक, अमख्वेत्‌, अजमोद, धना ओर डर्र ` 


+ 


शक्ति 


फल त॒ल्य ठेफे कपडछन कर चृणं बनाओ जो यह चृणं नित्य २ र 
विख तो अजीणे माघ द्र हो क्योकि इसके बरस एक ब्र पाषाण 
भी पाचन हदवे तो अन्न पाचनमें क्या संदेह है 

तथा १६-श्द्धं गंधक, कारीमिचंः पीपल) साठ; सेधानोनः, जवाखार 
ओर लोगका चणे १० दिनतक नीके रसम खरल करके १ रत्तीप्रमाण ` 
कं गोलियों बनाओ जो नित्य १ गोटी दो तो अजीणं माञद्र होकर 
सधा बटगी 

तथा १७-& भागं ₹रेफी अल ; ९ भाग पीपली, २ भाग चिक 
२ भाग सेधानोनका चणे बनाकर २ टंक नित्य जलके साथ सेवन कराओ 
तो अजीणं दूर होकर वषा लगेगी | 

तथा < रटक सका स॒हागा) २ टक पीपल) २ टक शुद्ध सिग 
गुह) २ टक दगु, २ टक ॒काटीमिचंका चरणं ३० दिनतक नीवृक 
रखम्‌ खर्र करे मटरके समान गोखियों बनारो. अब यह अजीण 
कटकरस बना; जो इसकी १ तथा २ गोलियां जलके साथ सेवन करा 
तो अजाणमान दूर दाकर भूख ॒लूगेगो. यह विषूचिका नाश करनेकी म्‌ 
१ रखता रै. 
तथा १९ टकं शुद्ध समाद्य) २ रकं सका सुगा; २ टक 
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क विकित्साखण्ड ४. ` ( ३२१) 
| । कलीमिचं स्‌ टक्‌ संधानोनके चणम १ सेरभर अद्रखका रस मिरके 
| ( नरादी, प्जिदा) [मलाद्‌ ) पिरि १ सेरभर नीका रस भिरा 
| अनतर १ सरभर दहाका पानी भी इसीमे जिराके 3 रत्ती प्रमाणकी 
, गो बौधलो. यह भी एक प्रकारका कव्यादिरस है इसकी १ मोरी 
नित्य जलकं साथ सवन्‌ करभो तो अजीणेमाब्र तत्षण दूर होकर क्षया ` 
` ब्र होगी, अफरा, उद्ररोग, गोला, शूलभी इससे नाश देकगे. 
| तथा २०-१° ठकं दाख्चीनी, १० ठकं इायची, १५.२क लश, 
| १० टेक संकासुदागा, १० रंक चित्रक) ५ टंक कालीमिचं ओर ३ 
| पैसेभर संघानीनका चूणं बनाके नित्य १ सवाक चं उष्ण जक ` 
| पाथ सेवन कराओं त्‌ अजीण्‌ तस्षण दूर होगा. इसे कव्यादिचूण नाम 
` द्विाहैये सवं यल वेदयरदस्यमे ल्खिहैः ` ` 

तथा २१-सोढः कालीमिचै पीपली, विफला पोँवोनोन,संका सुहाग 
 जवाखारः सनी! _ ( श परे आर शद्ध गंधक की ) कजली, डद 
पिगीशुदराके चूणको ७ पुट अद्रखके रसे देके १ सती प्रमाणकी गो- 
| लिय बनालो.- अब यह क्षुषासागरच॒णेःप्रस्त॒त इआ जो इसकी १ 
तथा २ गोखी लगके क्राथके संग विखओ तो ततक्षण अजीणंमात दर 
| हकर क्षुधा बेग. | ४ 
८ तथा २२-१०० सो हरं गोके छंखमें ओराकर गुण्टी निकाल- 
` डालो सोठ, कारीमिचे, पीपली, चच्यः चिक दाल्चीनी, पाचनो 
पकी हग, जवाखार, सनी, दोनों जीर, अजमोदं ओर इन सुषके 
। ममान चूक इनके चूणंमे नीवरूके रसकी दश पुटे देके यह चूणं उपरोक्त 
| षिषि प्रस्तुत दरोमिं भर दो ओर इन्दं धूपमं सुखाके धर्दो, अब ये अमत्‌ 
। हरीतकी बन गई जो १ हरे प्रतिदिन खिर तो अजीणेमा द्र होकर 
। शषावृद्धि हा तथा मंदा; उद्ररोगः गोला, शूलः संप्ररणी, वेषङ््ः 
| अफ ओर आगवातभी नाशदहगि-. _ 
| १ दहीको कपड़मं बांधकर ऊपर कटकादो ओर नीचे मृत्तिकाका पात्र रखदो इसमे नो 
| दाका णनी टपक जवेगा मो उक्तोपयोगमं छाओ।  . 





[क नि # क ` त = 


२।३-१ सेधा, २ सांभर ३ सामृदीय, ४ विडनोन ओर ५ सोचरनोन । 
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(३२२) नरतनामरतसागर । 


तथा २३-७ टंक कालीमिचे, २. टकेभर अजवायन, २ 
चिक ७ टंक पीपल) २ टक सोचरनोन्‌) २ स्कृ साभरनोन, ५ | 
सँभानोन्‌! ( १ ठक शद पार आर १ टकभ्र शध गूधककी ) कज १ 
टकेभर पीपलामूल, ^ पेसेभर सोट, ५ पेसेभर हरकी खल) 4 ॥: 
बहेडेकी छल! १ टकेभ्र जीरा! ^ टेक ॒चव्य्‌ ओर इन सकसे आष 
ठ।गकं चणका अद्रखकं रसम्‌ ३० पट्‌ दके इन सबके त॒ 
मिला अनतर वारक पासके २ मामे प्रमाणक गोणि बन 
७ ईस ठवगामृत्‌ गु्का नाम्‌ दिया ई जो इसकी १ गों 
जके साथ नित्य विखभो तो अजीणिमाय दर होकर 
होकर अन्य रोग भी नाश रोगे 0 ` 
, तथा २४-९ टकं दालचीनी) १० ठकं लवंग, १० ठैकं दोनो जीर 
१० ठक साठ, १० टक्‌ काटा मिच, ^ टक्‌ अजमोद्‌, < टेक हरंकी छल 
& टक पज) १० टक डसरे, २० ठक्‌ सैधानोन, २० टंक सोच 
नन्‌, १५ ८क निसत्‌, पाव ऽ भर सोनामक्खी, 5॥ आधसेर अन। 
रदाने इन सबके चणेको नीबरके रसकी १० पुट देकर इन सघ पदाथेके 
तुल्य चकं मिलाओ ओर पीस सुखाके रख दो. यह राजव चं 
भनगय्‌› जाइसं २ टक नित्य जल्के साथ सेवन करा तो 
अनाणमनि, बधकुष्ठ, मदापरे उदररोग, गोला ओर प्रीहादि द 
होकर क्षुधा षदेगी 
उ १ छठ पपर) साचरनोनका चण, नित्य २ ठक 
५ प र त सतन कराभो तो सवेपकारके अजीणं ओर आध्मान 

तथ २&-दाख) दरेकी ल, मिश्रीको पसक यध 
प्रमाणकं गोलियों बधलो जो ल्क सगं नि ध | री 1 
तो र शी. य्ह वरदमे लिखा ३ 

^ र) स्‌[चरनान, सोढ मिभ, रप 
जन्‌ द्‌, सका दग, दी छल (ये सब त ले र र); । म 4 
सत ५ रन्‌ सकरा चृणं बनके २ टंक नित्य उष्ण जले सथ 
करा तो अजीणमाच्‌ दूर होकर धा बेग इसे जीरकादि 
चूण कहते ह यह योगतरगिणीमे छि 
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चिकित्साखण्ड 9 (३२३ ) 


। तथा २८-अनमोदा) इरकी छल) चिक, खव॑ग, दाकचीनी, संधा 
| नोन इन सबका २ ठकं चूण नित्य्‌ जलके साथ सिलाओ तो अजीणै दूर 
| श्चेकर ल बदेगी यह सवंसं्रहम छ्िखा है 
~ तथा २९२ टक शुद्ध गधकः २ टकेभर चिघकः २ टक कालीमिचं 
| २ टक पीपली; ५ टक सोट) २ टंक जवाखार) १ टक संधानोन, १६कं 
। शँचरनीनः १ टंक सभिर्नोनके चणका ७ दिनतक नीव्रके रसम खर 
| कके १ टक प्रमाणकं गोयं बधखे इसे सवेसंग्रहमे गधकवटी नाम 
` द्विया हे जो इसकी १ गोरी नित्य जलके साथ खिला तो अजीणं 
| मत्र) शू, आमदोषः गोला, आध्मान भी दूर हेगि | 
। ` ये अजीणं मारके यतन दशित किये विशेषतः यह ई कि, आमाजीणं 
। पचलवण विदग्धाजीणे-रंवन विष्व्पाजणि-संक. तथा रसशेषाजीणं भी 
। संक (ताव ) से नाश हीता है 
| दति नूतनायृतसागरे चिकित्साखण्डे मदाभिभस्मक, अजीणरोग 
[चाकत्ह्यातह्पण नापर नवमस्त्रगः ॥ ° ॥ 


~ ~ 


विषूचिकादिरोगाः 1 

[वदूाचकटढस्कूयार्वछम्वक्छखामपाटइकशमलखनास्‌ ॥ 

चकत्सा हलमकस्य यथाक्मण रमस्य ॥ 

{वय्ञशाच्वअदल्मन्‌ त. छख्यत च वचय 

तन्त्राणि 3० ॥ पट्चदहूव्वाभष बत्तार्मट्स्‌ ॥ 

। माषाथ-अब हम इस्‌ १० दशवे तरंगमे १ विप्रूचिका, २ अलः 

३ विरुम्बिका, 9 कृमि; ^ पाड, & कामला ओर ७ दरीमक इन रागक 
पिकित्सा यथाक्रमस्‌ अनेकं आयुवदीय अन्थोको विचारे छिखते ह 

; विषूचिकायत्न १-एक पोत्या लहसनकी बीजी, जीरा, शद्ध गधकः 

| सेषानोन, सोठ, कालीमियै, पीपल ओर सकी शंगके चूणेको नीके 

रकी 4० पुट देकर @टे बेखे समान गोलियां बनालो जे एक्‌ भली 

| जरके साथ खिलाओ तो विप्रूचिका तसक्षण, द्र ह- तथा अजणि ~ 

| गश होकर भख रगेगी- क 
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` (३२४) नूतनामतसागर । 
तथ्‌। र-वायविडग, सोंट! पीपली, रकी अल, आंवला 


विल तो हि गोसे अजीणं ) गोटीसे विषाचेका ) ड गोसे म्‌ 


विष ओर ® गोते सत्रिपात दूर होगा. इसे संजीवनीगुिका कं त 


तथा द संका सहागा 4 क < टंक शुद्ध पारा, ५ ठक शुध मेष 
| 


4 ठ शुद्ध सिगीमुह्रा & ठक पीली कौडीकी भस्म २ देकं सनौ २ 
ॐ १।१९॥ र<कं स्‌ा2 २ टक काटीमिच प्रथम पारे ग॑धककी कनही 


बनाकर उसमे ये सर्वेषं डालदो ओर ८ दिनतक जंभीरीके रघम खर 


करे 3 रत्ती भमाणकी गोले बनालो- यह अथिङुमारर्स बनगया जो 


इसको १ गोटी खिला तो विषूचिका नाश हेवेगी. 

तथा -9 सेर आक्रके पका रस १ सेर धते पानका रस १ सेर 
शूहरका दध १ सर सुगनेक जडका रस २ टकेभर कूट २ टकेभर सेधा- 
नन 3 स्र भूर 9 सर कजीका जल इन सबको कडारीमे डालकर म॑ 
मद्‌ चस आटाओ पकजानेपर जब रस जकर तेरमा् रहनवि उतार 





। 
वच गिलोय, शद्‌ भिखवां ओर्‌ शद्धासगीमोहर के चणेको ९ स्न ण | 
` सरल करके १ रत्ती ममाणकी गोचा बनारो. जो अदसके रके श 


कर छनल. जो इस्‌ तेलक मदन करो तो विषूचिका, पक्षाघातादि सब 


रोग दूर होगे यह वैरदस्यमे छिखा ३. 

„ तथा 4-कणगजके वीज) सागरगोटीकीजड़, ओंधी ञ्चा ( अपामा) 
ब जड, नीमकी खर, गिरोय ओर कुडकी अलके २ टंक चरका 
काथ नित्य तीन्‌ दिनतक पिखाओ तो विषूचिका जविगी. ` 

०१ ९ छर वचः संकीरीग्‌, इन्द्रयव, भृंगराज सोचरनोन, 
तस इनक] चण। बनाकर २ ठकं पानके साथ नित्य सेवन कराओ तो 
विषूचिका तथा बवासीर दोनों ना होगे 


तथा ७-8 मासे इलायती, ० मसे कग, १ मासे अफीम, १० मति 
१ इनका £ मास चूणं नित्य उष्णजल्के साथ विलाओ तो विषू- ` 


चिका तक्षण अच्छी होगी. 


तथा <-& पेसभर जोका आटा, 4 टक जवाखार इनको छंद पका 


? सस्ता. सरतां उष्ण रप करो तो वैका चूल ओर विषूचिका दर दो. 
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चिकित्साखण्ड ¢ (३२८५ ) 


तथा ९-चुकेको ओटके सेरभर रस निकारो ओर उसमे ८ धक सैधा- 
नीन्‌)१ ° ८कक< 9 पाविभर तर डारकर्‌ मन्दसे पकाभो जब रस जल- 
कर तमान स्ल्नत तब उतारकर छनल. यह तेर विषूचिकाके रोगीके 
मर्दन कये तो विप्रूचिका दर होवेगी 
^ तथा ३०-ज तिपूचिकावलेकी कुकषमे पीडा हो तो कंड्वे तरको 
। उष्ण करके मदेन करो पीडा नाश होगी 
। / तथा ११-विपूचिकावलेको प्यास अधिकं रगै तो लव॑गका क्राथ 
पिल तो प्याक्च भिर जवेगी 
तथा १२-जो विषूचिकाका पेम विशेष व्रदधिपर दीखे तो रोगीके दोनों 
 पाश्वभागम दाग दो. विषूचिका नाश होगी 

तथा १ ई-विजोरेकी जड, साठ; काटीमिचे, पीपली, हल्दी) कणक- 
जके षीजोको कोजीमं मरीन पीसके अंजन लगादो तो विषूचिका दर ह 
ये यत्न सवेसंम्रदमें छिखे दै 
। ,“ अलस तथा विरुम्बिकारोग यत्न १-६ टंक सान्‌ ओर १ टक नीला- 
| थोथा, दोर्नोको पीसके गुदामे लगाओ तो वेद्‌ छटकर उक्त रोग दुर दो 

तथा २-दाश्दल्दी) चोषः कूट; सकी शग ओर सेघानोन काँजीके 
जलमें पीसके उष्णकर सहताहुआ उद्रपर टेप र्गाभो तो अरस ओर 
विरम्बिका दोनों दर दोवेगे 
| / तथा इ-आधपावऽ = जोका आय ओर १ टक सनीका जलमं 
डार्क पकाञ ओर दखपर रेप करो तो विषूचिका, अरस) विलम्बि 
काये स्वेरोग द्र हेगि 
“ कृमिरोगयतन १-२ टकभर अजवायन बसी जके साथ नित्य सवन 
| केराभो तो उदरे कृमि मूलद्रारसे मरके साथ बाहर निकर जग. . 
। _ तथा २-१ टक्‌ पटासपापडा पनाम पासके २ टक मधुकं सा 
नित्य 4 दिनतक पिला तो कृमि दर हो 
| तथा ३-दौ टंक वायविडंग मंरीन पीसकर नित्य मधुके साथ 9 
| भत्‌ दिनतक चाओ तो कृमि द्र ह | 
| तथा 8-षायविडंग, सँधानोन, हरकी छर ओर जवाखाखा 
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(३२६) नूतनामृतसागर । 


८ २ टंक चूणं नित्य छक साथ सात्‌ दिनतक पिलाओ तो कमि ने 
 , तथा 4-उक्त चमी नीमके प्तोका १० टंक रस॒ मिलाकर ^ ` 
७ दिनि पिला तो कृमि नाशहो षि 

तथा. € टैक शद्ध प्रा आरं २ ठकं शुद्ध गंधककी कृजली 
अजवायन 9 टंक; षकायनके फरक छिरके « टंक पलासपापडकारेः 
चरण, 4 ठक मधुक साथ नित्य ७ दिन चाओ तो छृमि दूर्‌ हो. ये 
यत सर्वसंग्रह शिखे है # 

तथा ७-नागरमोथा) तफल, देवदार ओर सँगनेकी छ्यल्के ५ द 
चूणेका काथ नित्य ७ दिनतक पिलाओ तो कमि दूर हो. 
“ तथा <-चायुविडग, संधानोनः संकी. रीग, पीपटी, कपेल, सोचल ' 
नका २ टक चूण सात दिनतक उष्ण जलके साथ सेवन कराम तो पेखे 
7 होवे. नाक लिखा दै. ( 

„^ ।ध्रमवग लस्‌ तथा जुजके नाशका उपाय १-धतूरके प्के रप्र 
पास चर्क्‌ शरम्‌ लगाओ तो जंक नाश होगा ० # . ` 

८ त पानके रसम पारा रगडके लगाओ तो लीसे ता ` 

`. मूलदारोद्व सृशष्मकृमिका यत 9 लहसन, काटीमिचं, सेधानोन 


नीर पसे गुदोके भीत्‌ रेप करो तो सूक्ष्म कृमि नाश ह 
र) सटमल, चामजयं आदिका यत १-महृएके फूल, वायि, ` 
कारा ( लागली ) क जडः मेनफल, चंदन, रार, खश, कूट, भिला- 


© 


वँ ओर रोबानक्‌ चणे बनकर घरमे धूनी दो तो मच्छर, खटमल अदि 
परत इर तेग च्‌ सब य॒त वदयरहस्य तथा वैयविनोदमे लिति दै 
8 कामला अ! दलीम्‌कके यत्र १-सात दिनतक गोमू्मे, पये ` 
६९ भा "तसारक महीन करके १ टंक नित्य जल्के साथ १८ दिनतक ` 
सवन कराओ ते पाडगेग दहो. - __ ` ~ 
५ र [वार शना मरसिद्धरी हे । | न 
शा = कामक रहता हं इसच्यि उक्तोपचार करनेके पश्चत्‌ ` 





॥ [¶.4 ॐ 


ए रा =, र व 9 व ऋ अ अकश ककन 


का" र क वा" # "का 9 क अ कद त त 








00-0. 1318 ९{. 121177101137 51185111 ० 41811111. [14111260 0 66810011 `: 





चिङ्कित्साखण्ड 9 ( ३२७) 


तथा र-गोमू्मं पकायाहुा १ टंक मद्र नित्य ङ्के साथ १८ 
दिनतकं खरा ता पड़्रिगद्र दहा 
| तथा द-साभकौ जड निसोतः सोठ, मिचै, पीपल, वायविडंग, दास्‌ 
~ हृष्दाः चचरक, २८) हर्दानफट); द्वण (जंगटी, जमालगोरेकीजड ) 


चव्य इन्द्रयव) कटक) पीपलमृल) नागरमोथा, काकडासिगी, केरखेकी ` 


्ैल, अजवायन ओर कापर ये सब टके टकेभर ओर इनसे दूना मद्र 
लेके सबका चण करडाला. इस चणका अष्रगुभे गोसघ्मे पकाके. १.२ंकृ 
प्रमाणक गोाटेयो बांधला जो गोखी नित्य गाकी छंखके साथ १५ दिन 
तकं सवन करा ता असाध्य पाड, कामला तथा दलीमक तीनों द्र दा 
ओर शरास, कासः शोथः शुक, अपरा; एीहाः अशं, सम्रहणी; कुभि, वात्‌- 
. रक्त ओर इष्ट य समस्त राग भा दर हागं इसे एननवादि मण्डूर कृहते ह 
तथा 9-<« टक्‌ हरकी शल; ५ टक अवले; 4 टक ॒बहेरकी अलः 
५ टक्‌ साठ) « टक्‌ कारीमिचं, ५ टक पीपली) टक नागरमोथा) « टक 
वायविडंग, ५ रंक वि्रकके चणम ९ पेसेभर लोहसार मिञ 
अब यह्‌ नवायसचणे बनगया, इसमंसे ९ रत्ती नित्य मघु या गोका छ 


क 


या गोमुत्र तथा घृत १५ दन खला तां पाड श, अप्रमा 


च, 


ओर अश य सवं राग दुर ॒दर्वेग. कई कईं वेय इसका मतरा २ स 2८. 


 `रत्तीतकमभी बटादेतेदै 
तथा «-अडसा, गिलोय, नीमकी छाल, जिफला) चिरायता, कुटकी 
के २ टंक चूणेका क्राथ मघुके साथ नित्य १° दिनपयंत्‌ सवन कर 
| तो पाड, कामला, दलीमक ओर रक्तपित्त ये सब रोग द्र दग. _ ` . 
| ^ तथा श्-िफलखा, रुचः दारुदस्दी, या नीम इनर्मसं कंसा २ का 
| ` रस (तथा स्वं सयोगिक रस ) मधुके साथ्‌ १० दिनतक पिभ तो 
पाड कामला ओर हलीमक ये सुवरोग द्र दोग ६ 
तथा क रस नेमे ओंजो तो उक्त तीनां राग द्र ह. यह 
वैद्यस्य ट्खा ₹, 
| . तथा <-चिरायता, कुटकी; देवदारु) नागरमोथा युरुच, पटाकचमास्‌! 
|. पत्तपापडा, नीमकी गट; साः; काटीमिचं ) पष्ट) चिक; .चिफलाः 
| वायविडंगका चणं ओर इन सबके वुल्यदी कातिसार ईसम भल 
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२२८) नूतनामृतसागर । 


कर्‌ [नत्य 1 ठकं मरु अथवा छक साथ सवन करा 
कग्‌म८। इट मक, रायः प्रमहः सम्रहणा; ज्रः कास्‌, ९ पत्त 
आमात्‌, र॒र ओर क्ट ये सवं रोग दूर दोग भावप्रकाशे यह च 
दर[गावटह्‌ ।ठखखा 8 ष 

८ तथा «-कटुदरम्बके रस॒का नास दो तो पाड, कामला, दर हो 

तजत्‌ [उ -पाडरगस पाडत मनुष्यका यद्‌, गेह, चव भुग्‌ 
अरहर आर मसूरकं व्यतिरिक्त अन्यान्य भक्षणाथं कदापि न दो | 
इते नूतनामृतस्तागरे चिकित्साखण्डे विषूचिकादिहटीमकमपर्त 

रोगाणां यत्ननिहपणंनाम दशमस्तरंगः ॥ १० | 


रक्तपित्त) राजरोग, शेष । 
चकत्सा रक्ापत्तस्य ९।१र[इशाषयास्तथा ॥ 


म विभमिमिते चास्मिन्‌ तङ लिख्यते मया ॥ १॥ 
| ~ हम्‌ ईस ग्य्‌रहवं तरगमं यथाक्रमसे रक्तपि 
ओर शोषकी चिकित्स्‌। िखते ६ 0... । 

रपित्तयलन १-जिस॒की नासिका, ने, कणं या खसे रुधिर गिरा 


श स हरः नफ़लाः नसात अथवा किखारेका च॒लाब दो तो रक्तपित्त 


# जा ह शस अधोमागसे रक्त गिरता हो उसे वमन कृरानेसे § 
र त ' कृमलगहाः अदूसा, रखे, सलदटी, हआ, नागर 
| 
1 क र २९ टक चृणेका क्राथ मधुके संगि 
ˆ _ तशा त्रययु ( गाद्नी › के फूल, रोध, रसोत , ऊुम्ारके चाककी 
मिद्टी भर अदसाके दो टंक चू्णका क्राथ मधु ओर मिश्री मिलके १०. 
दन पयन्त पिलाओ तो रक्तपित्त द्रो. ` ` 
तथा «नाकस्‌ रुधिरगिरता दो तो दके रस या अनार पुष्परसं या 


अख्ताके रस॒ या हरंको शीतरु जलम पीसके उस तो 
रूधिरपरवाह ब्द रोगा - स जलका नास दा | 
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चिकफित्साखण्ड 9 ( ३२९ ) 


| ,“ तथा 8 दवा आर अवरेण १।तर जलम पीस॒के मस्तकपर केप 
| क्रो तो नाकसे रुधिर गिरना बैद हो ¦ 
| , . तथा ७-पका गूलर, या छुहारा (खारक ) या द्राक्ष (सनका ) को 
\' मधुके साथ विखअ त स्तपित्त दूर ह. ये यत्न वेद्यविनोदमे रिख दै 
^ तथा <-धनिया अविला, डस्‌) द्रकष पित्तपापडको जलम भिगो- ' 
| कर ठटाकं समान उसीम पास डाल ओर चार टक छनके पिखञ तो 
| रक्तपित्त ज्वर, दाह प्यास य सब द्र हीव्‌. 

तथा ९-दाख) चन्दन, रोध, गोदनीके पएूलंको महीन पीसके मधुक 
साथ १० दिनि पर्य॑त सेवन करा तो सवेप्रकारका रक्तपित्त नाश दोकर 
स्तवहाव बंद दीजावेगा 

तथा १ °-वसंतमालनीरस या वीजाबोखबद्धरस अथवा पपंटीरस देओ 
। तो रक्तपित्त दूर होकर नाके रक्त गिरना बेद हो 
तथा ११-कांदाके रसका नास दो तो रक्तपित्त बंद दो 
तथा १२-१०० शतवार शीतर जरसे घीको धोकर मस्तकपर ठप 
करो तो नकसीर( नाकसे रक्त गिरना ) षद्‌ दो 
तथा १३--शेत कूष्मांड ( भूरा कुम्दडा ) को शीरुके सब बीज निकाल 
| -डारो. मृत्तिकाके प्रमे डालके जलसे पका, पकनेपर ठंढा, करके गहि 
| वघ्से छन जिससे पानी निकरकर शुद्ध पेडा रदजाय, इस घीके साथ 
| कामें डालकर मद्‌ मेद ओंचसे तर डालो इसके छनेहए जलम (जो 
| पिरे छन धराथा मिश्रीकी चासनी बनाकर उसमें वह पेड जो तट 
| धरा है ) डालदो तथा उसीके साथरी २ टकेभर पिप्पली २ टकेभ्र सुट 
२ टकेभर जीरा २ टकेभर धनिया २ टंक प्रन २ टक इलायची आर 
९ टेक वंशलोचनका महीन पिसाहआ चूणं ओर ऽ पावभर मघ डल 
। कर रखरो अव यह कृूष्ांडावलेह प्रस्तुत दोगया, जो इसको नित्य 3 
| तेथा २ टेक सिला तो रक्तपित्तञ्वर, दार, प्यास? पद्रः क्षणत्‌, वमन्‌; 
| खर्भेग श्वास कास ओर क्षयी ये समै रोग दूर गे. शतके अभाव 
| प्रका इआ पीतक्ष्मांड भी उपयोगमे ला सुतै द र 
| तथा १४-इलायची, पज, वंशरोचन, तजः दाखः पीपी य सुब एक 
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८९. , सूतनामृतसागर । ध 
दैतेभर, १ टकाभर मिश्री) १ टकाभर सुकहटी, एक रफ 


ग ष | 

नित्य षिलाओ तो रक्तपित्त श्वासः कासः पित्तज्व्‌र, हिषकी, मूं % 
) 

) 


चूं २ ठकेभ्र मधु मिलाकर गोणि षनालो जो इसमेसे एकं 


भ्रमः प्यासः पाशकः, अरुचि, शोथः स्वरभग ओर क्षयी ये 


र होगे इसे एलापि शिका कहते ह ये सव यत वैद्यरहस्वमे रिति ¶ 
रलरोग शोषयत्‌ १-८ ठक शोचनः 8 टंक पिप्पली, २ देक 


# 


` यची" 9 ठक्‌ तज्‌ ओर 9६ टंक मिभ्रीका चूण मधु ओर मक्खनके सुध्‌ 


 चटाभ तो राज॒रोग, शोथ, ज्वर्‌, श्वास, कास, पाशशूर, मन्दा 





अपि, दाद ओर रक्तपित्ते सव रोग दूर होगे. इते शीतोपलादि अ 


लेह्‌ कहते दै. 


तथा २-गिलयसत्व ओर टादसारका मिश्रण्‌ करे प्रतिदिन १ छ 


माखन ओर मधुके साथ खिला तो राजरोग, शोष जाय 
तथा ३-३ भाग पारदभस्म ( मराहआ पार ) २ भाग स्वणं भस्म, प 
भग्‌ शिलाजीत्‌ आर १ भाग्‌ गंधक इन सबको इकडे पीसके पीर 


कोडियमे भर्‌ दो ओं ह बकरी दषम सुहागा पीसके उन कोय 
सखप्र रुगादा ( जसम गह बेद्‌ दोजाय ) इन कौडियोको एक गड 


( मिदटीका छोटा बतंन! डवला) मे भे सराईसे कृपडमिदटी लगा 
उम वतनका यख भली भति षेद्कके गजपुरमें एूकृदो. स्वांगशीत 


हाजानेपर निकाले. खरल कर डालो यह राजमूरगांक बनगया। जे 
इसे 9 रतत प्रमाणकी माजा 3 मास परयत वद॑मान पिप्पली ओर मध्के 


साथ सेवन करओ तो राजरोगः शोष अवश्य दूर देवे. 
तथा ४-< टक भीमसेनी कपूर) 4 टेक तजः ५ टंक कंकोल, ५ ठक 
जायफल) « टक रवेग; ७ टेक नागकेशर, ८ टेक पिप्पली, ९ ठक सोः 


ओर इन सबके बराबर मिश्री इन सबका चरणं बनाकर १ ठक नित्य. 


सेवन व , शोप दूर दोवेगे यदी कपूरादि चण जदे ड 
अबुपानसे अ र कफ, क्षयी, श्चास, कास, गोला अशैः वमन ओर 
कंठरोगादि कभी नाश करता ई. 9 (< पि ` 


तथा €-( < टक शद्ध गन्धक 4 ठक शुद्ध पारा ) की कजली ५ ठक 


हिरः १ दकं भनिर ५ टंक अभक ओर इन सुवते आधा कांतिसार 
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विकित्साखण्ड ४.  , (३३१) 


| न्दं शतावरीके रसम १० पुट देके खलाखो यह कुषुदेभर रस बनगया 
जो इसकी २ तथा ३ रत्तीकं मातरा प्रतिदिन प्रातःकाल मिश्रीके साथ 
सेवन कराओ तो राजरोग, शोप्‌, वातः पित्त) कृफके येग ओर सवं प्रका- 
छ जवर दूर दो्वगे य सवे यत वैयरहस्यमं लिखि दै. 

तथा & चालक पकाके घरतके साथ नित्य विल तो राज- 
रीग) बड ई, हति. 
` तथा ७-पकेहृए्‌ बडे गीटे ५०० ओले मृत्तिकाके पामे पकाकर रस 
निकाल ल इस रसम्‌ ५०० टकेभर मिश्री मृत्तिकाके पामरी डालकर चा- 
पनी बनाओ ( हो सके तो इस्‌ चासनीको किसी चांदीके पामे खलो नतो 
सी मृत्तिकाके पारमे रहने दो)तदनंतर उसमं दाखःअगरणचंदन,कमलगहा 
। इलायची, हरकी अरः काकोली, क्षीरकाकोली, द्धि" वृद्धिः मेदा, महा- 
` मेदा, जीवक ऋषम्‌, युरच, काकडासिगीःपोहकसमूलः कन्चर, अदसावि 
 दारीकंद्‌, खर, जीवती, शालपर्णीं पृष्टपणी, दोनो कथियारी, बेरकी 
 , गिरी, अर, कभेरपाठ ये सब ओषध १ एक रकेमर तथा दटकेभर मधु 
१ टकेभ्र पिप्पली, रटकेभ्र तजः २ टैक्‌ पूत्रज, २, टंक नागकेशर टंक 
इलायची ओरर्टकं वेशरोचन इन सर्वोपधक! चूणं डालकर उत्तमप्रका- 
रे संयुक्त क्रदो. अब यृह चिमनप्रसावटेह षनगया. जो नित्य १ टकेभरं 
सिखाओ तो राजरोगः दोष दूर होकर बर ओर शरीरकी पुष्टि बे तथा 
इसके सेवनसे वृद्धी तारण्यता धारण कर सक्ता दै. 

तथा ८-१ टकेभर अदूसा ओर कटियालीका रस्‌ निकाठ्‌१ टकेभ्रं 
मधु ओर २ टंक पिप्पलीके साथ नित्य सेवनकराओ तो राजरोग द्र ह 
, तथा ९-१ माग शद्ध पार्‌ ओर २ भाग्‌ शुदधगंधककी कृनटीमे 
१ भागं मृगाक्‌ ( स्वणभस्म) ओर १ भाग अनक्षे मोतियोका चण मिला 
कर इन स॒र्बोको सराई ( दिया, सकोरा ) मे खो. इस॒दियेपर दूस 
दिया जमाकर कपडमि्ीसे बंदकरदो, इस शरावसम्पुटको सखाकर्‌ मृति 
कके चड़ ( आधे घड़मं नोन बीचमे सम्पुट ओर उपरमे फिर सहतक 
नोन भरा हआ ) मे धर दो ओर इस घड़को चार भरहर 9 दिनभर अच्छ 
तीक्ष्ण ओंच देकर स्वोँग शीतल हजानेप घडमेसे सम्पुट ओर स॒मपुट- 

से रस बड़ी युक्तिपुवेक निकाटलो. वेयविनोदम इसका ुखुदेधररस नाम 
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(३३२,  च्रूतनामृतसागर्‌ । 


` दिवा. जो निलय १ तथा र स्तीकौ मात्रा मिश्रीके साथ सिर क 
तो राजरोग दूर दीवेगा ध भो 
„ तथा १०-यारा ओर गन्धकः समान भागक कजली क प 
कोदियोमि भर दो .इन काडियक  य॒खपर सदागेका डाट रगा 
अभित तपाओ, तदनतर इन _ काडियाका शरावसम्ुट्‌ करके गजो 
पकं दो. स्वागशीतल हीजानेपर सरावसम्पुटमसे कोटियो र 


कर मदन पीसलो यह पारदे्वररस रद्वत्तमे किला है. जो इ 

एक स्तीप्रमाणकी मारा नित्य सेवन्‌ कराओ तो राजरोग, शेष, शरास 

कास, संग्रहणी ओर ज्वरातिसार य सवै रोग द्र देवेगे. ॑ 

„ तथ[9१-चरकमे छिखा ३ कि शुद्ध शिलाजीतके सेवन कान 
भी राजरोग नाश रोजवेगा.. 

तथा-१२-१० ठक ताटीसपु्,१ ° ठक चि्रक,१० ३४ हश्की छार 

१० के अनारदानाः १° ठकं डस्रपा, २ टंक आजमोद) २ टंकं गज 


2) 


पीपल, २. ठकं अजवायनः २. टक ज्ञाउमृक्षकी जड़, २ ठंक जीरा, २ ठक 
धनियां, २.ठंकं नायफ़ल) २ टंक लग्‌, २ टेक तज, २ टंक पन, २ 
इखायतच् ओर इन सवके समानही मिश्री इन सबका बारीक चूण कर नित्य 
^ ठक मातरा ककृरकं दूथके साथ सेवन कराओ तो राजरोग, शोषशक्षयी 
तपाः मूनक, पाड . प्रमेह ओर वात्त-पित्त-कपके 
न ग नाश दहावगे- तमे इसका नाम महाताटीसा 
चूणं खिलार. = 
_ तथा १२-सढ) कालीमिच, पीपली, तज, प्रन, इलायची, लग, 
-जायूफर, वशलोचन) कच्‌, बावची, अनारदाना इन सवका चण के 
क एल्यह। कान्तसार ओर इन सबके तुल्य मिश्री मिला अव 
1 गगनायस्‌ चण बनगया जो इसे २ टेक नित्य बकरीके दृधके साध 
सिला ता रजरोगं, मन्दाय ओर २० प्रकर्छि च ससे 
1 त ध भकारकै परमेद मात्र इ 
+ तथा १४-खग, कंकोर, कालीमिच, खश. च॑ ग 
५ ् काट्‌मिच, खश ग 
 कालाजीरा; इलायची; अगर नागकेशर ध सोट, प ए 


भीम सेनीकपूर क्न] च $ _ ` अ ) चिक ने्वाला 
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चिकित्साखण्ड छ ( ३३३ ) 


|| हन सवका महान चणकर्‌ नित्य १ टंक सिला तो राजरोग, मंदा, 
| कासः दिचका? सभ्रहणा, अतिसार, मगंद्र प्रमेह ये सब दूर हों इसे र्व 
। गदि चण कहत हे 
, तथा १५२ टकेभर अध्रकृभस्मः मासे भीमसेनीकपर, चार मासे 
जायपत्री, 9 माप्त खश ° मस प्रज) 9 मासे लवंग, 9 मासे तारी 
| सपत्र, माम दालचीनीका रस, 9 मासे घवेडके ए, & मासे रकी 
, छट) £ मास अवा, 8 मासं बहड़की छलः & मासे सोढ ओर शुद्धं 
| परिग#धकको & मासे कृजलीमे उक्त सवोषधका चणं डालकर जल्के साथ 
` छरलकर चनेके समान. गोटियोँ बनाखो. यह श्गायेभरकगुटिका प्रस्तुत्‌ 
| हरं इसकी चार गीखियो नित्य शीतल _ जल्के साथ सबन्‌ करा तो 
गजरागः रष; चबाक्त) क्क्ल शूट) ब्रमह कवन) अमल्पपत्त, अरव 
` सप्रहणी, वातरक्तं ये सवं रोग नाश होकर पृष्ठता प्रप्त होगी 
तथा १६-दशगूलः पीपली) चिक) के चबीज) बहेडकी छल, काय- 
फल, काकडासिगी, देवदार) पुननेवाकीं जड घनियोः लवंग, किरमालक 
। गिरी) गख, बिधायरा (बुदधद्‌।रू, गभि) कूटः इन्द्रयण्‌) इनका २ दो 
टकेभर चरणं १६ सेर पानीमे डालकर उसीमे अच्छी बडी बडी ४ चारं 
पिर हरं भी डाट्दो. यह्‌ सवे पदाथं मत्तिककि पारम ॒मंद्‌ मदं आकचसे 
| ओराकर हैर नैकाल शीतल करल, दूसरे मृत्तिकाके पाचमं उत्तम मधुके 
| साथ इन्द « दिनतक रखकर निकाल फिर तीसरे पाम, दूसरे मधु 
| ( उपरोक्त छोड दो नया खो } के साथ १९५ 1दन्‌ रखकं ।नकार तद्‌- 
| नंतर चौथे पामे भी नये मधुके साथ १ मास पयत इबाखसो तत्पश्चात्‌ 
| उसी पामे तज, प्रज, इलायची, नागकेशर, पीपर्का चूणं डलके 
| इन सबको रेते मिलादो किं मध इरं ओर्‌ चूं एक जीव होजावे' जो प्रत 
| दिनि १ हरं खिला तो राजरोग, शोष, कासः शरस) ।हचकग) वमन्‌) जत” 
¦ मूथङृच्छ, प्रमेह, वातरकत, बवासीर, संग्रहणी, रक्तपित्त दाह. विभूति 
योधी, (जो पाके सरुओमें होतो ३. ) कष्ठ! मृगी, ओर पड + स्वयोग 
| एर हां धन्वन्तरिसंहितामे इसे मधुपक हरीतकी नाम दिया ई । 
| तथा १७-१ सेर अद्रलके स्समे १ सेर शडकी. चासन मद द्‌ र 
| आचसे वना इस पतलाचाद्नीमं ए ऊच्च नागकशरःखमःइछस्य 
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सो, कालीमिचै, पिपली ( एकटकेभर ) का चूणं डालकर नित्य खै 
सिलओ तो राजरोगः मन्दामि, श्वासः कासः अरुचिये सव दूर = 
अद्रकावलेह दै. | ल १। 
तथा १८-प्करीक दूथमे समान जल ओर उसीमं ३ पीपली इक 
मंद मंद ओंतचि दो जव जल ओकर दूष मात रनवे तवे पिष ` 
` खाकर उपरसं वड दृध पाजाञ्‌- इसप्रकार १ मासतके एक एक पपरी ` 
बृढाकर एकी एक घटते घाते प्रव म्रमाणपर ठे आभ तो राजरेग, 
शोषः कासः स सब दूर हो. यह काशिनाथ पद्तिमं लिखा. 
तथा १९-४ सेर दाख १ मन जरम डालकर ओटते ओटाते चधा 
रखलो ओर उसीमं पुराना गड, वायविड़ंग प्रियंगुएुष्प, तज प्रजशला- 
` यची, नागकेशर! ( टके टकेभर ) डालकर डमह्ययं्रसे मदिराकी रीति 
प्र र निकरालल इस टकेभर नित्य॒ सेवन करो तो राजरोग, श्राप 
कास ये सरोग दूर हवे. योगतरोगिणिमें इसे द्ाक्षासव संज्ञा दी दै. 
` तथा २०-१ भाग मृगाङ्क, २ भाग हूपरसः ३ भाग तबिश्वरः ४ भाग 
पारदभस्म) ५ भाग अभक इनक] एकत कर १ वायूविडंग) २ भग 
नाग्रमथाः २ कायफट! ° निरी) < दशप्रक, & चित्रक; ७ हल्दी 


< सोढ! ९ कालीमिचं ओर १० पिष्पीकी १ एक पुट पृथक्‌ पृथक्‌ 
 ( एकक पश्चात्‌ एक , देकर आधी सत्ती ्रमाणकी गोियों बनालो. इसकी 
एक्‌ गारी नित्य षिला तो राजरोगः कासः पीहा गोखाये सब नाश 
हवं यद पचामृत्रस सारसंमरहमे छिखा ३. 

_ तथा २१-बड शंखका गोभ्रमे जलाकर इस भस्मकी घसि 
बनाओ इसमे ५ ठक्‌ ध ओर ८. ठक्‌ गंधककी कजली भरफे कपडपि 
इसे बेदकर गजपुटम एंकदो शीतर दोनेपर पसर रखलो यह भस्म 
2 रत्‌ तान्‌ मके साथ चटाओ तो राजरोग दुर हो. रसाणेवमे यह 
विधिरिह च र 

त॒था २्‌-5। पावुभ्‌र थुहरका लकड, १ र्केभर वधाते ठक 
अर सोचरनोन १ टकेभर साम्डरनोन, १ ^£ प चित्रक 
इन सवका णं शरावसम्धे भरे गजपुर एक दौ जो इस्‌ भरम 
ह गन स भस्सर्म 


१ इस मूसभ कहते र नसी खनारलोग चाश सेना गलप ल्यि बनाते ह. 
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चिकित्साखण्ड 9. (३३५ ) 


९-मासा प्रतिदिन भाजनोप्रान्त जलके साथसेषन करभो तो राजरोग, 
| शरस, बवासीरः शल य स्‌ रोग दूर होके भाजन तुत पचे ओर ओव 
| तकाल भस्म दोजाविगी. इसे शषुद्रादिक्षार कहते दै. यईइ ““्रसराजरक्ष्मी" 

ताप ग्रथम ठस "न 

तथा २ड-नवरूकै रसम्‌ बु्ञाईं हई शंखकी १ टकेभर भस्म) १० रैकं 

चव्य १० टक जवाखार्‌, १ °टक सकी रग) १०२क पांचनोन्‌ १० टंक 


` सीह १० टैक काटीमिचं १० टंक पीपली १० टंक जद सिगीषुहरा 
| १० टेक शुद्धं पारा आर १० यकृ शुद्धं गंधक््क कजरी) इन्‌ सबका 
| दृं नीके रसम खर करके चनेप्रमाणकी गोखियां बना, जो एक 
| गोली नित्य लेगके जके साथ सेवन करा तो राजरोग संग्रहणी 
गूल, गोखा ये सब रोग दूर देोवेगे. यह शंखवटी योगतरगिणीमं छिसीरै- 
तथा २४-दृशमूरः केव चकेबीज शंखाहोी, कच्चर खरेटी गजर्पापली 
 अपामागं (गा आधा्चारा ) पीपल प्रः विच्रकः भारंगी, पोहकर्रल 
। इन्‌ सब २ टकेभ्र ओषधोका चणं ओर १०० बडी हरं सबके सब २० 
सेर ॥5 पानीमे डालके ओटाओ- चतुथौश्‌ रदजानेप्र हरौकी गुटी - 
। निकालकर मीन पीस डालो फिर १०० टकेभ्र पुराने गडकी चासनी 
` बनाकर उसीमं उपरोक्त चूण ओर ८ टकेभर गोका घृत्‌ डाल्द. ये अग- 
 सयदरं बनगई. जो इन्द १ टकेभर नित्य खिलाओ तो राजरोग' शोष 
| कास, श्वास, हिचकी, विष्मञ्वर सुंमहणी . पीनस अशं ओर अरुचि 
| ये सं रोग दर हो. यद विधानबृन्दम छिख। र & ध 
| तथा २५१०० टकेभ्र अडद्सेको जलम ओटाकर चत्‌ कच्‌ 
| खलो इसमे १०० टकैभर पुराने शडकी चासनी बनाकर्‌ उरसाम अड 
| समर तिकीका ते ८ यकम गोका त्‌ १०० इ धिर 
चर २ट्क पीपली, २ टंक पीपलमरूलः २२क कालामिच्‌) पि 
^ पोकरमूल, त ध यं , रक्‌ चित्रक ओर २. टंक स॒का महान चूण 
| अलकर सिद्ध करल जो इसको एकं टकेभर खठ[ञ। तो राजयोग प 
। कस, घास, स्वरभेद्‌, शोथ, अम्लपित्तः पाडरोग, उदररोगः अधमय ` 
| भर नपुंसकता ये सुवे रोग दर हेवेगे एसा चकम छवि दैः _ _ 
। किोषतः-जन्दमे देषा शिला दै फ) रजरग शवर च 
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(३३६ ) मूतनामृतसागर । 


षको प्टितण्डरे ट" यव ग, इरिणम्‌" इलथी, वकरीफा धर 

बकरीका दुग्धः मीठा अनार ओर ओला ये पदाथं अति हितकारीरै 

इनके सेवनसेरी उक्तरोग नाशमान दोजार्वेग. ९१ 

इति नूतनामृतस्ागरे चिकित्साखंड रक्तपित्त-राजरोग-शोपषरोग 
यत्ननिरूपरणं नाभेकादशस्तरंगः ॥ ११ ॥ 


कास-दिक्षा-धास ।_ 2 
अथ कामस्य दिक्कायाः श्वासस्य हि यथाक्रमात्‌ ॥ ` 
नत्रचद्रामत चामा चाकल लल्यत मया ॥ ३२॥ 
भाषा्थ-अव हम इसके आगे १२ वं तरगमे कास, दिका ओर चास 

रोग॑की चिकित्सा यथाक्मसे लिखति दहै. 
कासुरोगयत्न १-५ टक्‌ र्वग! « टंक कालीमिचं ५ टंक बरेडेकी 
छल ओर < ठक्‌ खेरसारके चणेको बब्रूरुकी छाल्के काथमे खरल करे 
२ रत्ती प्रमाणकी गोखियौ बनाकर १ तथा दो या इगोलियोँ नित्य षिल. 
ओ तो खी दूर दो. यद ख्वंगादियुटिका ोलिम्बराजमे लिखी है. 
` तथा २-१ टक शुद्ध प्रा? २ ठक शुद्ध गंधक) ३ टंक पिप्पली) ४ 
टक्‌ हरकी छलः 4 टक ब्रैडकी ल, & टंक काकाडासिंमीके चणक 
वृूलके ५ कामं २१ पुट देकर १ टेक प्रमाणकी गोरियो बना- 
लो इन्मेसं १ गोरि नित्य सोके क्राथके साथ खिलाओ तो खी 
` अव्य दूर रोगी. यह रससमूह तथा योगचिन्तामणिमें छिखा दै. 
तथा ₹-२ टकं कारीमिचे, २ टंक पिप्पली, १० टंक अनक 
छिलक २ टकेभर गड ओर १ टेक जवाखारको महीन पीसकर चने 
प्रमाण कग गाया बनालो जो २ तथा ४ गोली नित्य खिला तो 
सवं प्रकारफी खोसी द्रदो. 
रा 9-पिष्पी, दरी छार, पोदकरमूल, सो, कचूर ओर नागरः 
` माथेका चण डमं मिलाकर ३ रत्ती पमाणकी गोरिया बनाओ. जो 
२ तथा ° गोटी नित्य सिखा तो सव प्रकारकी खौसी जवे. ` 


भमो = ~~ ~ 


` १ एक प्रकारके चादर जो ६० दिनम पकं जातेहै । 





` आक भ क = ज जा ककन 
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चिकितसाखण्ड ४ (३३७) 


तथा «-सठका कथ्‌ नित्य सवन करा तो खौँसी नाश शे 
तथा &अ्रखकं रसम्‌ मधु मिराकर नित्य सेवन करा तो खौसी 


जाय 

| | | तथा ७-कटियारीः रच, सोऽ, पोहकरमृक ओर अङ्साका क्षाथ 
 प्रिलाओ तो खोसी नाश हो इसे ्द्रादि काथ कहते दै 

| तथा <-छटा कटियाीका क्ञाथ बनाकर रस॒ निकाले ओर उसमे 
। फषलीका चण डालक्‌र नित्य पिलाओ तो खौसी दूर होगी 

। तथा <- २ टक्‌ साः २८्क्‌ कालीमिचं, २ टंक पिप्पली. २ ठक 
| अमल्वेतः २ ठकं चम्य २ टक्‌ चक्रके) २ टक जीरा) २ टके डांसश, २ 
भरसे तजः २ मासे पजन ओर मासे नागकेशरका चण ऽ पावभर 
` गड़के साथ मिलाकर २ टंक प्रमाणकी गोियां बधो इसकी एक 
गोली नित्य प्रभात खिलाअ तो खोसी ओर श्वस द्र होगा 

` तथा १०-हरे छर) पिप्पली) सं; काटीमिचैके चणैको यडके 
साथ गोलिय बनाकर १ या २ तथा ३ गोरी नि्यप्रति खिल 
। तो खसी दूर्‌ होगी 

तथा ११-र्टक ख्वंग २ रंकं पिप्पली, २ ट॑कं जायफल) र्‌ टेक 


। कालीमिरच, ८ पेसेभर सोढ ओर इन सवके ठल्य मिश्री इन सवका चरणं 


| केर नित्य २ ठंककी माजा जल्कै साथ दौ तो खाँसी, ज्वर, ममेह! अरु 
| पि, धस, मन्दाथ, संयहणी ये सब रोग दूर ह. यह ख्वंगादि चरणं है 
| तथा १ रदियुल, कालीमिचे, नागरमोथा सिमीञुदरका चरणे, ज॑भीरी 


| यू अद्रखके रसके साथ खरल करके मूग प्रमाणक गोयं बाधले 


| जो एक गोरी नित्य खिला तो कास ओर धवास रोग दर री 

| तथा १द-कालीमिचेः नागरमोथा कूट वचः शद्ध सगीघुहय इन 
। सषको अद्रखके रसमे खरल करके मूग प्रमाणकौ. गोलिय्‌] वा जो 
एके गोली नित्य खिला तो कास, शास्‌, कफरोगः सूतिकारोग ओं 
| पप्रहणी ये सब दूर दां 





तथा १४-२ ठक या १ ठक ठग) २ टक पिप्पली) रक दीं. 


|| यङ्‌) 8 टकं ब्हेडका अल) « टक अड्साः & टक्‌ भारी अर्‌ ईन 


रर्‌ 
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१६५१ 


सके तुल्य सरकार इन सबके चृणेको बबरूखकी अर्के क्षाम्‌ २१ पुट 


( ३३८) मूतनामृतसागर । 


देकर मके साथ चनेममाणकी गोणि बनाखो जो एक गोली £ ` 
लिलाओ तो कास धाम्‌ क्षय संब दूर हा इसे कासकत॑री रुका क 
तथा2<-3 ठक्‌ भमसनी कृप्रर; १ ठकं ठग, २ टक कालीपरिरे 
२ टक्‌ पिप्पली) २ ठं बहेडेकौ छल) २ टंक छुटजन ( नागर 4 
पानक जड़ ‰ 9 टकेभृर अनारका छिलका ओर इन्‌ सवे तुल्य 
इन सब चणक जलमं खरल कफे चने प्रमाणकी मोलि व ५ 
जा एक गर नित्य सिला त्‌ खी दूर हो यह करादि गु 
ह. ये सवे यत्न वै्रहस्यमें छित है | 
तथा १६-अकंपुष्पके म॒ध्यकी फली ओर काठीमिचं दोनोको 
कालमिचके समान गोलियः बधि जो एक गोरी नित्य सिल 
खी नाशक प्राप होगी १& ओर १७ वां दोनों यत्न रुद्रदत्तमे छि 
तथा 39 -अकपुष्पकं म॒ध्यकी फली ओर लोगको पीकर १ रत्ती 
मण ग्‌॥लय्‌। बनला जा १ गाली नित्य खिखाभो तो खौँसी दूर होगी 
त्‌ 1<-& सर पसरकट्यारीको पानीमें ओटाकर क्ताथ बनाओ इ 
वधम १०० इ९ डालकर आरा पकजानेपर शीतलकर गबली निकार 
ॐ९[- १०० टकेभर गुटका चासनीमे १ टकेभर सोऽ, १ रेभ 
गलामच) १ टकंभर पिप्पली) १ रकेभर्‌ प्रज; १ टकेभरं तज, ३ छे 
भूर नागकेशर, १ टकेभर इलायची इन सबा चण ओर उपर रिती 
स हसक चण दाना डालकर एकमेएक. करदो यह भृशहरीतकी प्रसत 
हागई- ज्‌। नित्य १ टकेभर खिलाओ तो सवं प्रकरी खोसी जिगी. ` 
तथा <-> चार सर कटियालीके कराथमे सेर मिश्री चासनी 
भन उसम्‌ 3 टकेभ्र गचे, १ क भ्र काकडासिगी, १ रकेभ्र चन्या 
५ टकभर पिक) १ टकेभर सोठ, १ रेभ नागरमोथा) १ टकम 
अ ) टकेभर धमासा, १ टकेभर मरगी, 9 टकेभ्र्‌ कृचूरका च्‌ 
आर एक्‌ सरभर म डाक यह कटियाटीका अवह हा जो १ टकम्‌ 
तत्य ।खल।अ त्‌ सवं भ्रकारकी खोसी दूर हो.यह भवप्रकाशमं ख्व ह 
# त. ^° -अडसंके कामे मघु डालकर पिलाो तो खी द्र्ग्‌ 
 _ १ १-अकपन, मनसि) सोढ, कालीमिचं ओर पिष्यलीये 
मा सदश चिलममे भके पिराओ तो खौसी दूर होगी. . ` 
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चिकेत्साखण्ड ® ( ३३९) 


| तथा २२ पार ओर गंककी ) कनी, द्र सिमी सरा, 
| | हिरख साठ) कालाभच) पाषट।) स्का सुहागा, इन्‌ सबका वणं भ्रग 
रजके रसम्‌ १ दिन खर करके तदनंतर ३ दिन बिजेरके रसम खरल 
कये तदनतर आध्‌र्तती प्रमाणकं गलियों बांधकर १ गोली नित्य दश 
दिनि पयत खखञा तो खासी) क्षय, संम्रहणी) सत्रिषात ओर सगीये 
। सव रोग दर दौ यह आनंदभेरवरस कहाता है. ` | 
। दकि रोगयत्न ¶-श्रणायाष करने, किंसी प्रकार उसने) . भर्यकर बात 
| सनन, तथा वाय कृफन्धूनकं पदा्थके भक्षणम्‌ दिक्षा नाश दीभी | 
तथा र-बकरीके दृधमें सोढ डालकर पका जो यह दूध सोठ सरित्‌ 
भक्षण केयओ तो हिचकी दूर दीगी 
तथा इ-बिजोरेफे रसमें यवका सत्त ओर सेधानमकः मिलाकर खि- 
लाभो तो हिचकी दूर्‌ हदगी 
` तथा ९ साठ आर पिप्पलीका चणं मधुके साथ खिलं त हिचकी 
शीघं मिट जविमी | 
तथा ५-मक्खीकीं विष्ठा दूघयं पीसकर नास दो तो हिचकी जा 
तथा गुड, सोढः पानीमं पीसकर नास दां हिचकी दूर ह 
तथा -कासकीं जडके रसम मधु मिलाकर नास दो तो हिचकी दरश 
तथा <-सयूरपक्षकी मस्य मधुके साथ चराअ। तो हिचकी जावे 
तथार्-बिजेरेछी कैशरम सषानोन मिकके खिला तो हिक्का दरदो. 
तथा१०-गुवारपठेके रसमें सट डालकर षिलाओ तो हिचकी द्र हो. 
तथा ११-पोहकरश्ल) जबाखार, कालीमिचे कां चरणं उष्णजल्के 
साथ खिखभो तो हिचकी दर हो 
। तथा १२-दृल्दी, उकष्का चरणं निधरम अथिषे तमाक्‌ सहश पिलाभी 


| अ 


। ता मयकर हिका दर ही. सवे यत व्॑यविनादम खख ई 

|. तथा 3३-सनकी छलकाचरूणं चिलममं भे पिलाओ तीहिवकानिः 
| _ तथा १४--सोट, काटीमिचं, पिप्पली, जघास (दरालभा), कायफर, 

| करटेकी बेर, पोहकरमूक, काकडासिगी) इन सवका चण वनकररः 


९ ठकं नित्य मधुके साथ चगो तो हक द्री 
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(३४०) ` नूतनामृतस्ागर । 


तथा१९-१ टंक पित्तपापडा, १ टंक पिप्पली ओर < ठकं गह 
क्राथ बनाकर पिल तो दिक्षा दूर ही ष 

तथा १६१० टक असाल ( दा ) का काथ बनाकर पिले त 
` हिद्धा तत्का बद्‌ हो. यह वे्यरहस्यमं लिखा ध 

तथा१७-१क सुरदटीका चूरा मधुके साथ चाओ तो हिचकी 

तथा १८-१ टक्‌ पिष्यली, मिश्रके साथ सवन कराओ तो दिका जक 

तथा १९-दुग्म घृत उख्कर ईनङनास पराजा ता ह्वा बहो ` 

तथा २०-बिजेरका रसः, मधु ओर सोचरनोन मिराकर पिलभोते ` 
हिक्घा दृश हो केधरदस्यम लिखि ह 

तथा २१-कवीर या अंवटेका रस मघ भमिखकर पिखञओतो शष 
ओर शा दोनों षद देवे, यह काशिनाथपद्धतिभें छिखाहै 

तथा २२-इलायची, दालचीनी) नागकेशर, कारीभिचे, पिष्ट, 
सठ; ( उत्तरोत्तर वृद्धि कमसे ) पहिखा 3, दृ्षरा २, तीसरा ३ टेकादि; 
लेकर इन सबके तुल्य मेश्रीं डालो दषे घृतम सानकर प्रतिदिन २ व्क 
चणं जरूके साथ सेवन करो तो दिका, अजीणं, उदयोग; अशैः शरस 
ओर कास ये सब रोग द्र दों यह इला दिचणैव॒न्दमे लिखा दै. 

श्वासरोगयत्र १-नमकः तेलको उष्ण करके दयक सेका तो शाप 
द्बजवेगा | 

तथा र-अद्र्खके रसम मधु मिरके चट तो शरास द्र दी 

त॒था ई 2 स्र अद्रखक रसम 5 पावभर साऽऽ पावभर 8१ 
छलका चणं ओर २ दो सेर वकरीका रज डालके म॒त्तिकाके प्म 
ओओ, गाढा दोजनिपर 5 आधसेर मध मिलाकर नित्य १ टंक सेवत 
कृरावो तो शरास ओर कास) दोनो द्र दों 

तथा 2-दशमूल) कच्चर, राक्षा, पिप्पली, सोऽ, पोरकरमृरू, भागी 
 काकडाक्िगी) गडः) चिचक, इनके २ टक चरेका काथ नित्य सेवनं करा 
तो पाश्वश्चुख ये सब द्र हों 

तथा «ढेक जडका १ टेक चूण नित्य सेवन कृराके उपरमे उष्ण 

जर पिल तो श्वास दृररो- | 
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चिकित्साखण्ड 9. (३४३) 


| धरा &ष-दस्दी, कालीमिच्‌, सनक्षा! पिपली! राक्ता कच्चर इन सवका 
| १ टंक चूणं गुड़ आर कषे ( तिलीके ) तर्के साथ सेवन. कराओ 
| त श्वासः निश्चय्‌ दूरं हो 

।, तथा ७-१ एक सेर रमारगीको ओके रस॒ निकाल, इसमे ३०० 
। तकमर णुडकी चासनी बनते समयश १ एक सेर दयी छलका चण 
| उल्के पिल्‌. शीतल हीजानेपुर इमं & टंक म॒धु ओर १ टकेभर 
| पोऽ) १ टकेभर काटीभिचे १ टकेभर पिप्पली, १ टकेभर तज, १ टके- 
| म्र पज्‌? १ टकेभर नागकेशर! २ टकेभर जवाखार इनका महीन पिसा 
| हमा चण उक्ता चूसिनाम्‌ मखद्‌[ अर एक पसर ननत्य चिखाओतो 

| शासः कास, अश, गुर्मः क्षय ओर उद्ररोग ये सष दूर हवे इसे भा- 

। शी अवलहकहते दै. ये सब यत्न भावप्रकाशोक्त है 

। तथा <८-२ ठकं शुद्ध पारा ओर २ ठक्‌ शुदधगधककी कजटी, २ टंक 

 पिगीयुहरः २ रक्‌ सका सुहगाः २ टक्‌ मनासेकः २ टक काठामिचः 

। २.क्‌ सोढः २ टंक पिप्पलीं इन सबके चणेको अद्रखके रस॒की १ पुटः 

देकर सिद्ध करो यद श्वास कटार रस॒ बनगया जो इसकी एकं रत्ती 

| ` प्रमाणकी मतरा नित्यदोतो श्रासद्र दो 

| तथा ९-१ भग छपरा २ माग गंधक ओर ३ भाग तविश्वर 

| तीनोको ग्बारपाठेके रसम खरल करके तिके सम्पुटमं सखी 

| बाटुका यु्रसे एक दिनभर आच देकर सिद्धू करो यह सूयावूतं रस्‌ 

` नालो जो इसे २ रत्ती नित्य सेवन कराओ तो शरासरोग दरं श. बर्ह 
| वै्विनोदमं छ्लि ई 

| तथा १० काकड़ासिगी, साठ पिप्पली, नागरमोथा) पकरथृट 
| केषर) कारीमिचे ओर इन सबके तुल्य मिश्रा डाक्कर चण बनल; 
| इपमेसे २ टेक नित्य यच, अड, पिप्पली, पिष्पलामूल! चव्य, चिचक 
सोढ (इतनेमें किसीएक ) के क्ाथके साथ सेवन कराओ तो शास्‌ इर 
|| हो यह चकदत्तमे छिखा ३ 

| _ तथा ११-पिप्पली, पोहकर मूख, दरेकी खल) सोढ, कूर कमरग&) 
| € स्के चणेमे समान गुड़ मिलाकर चनेप्रमाणकी गोखिय्‌। बनाख ज 
| छ तथा दो गोली नित्य सेवन कराओ तो श्वास रोग दर्‌ दी | 
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| (२४२) नूतनामृतसागर । 


तथा १२-शुद्धपार शुद्धगंधक, रोहभस्म ओर इन ० ह 


सोढ, कालीमिच, पिप्पली, पूज, नागकेशर, नागरमोथा, युिह 
` संभाठ्‌! कपल) पीपलामरूल य सब ॒लख्कर चूण कर्‌ उरो ओर र 





पिष्पलीके स्समे ३ एट देकर चनेप्रमाणकी गोटीयोँ बनालेो की 


३ गोरी नित्य सेवनसे भासः बवासीरः भग॑द्र, संगरदणी) हदय गूर, 


पाश्च उदररोगः प्रमेह य सवे रोग दूर द. यह महेदधिरष 


संग्रहमं छा है. ` 


(९ 


तथा १३-( छद्‌ प्रे ओर गंथककी ) कजली, कातिसार सेोहगा 


$ नि क क. 


क्न वायविडंग, त्रिफला, देवदारु, सोऽ! कालीमिचं पिप्पली) शच ` 
कमला, शुद्ध सिगीखहरा) इन सवका महीन चूण सधुमे मिधितक 


9 तथा २ रत्ती प्रमाणकी गो्ि्यो बनालो इसकी १ मोती नित्य भक्षण 
कण ता शास्‌ दर ही. वेद्यरहस्यमे इसे अगृताणैवरस्‌ संज्ञा दी है. 

तथा १४-(पारा ओर गेधक तुस्यकी ) कजलीको चौँलाईके रप्र 
< दिनपरयत्‌ खर करके वमस ( दृढ घरिया ) मँ रख ९ दिन्‌ प्रयेनत 


गढ अनस आंच दो. इसमेसे ६ रततीकी माया नित्य पान अथवा पान 
रक्‌ साथ विख तो शरास ओर रिक्षा दोनों द्र द. श्दरदत्तमे इस 


का नाम ^“ मेषडम्बररस " छलाह. 
इति मूतनाश्तस्तागर विकिलाखण्डे कास-हिद्ा-शासरोग 
चिकित्सानिरूपणं नाम द्वादशस्तरंः ॥ १२ ॥ 
| न 
~: _ रव्रभृद्‌-अरोचक छदि । 
कयोरिव मथानमात्‌। 

१. प्यपतीरोस्मिन्‌ चिकित्र लिख्यते मया ॥ १३॥ 
भावा (अव इम्‌ इस तरह तरगमे यथाक्रमसे स्वरभेद, अरोचक 
आर छदि र तीनां रोगोकी चिक्षिसा छिखिते है - 

स्वरभद्रागयःन १-नोनयुक्त तेरके पदाथं भक्षण कराओ तो बत 
4 दाथ भक्षणकराओ ती 
` तथा ₹-उष्ण जर पिला तो बातस्वर भादर > 

| जल [पल्‌ भगद्र हय. 

तथा ३ धृत्‌ गुड्के भक्षणसे वातस्वरभंग दूर श. | 
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चिकित्साखण्ड 9 ( ३४३ ) 


तथा ३-षृत-मधुकी भक्षण करा ती पित्तका स्वरभंग दर हो 
तथा र~उष्ण दघ पिखओ तो पित्तस्वरभेग द्र हयो 
तथां १-खरि, कड्वेपदाथं अथवा मघ खिल तो कफस्वरभग दूर हो 
, तथा र-पिषप्पली, पिप्पलामूल ओर काटीमिचे गोमूमे पीसकर 
` पिओ तो कफस्वरभग द्र हो. ` 
। ` तथा ई-गलकः तद्धकं मच्ूटाक्रा रपर निकाल डाल ता कफ़स्वरः 
| मग द्र दा 
। तथा ४--१०° टकेभर्‌ कटिया, «° टकेभ्र पीषलमूर) २९ टके 
भर चिचक; २८५ टकेभर दशम इन सबका चूणं १ मन पानीपे ओटाकर . 
ओस्ते ओसरते चाश सेर रहजनेपर उतारखो; ठंडा दोनेषर छनकर १०० 
टकेभर एराने शडकी पती चासनी बनाओ तदनतर इषम<पर पिप्प; 
३ पछ जायफक) १ पठ कालीमिचका चणं ओर एक सेरभर मधं डाल- 
कर सबको एकमे एक्‌ करदो जो यह्‌ नित्य दो या तीन रकेभ॒र खिलभो 
तो सवे प्रकारका स्वरम छर्दि, श्वास, कासः मन्दाधिः कण्डरोगः गुल्मः 
| प्रमेह, अनाइ ( अफरा ) ओर मञ्क्च्छ य स्‌ब्‌ रोग दूर्‌ दागः यहं नद्‌ 
 गिकावटडेह ८ कटियालीका अबलृह्‌ ) भवप्रकाशम्‌ लखा 
तथा « अजमोद, हर्दी, चिक; जवाखार, आविखेका २ टंक चरणे 
नित्य घतं ओर मधघुके साथ चाभ तो मयंकर्‌ स्वसभगमी दूर ही 
` . तथा &-द्रैकी जल) वच, पिप्पीका चूणं उष्ण जलके साथ सवन 
कराम तो मेद, क्षयरोगका स्वरभंग दर शे. यह वेद्यविनोदम छख्खा ई 
तथा ७-बहेडेकी छल, पिप्वली, सैँधानोन ओर अआंवर्का चूं 
गोकी छ अथवा गोमके साथ सेवन करा तो स्वर्ग दूर इ. य 
न्दम ट्ख + 
का ध पिप्पली, नील ( वृक्ष विशेष नससं नाल ९क 


(>) 


प्रकारका रंग निकलता है ) ओंर षिजेरेकीं कट इन सवका महान 
पीसके मथके साथ चयाओ तो सवै स्वरभंग दूर होकर अति मनोहर 
स्वर दोजवेगा. यह जायफलका अवटेह सव॑सग्रहम ।खस। ₹ 

तथा ९-कु्कीजनको सुखम रखकर उसका रस चते जा त्‌। 
|  स्वरभगद्रदो 
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तथा ३ ९-चन्यः अमल्वतः साट; कलमितः, पापल, इसि 
प्रजः, जीर चिचक, इलायची इन सबका २ टंकृ चृणे तिने 
साथ नित्य सेवन कराओ तो स्वरभंम, पीनसः कफरोग ओर अरः 
सुब दर दा. इखे चव्यादि चण कहते है 

तथा 9१-पाभस्म, तिर, कातिसार्‌ इन सवको तस्य सेकेकृर. 
याक रस्म२१ पुट दा आर शूगके समान्‌ गोलियां बनाकर रक्‌ गरी 
सुखम्‌ रक्सा तो स्थरभंग दूर हो, य युर गोखनाथजीकी गोरी है 

तथा १२-त्राह्ी, वच्‌ इर्की छर, अडसा, पिषपलीका २ ठक चूं ` 
[न्व्‌ मक साथ 9४ दिनतक सेवन्‌ कराओ ते स्वर्ग दूर होकरअति ` 
 मनाह्र ( किन्नर सहश ) स्वर बन जवेगा ये सब यत वैदयरहस्यपे लिख 

अराच्करागयत १-अद्रख ओर संधानोन भोजनके पूव खिलाभो ते 
अरोचक दूर हो. ` 4 

त॒था ₹-अद्रख धु मो तो अश्रि 
1 4६8 ध ६ रसम मघ डालकर पिखाओ तो अश्चि, कास्‌. 

तथा ३-मिश्री डालकर पकी दमलीकोा रस बनाओ ओर उसमे इला 


यची) लग्‌? भीमसेनी ( जद ) करकी परतिवास ( 
भावना ) देकर 
रस पिलओ तो अश्चि द्र, हो " ब 


१ ४--राई) जारा) सकी दीग, सोढ, सेधानोनका चूर्णं गङ्करे दही 
तना महक साथ पिलाभ तो अर्चि दूर होकर क्चुधावटै -- 
त < -पद्छके छनेहए गोके ददीमे मिश्री डालकर इलायची, ठग; 
| क प्रक सथ पिला तो अरुचि तत्काल द्र हो ऽसे शिखर 


नि 


(, ` 


(+ 


तथा &-२ टकेभ्र अनारदाने, < स्केभमर मिश्री, 5 र्केमर सोह! 
१ टकेभर व(टमिचै, 3 टकेभर पिप्पली, २ 1 व पत्रन्‌? 
२ ठक ना¶कंशरः इनके २ ठकं चणेको नित्य जल्के साय सेवन कृराओं 
तो अचि, तथा ससी दर होगी. इसे दाडिमादि चणं कृहतेरै. ` 

तथा ७-्वगकंकोलमिच( शीतलमिचं ), खश्‌, चन्दन, अगर, तगर 
कृमलगडा› कृमर्तन्तु) कालजीरा, नागकेशर › पिपरी, सट, चिक . 
इलायची, भीमसेनी कपूर, जायफल, वेशरोचन ओर हन सवसे आधी 
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पिश्री इन सबका 9 ठकं चूण नित्यजल्के साथ सेवन करा तो 
अरव, मद्र क्षणतः बषङकष्ठ, खासी, दाह) रहिचकी, राजरोग, 
ग्रहणी, अतिसार प्रमेह ये सवं रोग दूर रगे, इसे ख्वंगादि चं 
कहते दै. ये सब्‌ यतत मावप्रकाशमें लिखि रै 

| तथा <-साफ काटीमिचः. डसरा, अमल्षेत, सोचरनोन, गडः 
| मधु) विजेरिक् केशर) तज, पत्रजः .वृंसखोचन, इलायची, अनारदाना 
जीरा ये सवे।षधे अधरे अधेलेभर लेके चूणं बनाओ ओर नित्य दो 
| ठकके कगभग जलक साथ सेवन करभ तो अरोचक दूर हो 

तथा ९्पिप्पलीः. पीपलामूल, चव्य) चिचक) सटः कालीमिचैः 
| अजपोद) उससः, अमल्वेत, असगधः, अजवायन; कथा ( कवीट ) ये स्‌ 
अधिलेमर ओर £ टक्‌ मिश्री इन सबका २ टक्‌ चूण नित्य जल्के साध 
| सेवन कृशंओ तो अषि, धासः कार्ष, वमन, अर, रक्तपित, य सब्‌ 
। दर दों इसे वरहदेखादि चूण कते है, यह सवं संग्रहमे खवा है 

तथा १ °-जवाखारः सनी, सेका सहमा, पचां नोन्‌, सीठः, काटी- 
। पिच षष्ट, फलाः काहसार) अ कपूर, चन्य, ॥चनक्‌) अनर 
। दना सर अद्र्ख इन सबके चूणेको अजवायनके स्कीं ३ पुट तद्‌ 
। नंतर नीके रसकं « पुर तदनतर अमल्षवेतकं रसकं 2 पट्‌ दंकर्‌ चनं 
` प्रमाणकी गोलियां बाधलो जो इसकी 3 गोटी नित्य सिलभौ तो अकू 
| चि) मन्दाः गट्मः चासः कर्कः कफः प्रमह इत्याद यग प्र 
| अनुपानसे द्र हमि यह अशचिकुमारर्स -सर्वसंग्रहमे छिखा दै 
| छियिमयत्न-१ धनिया, सोठ) दशमूक इनका काथं बनाकर पिखा- 
| ओतो वातछदिं द्र द | 
|. तथा र-घ्ृतमे सैधानोन डालकर पिखाओ तो बात्छद्‌ दर ह. _ 
 . तथा इ-पंग ओर अवलेका ओटाकर रस नकाला आर इस स्तम्‌ 
। घृत, सेधानोन डालकर पिखअ तो वात दर ह 

| तथा 9-्ग, मसूर, जके अटकी रब ( स्पा) म मइ जल 
| केर पिला छदि दूर ही 
¢ तथा 1 मधु डलकस॑पिलाओो तो पित्त दर ही- 
तथा ६-रच, नीमकी छार, तफल पटेलके कराथम्‌ मघ डर 


| कर पिलाञो दि 
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तथा ७-मक्खीकी षष्ठा ( तथा पोदानका परू ), मिश्री 
इन तीनोको धिसकर मधुके साथ चाओ तो पित्तं दूर ३ 
तथा ८ -खाहीके सत्तम धृतः मिश्रा जार मघ डारकर सिख ॥ | 
पत्तछद्‌ इर हदा | 
तथा ९ मघूरके सते मिश्री डालकर पिलाओ तो पित्तछद 
तथा 9 °-चावलकि पानीमं मधु डार्क पिख्‌ओं तो पित्तछ | 
तथा ११-अनरका रस मधके साथ पिर तो वात, प्तक | 
तीनोकी छदि दूर ह 
तथा १२-इलायची, नागरमोथा, नागकेशर, चवलो की राही. 
सर) चदन) बहुकट) वर्क ५।५। ) ©(°() (पपर इन सबक १ यादो 
टक चृणे मधुक साथ खिलओ तो चिदोषज छदि दूर हो 


वः 


तथा १ दे पीपल्कं पंडकं छिलके जलाकर पानीमे बुञ्चाो ओर । 


यह बुञ्चाहज ज पिखञी तो उल्ी बद हवेगी | 
तथा १९-पेरका बीजी, अंबिरेकीं बीजी, छेरी पीपर) मक्ीकौ । 
बाट) इनके कथम मघ डालकर पिलाओतो छर्िवदशो. याय ` 
वेद्यविनोदमें लिखि है 
तथा १९-जाञुनकं कोमल पत्र ओर आमके कोमल प्रोको पर्न 
आटाकर इसम्‌ खादीक्रो महीन पीसो ओर मधु डालकर पिलाञो तो 
मयकर छर्दिभी दृरहो. ` | 
तथा १६ य्‌दि गकानिकारक वस्तुसे छदि इहं हो तो उत्तम मनोहर 
वस्त॒ ( जिसके देखनेसे चित्तग्लानि (दूर होकर उत्साह बे ) दिखाभो ` 
तो उलानिजन्य छि द्र हो | +“ 
तथा ७-आवूस छद्‌ हुई हो तो ठंघन कराओ छर दूर होगी 
तथा १८-१ मासे केशर १ मासे इलायची २ रत्ती हिशल इन सवको 
महान्‌ पसकर मके साथ्‌ चराओं तो सव प्रकारकी छ दूर होगी 
ये स्वे यत्र भावप्रकाशमे र्खि है 
इति नृतनामतस्ागरे विकित्ाखण्डे स्वरभेद्-अरोचक-छदिरोगाणं 


यतन निरूपण नाम योदशस्तरगः ॥ १३ ॥ 
बणणठररर- 


च 





‰# 


८०५४ 
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तषा-मूच्छा-मदात्यय । 
त॒षायाश्चात्र मृच्छोया भंगे बेदविधो कमात्‌ ॥ 
मदात्ययादिरेगाणां चिकिलसा लिख्यते मया ॥१९॥ ` 
` मषाथै-अब हम्‌ इस चोदद्वे तरगमे यथाक्रमसे तषा मृच्छ ओर 
प्दात्यय रोगकी चिकित्सा लिखते दै 
तषारोगयत्न १-वायुकी तृषा उष्ण अत्न तथा उष्ण जल सेवन करनेसे 
दर रामा 
` ^ तथा २-ददी ओर गुड खिखओं तो वाततृषा दूर दी 
^ तथा इ-स्वणं तथा चोदको अ्युष्ण ( तपाकफे लार ) कर जलम्‌ 
` बुला दो ओर यह जर पिको तो पित्ततृषा इर्‌ दी 
^ तथा ह-भिश्रीका ठंडा स ( शषत , पिला तो पित्तत्रषा द्र ही ध 
(~ . तथा-«--रारिभर धघनि्यांको भिगोकं टटा समान पास उख ओर 
 पिभ्रीडारकर पिला ती पेततषा दर हा 
१ तथा &-अनारके रसमे धिश्री डालकर पिअ तो पित्तत॒षा दूर 
तथा ७-शीतल जलम रहना, जलक्रीडा करना अथवा शीतल (गीर) 
वृष परिननेसे पित्ततृषा दूर्‌ री 
0. तथा <--कपृर, चन्दन तथा अगरको शिर ललाट अथवा शरोरपरं 
पेटनेस्‌ पित्तत्रषा दर्‌ होगा र 
| ^ तथा र९-तीक्ष्ण, कट्‌ वस्तुको खलानसे कफ़तृषा दूर्‌ ह 
| ^ तथा १०-लोगका क्राथ पिखञ ता कफत्रषा दर द 
| ० तथा ३ ३--जीय, साठ; साचरनोनका चूण जलकं सथ स्वन्‌ कया 
तो कफतृषा दृर द 
| तथा ३२--वकूरेका र्त्‌ पिखाओ ती शृश्चप्रहारजन्य तषा इर द 
। ) तथा १३-बकेरके सोखे ( मांस रस ) म मच डालकर पिखाभो तो 
प्ररारजत्षा जाव ~ 
तथा १४-श्षीर ( खीर=दूधमे पकाये इए . चावल ) म॑ मिश्र ल्कर 
सिल तो प्रहारजतषा दूर हो 
® तथा १९५-गत्ना ( सांगइख ) का रस पल तो क्षीणताकीतषा 


रहो 
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(३४८ ) नूतनामृतसागर । 


। तथा १६ बडके अंकुर, उलदटी, लाहा, कृमलगे, § 
षीसकर गोटी बनाओ ओर इससे १ गौरी उदम क्वो तो तीणा 
तथा १७-महुभको खमे क्लो तो तषा दूर हो. 

१८ िनैरेक जड! अनार कवीटवगे जड” चन्दन रोध). वेश 


नको 


तीनांद्रही- ट 
> तथा १९-वनच्‌ ओर्‌ बेलक काथ पिभ तो आंविकीत्षा दूर हो. 


जड इन सूवको महीन पीसकर शिरपर रेप करो तो तवा, दाह, शो 


® तथा २०-अति दुबल मरुष्यको तृषा हो तो दूध पिलनेसे द्र हेग, 
विशषतः-तषासे मदष्य मोहको प्राप्त दोकर प्राण छोड देता है इस- 


ल्यि किसी भी दशाम पानी पिलाना वेद्‌ न्‌ करो, बरन्‌ रोगासुसार थोडा 
बहुत जल सद्‌। दते ही रहो- थ यत्न वै्विनोद्‌ तथा मावपकाशमें रि 
मृच्छारागयूत १-ति्ी तथा इडली आदिमे सेको तो बात्रच्छं दूरे 
` तथा र-शीतल रस (शबेत ) पिओ तो पित्तमूषछ दर्हे ` 
तथा चमत्कारी मणि धारणसे पित्तग्रच्छ जवेगी. 
2 तथा कपूर) चंदनादि शीतल पदा्थौकं ठेपसे च्छ दूर होगी. 


त्‌] < बेखी बीजी, शीतल मच, खश्‌, नागकेशर ये चारों पदाथ 


् (4 


, ६ टंक लेके शीतर जलम भिगादो गल जानेपर मस्रलकर अनलो यह 
छनाहुभा जल मिभ्री ओर मधु डालकर पिलाओ तो प्रच्छ द्र दो. 


» तथा कभीटे अनाखे रसम मिश्री डारुकर पिला तो मच्छ जवे. 


ं न 6 डाल्करपिलाओ तो मच्छ दूर हो. 

© तथा < साह्न ( माजेन ) को षिसकै ( बोम ) अंजन ठगाभो तो 
कफकी मूच्छ दूर हो. । ४ 

१५ था -शि र रः म, कि [ख्‌ ® | सेंधानोन क 
„ ता र्‌ (वृ्षविशेष्‌ ) के बीज पिप्पली, कालीमिच, सधात 


9 ष 


इनको गोमरधम्‌ पीसकर नेमि अनन लगाओ तो कफकी प्रच्छ द्री... 


० . तथा १०-मेनसिकः वच, कहन इनो गोम ' पसक आसो 
ह म ¢ 1 (6 | 
अंजन रुगाओ्‌ तो कफ़ तथा सत्निपातकी मच्छ „ १ 


7 


तथा ११-मेनसिक, महभ) सधानोन, वच, कार मिच॑ इनको मदन 


पीसकर जख्के साथ नास दौ तो सव ्च्छौ द्र हो 
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तथा १२-श।तटं जर शिरपर डालो अथवा अन्य शीत यत्न करे 
तो रुधिर मूच्छ! दूर इ। 

तथा १र-जिसे मद्यकी मृच्छ री उसे थोडा मघु पिराओ तो मघकी 
मच्छ दर्‌ &। ्‌ 
तथा 3°--नद्रास भा मद्यमूच्छा दूर चमा 
| 6 तथा १५-मरनफट या नीलखाथोथा या पिरकरी या पिप्पटीको जले 
ओटाकर वह जर पिओ जिससे वमन रोज तो विषमृच्छ दूर श 
| तथा १६-पिप्पख पारदभस्म, तबिश्वर, नागकेशर, इनकी १ रत्तीकी 
 म्रा्ा शीतल जलके साथ सेवन्‌ कराभ तो सवे म्रच्छीसे जागत हो 

तथा . ३७-धमासेके क्षाथमें चत डार्कर पिल तो चक्र आना 
(जी परूमना, भोर आना) षदो 
^ तथा१<-हर ओर अवलठेके काथम घृतडालकर पिलाओता चक्र बदहा. ` 
` तथा१र्सोठ, पिपरी, सोफ, हरेकी खर < पांच टकका चूणेकर 
६ र्केभर गुडमे मिरादो ओर « ठंकमरकी गोलियों बनाकर १ गोली ` 
नित्य खिलाओ तो चक्छर आना बद दी 
५ तथा २०-सैषानोन) कपूर भेनसिरसरसो, पिप्पली) महूवके पुष्प इन्‌ ` 
सबको घोडकी खार ( थक ) म महीन पीसकर ने्रौमे अंजन लगाओ तो 
तन्द्रा तथा बहुनिद्रा दानो दूर दा 

तथा २१-सदिजनेके बीजः सेघानोन) सरसा- कूठ) इनको बकर 
ग्र्मे पीसकर नास दो तो तद्रा आर अतिनिद्रा द्र द 

तथा २२-काठीभिचै, शगनके बीज) साठ, पिप्पली इनका अगस्त्य 
पुष्प्‌ ( एर विशेष ) के रसम पीसकर्‌ नासदा तो तद्रा अर नद 
दर हो. य सवं यत्न भावप्रकाशमं लिखि 

तथा २सोठके रसम भिश्च डालकर पिलाओ त मृच्छ माच इर स 

तथा २-केवोचकी फली शशमे ल्गादो तो मृच्छ इर ह. . _ 

मदात्यययत १-्राक्षासव ( अंगूकी शराब ) आदि शाल्क्त उततम 
मदय विधिषर्वक सेवन कराम तो बातमदूत्यय्‌ इर लं जेषे अग्निस जखन 
प्र एनः अथिसे तपादो तो पीडा न्यून होकर फफोला नदी आत्‌ इस 
प्रकारसे वातमदात्यय भी मययपानसं इर दण 
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` {(३< ० ) नूतनासृतसागर । 


जरे कि 


तथा र-विजोरेकी केशर, अमल्वेतः मा बेर, मीटी अनार 
(पुट ), अजवायन, जीर, सोके महीन चणम देकर यह चूण प क 
७ मके साथ पिलाओं तो वातमदात्यय दर्‌ ह | 
„ तथा रे-सचिरनीन" साठ, कालीमिचः पिष्यलीका चूण वैय शाष्ते 
विधिसे पिखा ता बातमदात्यय दूर हां | | 
>` तथा ४-चव्यः . सचरनोनः संकी दीग्‌, सट, अजवायनका दं 
मधुके साथ खिखाओ तो वातषदाप्यय द्र हो 
तथा <-खबा ( चंदन ) तीसर अथवा छगाका मांस विलञओ तो ' 
वातमदात्यय दूर दो 
तथा &अतिखह्ूपवती चतुर १६ बषैकी यवा सीसे मेथुन करभो ` 
ता वातमदात्यय द्र ही. य सवं यत्न भवप्रकाशये लिखि 8 
 _ तथा ७-दाखः अनार, खारिकः तथा महुजाकी मदिरा मिभ्रीके सयोः 
 गसे पिलामो त बातमदात्यय द्र होगा 
तथा <-गोके महम मिश्री डालकर पिलाओ तो वातमदात्यय्‌ दू 
हो. यह सारसंगहम लिला है 
तथा <-समस्त शतट यतसे पित्तमदात्यय्‌ दूर होगा 
तथा १ °-शीतल जलम मिश्री ओर मधु डालकर पिला तो प्तिः 
मदात्यय दूरहो. ` 
तथा 3१-माठ अनारका रस मिश्री डालकर पिखाभो तो पित्तमद- 
त्यय दूर्‌ रहा । ¦ 
तथा १२-सृग्‌) ख्वाका मांस खिला तो पित्तमदात्यय दर शो 
5 तथा १३--वकेरका शोरूवा तथा सी मो तो पिति 
छि) था सोडचावल भक्षण करा तो पित्त 
` ० तथा 9९-्चद्न्‌ तथा खशका रेप करो तो कृफमदात्यय नाशो 
© तवा 14 -यव्‌ गह तथा इल्धीका भोजन कराभो त्‌ कृफमदात्ययज्‌व 
तथा 2६ कट्‌, खटा, खारी वस्तु खिखाञो त्‌ा कफमदात्यय द्रं 
> तथ्‌ ३७-वृमन या रंवन कृराओ तो कफ़मदात्यय द्र हो 
` तथा 9<सोषरनोन, अमल्वेतः जीर, तज, इलायची, कालीमि 
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चिकित्साखण्ड ‰. (३५१ ) 


श्री इन सवका इण जलकं साथ सेवन करा तो कफमदात्यय दर हे 
| ` तथा १९ पार गंधककी १ टक कजली, अंवलेके रसके साथ खि- 
। लाओ तो सत्निपातमदात्यय दूर हो ६ 
| ~ तथा २०--दाखकं रस त॒था अनारके रसम मध्र आर मिश्री मिलाकर 
 परिलाओ तो पानविभम दूर हो. यहः बरन्दमं छिखा है 
। ¢ तथा २१-पेठके रसम गड उल्क पिलओ तो धत्रेके एल आदि 
भक्षणं उत्पन्न इजा मदात्यय नश ह _. २. 
तथा २२--दूयमे मिश्री डालकर पिला तो धतरुरं ओरं भंगका मदा- 
 व्ययद्र हा 
तथा २द३-कपासकी जडका रस या भेकी जडका रस, या पतली 
 छंछ्या घत) या भिश्रीके जलम नीब्रका रस प्ख तो भग तथा 
 धतरेका मदात्यय दर्‌ हे = £ 
| विषमदात्यययत्न २४-१ मसि निबोटीकी बीनी ओर १ मपि नीला 
 थथेको काजीकेसाथ पीसकर पिला तो विषमदात्य मार दूरं दोगा- 
ये य॒त वेदयोपचारथन्थमे लिख रै | 
दवि नतनाभ्ृतसागर [चाकटसाखण्ड तुषा-षूच्छा-पदाव्ययादरगाम्‌ 

यतन्‌ निहपंण नाम चतदशस्तरगणः ॥ ३४ ॥ ~ 








॥ 


. दाहउन्माद्‌। 
ट्‌ाहुन्मादर्जात बाणदलानाधामत वर्गस्य ॥ 
लोकहिताय टकला नवीनाभ्रतस्ागरस्य इच 
किरा ॥ 9 ८९ ॥) | आयाच्छद्‌ः । 
 माषाथः-अब इं इस नूतनामृतसागरं प तरगमें टोकरिताथं 
दाह ओर उन्मादशेगकी उत्तम चिकिसा खत | 
। ^ दाहयलन तलो १०० त॒था १००० बार शीतल जले धाकर 
| शरीरम पदन कराओ तो शरीरकं दाह द्र इ! 
। ८ तथा ल जके सत्तमे मिश्री डालकर सिला ता दाहं इ स्ना 
तथा इ-ओँवले जले महीन व्च मिगोकर उदाजा त बह | 
|| शीतर हो जवेगा 
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(३८२)  नूतनाश्रतक्षागर । 


° तथाल ओर्‌ चंदनको विसकर शरीरे लेय करोतो दाह शान ` 
` तथा &केलेके कोमल प या कमल पुष्पी शय्याए स .। 
तो दाद शीतल दो. ` 8 | 
> तथा जल एदे तथा जलक्रीडा सेवन कराओो तो दाद नाश ५ 
, ° तथा ७-तशकी रदियकि मध्य विठओं तो दाह शीतलङ्ञ 
~ तथा <-उत्तम शीतल जर पिलाभतो दाह नाशे. ` 
° तथा «-उपवनादि शीतर स्थानम पमण कराओ तो दाह ठं 
, तथा १०-चेदनः पित्तपापडा, खश, कमरे धनिया सौर ओ 
° अंविेके चृणर्मस्‌ २. टंकका क्राथ बनाकर पिल तो दा शान्तहे 
. तथा 3१-घनियकि रात्रिभरं शीतर जलम भिगोकर प्तक 
भगके समान घोट ( पीस ) डालो, जलम वघ्रस छनकर मिभीके सध 
पिलाओ तो दाह दूर हो. ये सव्‌ यल मवप्रकाशमे छलि है 
तथा १२ यद रतत विगाडसे दाह हुईं हो तो उस मनुष्यके शरीर 
( फस्त ) खुख्वा दो तो दाह दूर होगी. 
तन्‌ १ रगु पारा, शुद्ध गंधककी कजकी, भीमसेनी कपूर, चंदन 
खश्‌ ओर नागरमोथा इन सवके चूणफो जल्के साथ खरल कले 
चनेके लगभग गोलियों बनालो. ओर एक गोली मुदम्‌ रखके बरस 
( रसपान ) करो ता शरीरकी दाह दर हो यह दादनाशक रसद. _ 
५1 त ? ताल शद्ध पारा 9 तोर शुद्धगंधककी कनली, ` 
` यकर रकी ० ताला अभक इन सवको सरल करके नागर , 
मो सक २ पट, मीठे अनारके रसकी १ पुट, केवड़के री 
क < सदवना{ महासा ) के रसकी १ पुट, पिष्यलकि रकी ` 
पुट) चंद्नके रसुकी १ = <~ आर दूखके रसकी ७ पुट दो. तदनं" 
9 0 पि गोलियां बनालो जो इसकी 9 ` 
ये स्वे रोग दर हो. इसे दषाः ^ १ ४ 
ठा, शीतल्तामे चन्द्रकी कला सहश्‌.) ~` ^ चचक 


(९ 


ॐ उन्मादरोगयत्न १-तादि पिभ तो वतोन्माद्‌ दूर हो 
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चिकित्साखण्ड 9 ( २९३ ) 


| । ^ तथा रच्छ विरेचन ( जलब ) दो तो पिचका उन्माद द्र हो 
। ˆ, तथा इ-वमन कराओ तो कफका उन्माद नाश हो. 

| ` तथा 2-बस्तिक्रिया ( छिगेन्द्रिय तथा य॒दामें पिचकारी लगाना ) 
, रेस मी उन्मादरोग दर होगा 

„ तथा <-म्टरण्या ( एक शाकका नाम. जसे कुल्फामी कहते दै) का 
(रस्‌ निकालकर उसके समान गड मिलाभो यह गुड गोकी ष्म मि- 
| लाकर पिर तो उन्मादरोग दूर होगा 

^ तथा खट ( वृक्षविशेष ) की डाटीयोका रस निकालकर 
, पिलओ तो उन्मादरोग दूर होगा 

|, तथा अ-रोगाके शरीरम कड़ए तेलका मदन करके चाममे खडा ख्खो 
, तो उन्मादरोग दर होगा 
तथा <-कोईं अद्भुत वस्व॒ दिखाओ. अथवा शइष्का नमलेतो 
उन्मादरोग द्र होगा 

तथा <उष्ण घ्रत या तेर या पानीका स्पशं कराओं तो उन्माद- 
ग द्र दो 

तथा १ °-कैर्वोचकी फटी लगाओ तो उन्माद रोग दर हो 

तथा ११-कीडे( चादुक )की मार ल्गाभो तो जस्के मारे 
उन्म्राद्‌ राग द्रा 

| _ तथा १२-शघ्! सपं या हस्ती तथा सिहादिसे रोककर भय बताओ 
| तो उन्मादरोग द्र हो. 

| तथा १३-कूट, असग सेधानीनः अजमोदः, दोनों जीरे, सोए, 
| कालीमिचं, पिप्पली) पाठ, शंखादटी ओर इन सबके बराबर वच 
। इनका चण ब्राह्मीके रसम १० पुट. देकर छायाम सुखा जो इसमेसे 
| २.टकृ चृणे नित्य घ्रत ओर मधुकं साथ ३९५. दिनपयत खिखओ तो सवं. 
| ' उन्माद, वायुजन्य विकार तथा प्रमेह भी दर हो. इद्धि बटकर कविताकी 
| शकतं प्राप्त होगी. यह सारस्वतचणं ब्रह्माजीकृत है. ` 

| तथा १४-य्रेफटा, पित्तपापडा; दवदार₹) शदटपणाः . जवाक्षाः तगर 
| शृ्दी दारुदल्दी, इन्द्रायणकी जडः गोरीसरः चदन, पका, कचूरः.क- ` 
लहे, इलायची, कटियाली) मजी, प्रजः निसोत, वायविडग रुदवती, 
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( ३९४ ) नूतनामृतसागर । 


नागकेशर, यलहटी, पृष्ठप्णी, चमेलीके पुष्प्‌ ये सव ओषधी 
अधेले भर रेकर चूणे बनाओ ईस १ सरभर गाघरतके साथ £ चार षे 
जलम डालकर मंद म॑द अच आटाभ पाना जल जुक्ने ओर घ म 
रह जनेषर उतारकर छनलो इसमसे « टक घृत नित्य॒ भोजनक 
खिखाओ तो उन्माद्‌ अपस्मार ( मृगी ) आर पाड़रेग ये सब दूर 
इसे कृल्याणघृत कहते दै 

तथा १९- सोढ, काठीमिच, पिप्पली, दग, वच सिर्सके बीज, सेध 


> कि 


नोन, खरस, इन सबको गोमूघमे पसके रागीके नेथोमें अंजन लगाभो 


(न 1 त 0 


तो उन्मादरोग द्र हो. ये यत्र वैद्यविनादमं लिखे 
तथा १8&-अनरीद! दर्द, दूरुहस्दी, संधानोनः खलईइटी, वच, कूर 
पिप्पली, जीरा इन सबको गोमूञमे पीसकर छायाम सुखा इसमेसे २॥ 
टाई टंक चरणं नित्य तके साथ विरभ तो उन्मादरोग द्र दोकखे 
निहवापर सरस्वती बास करे. यह्‌ विश्वाद्य चण भावप्रकाशमें लिखा है 
तथा १७ ब्रह्मीका रस या पेठेका रस या पीपलामरूलका रस अथव 
शंखाहूलाका सस १ रक नित्य पिखाभो तो उन्माद दर होगा 
तथा १८-वचः कर, शंखाहुटी, घतूरकीजड़ इनका चणंकर ब्राह्मे 
रकी ७ पुट ओर कारे धतूरे बीजोके तेलकी < पट देकर नास बनारो 
जो यह नाम्‌ सँघाभो तो उन्माद द्र हो ये सब यतन वैद्यरहस्यमे सिवर 
_ त॒था १९-सिरसके एर, मजीठ, पिप्पली, सरसो, वच, हर्दी ओर 
सोठक बकरीके दृधमें पीसकर गोलियां बनाओ सूखनेपर गोलीको चिषु 
कर नेमे अंजन लगाओ तो उन्माद दूर हो. यह योगरत्रावलीमे टि 
तथा २०-सकी हग, सोंचरनान, सोठ, कालीमि्च, पिप्पली यं 
सब २ दो टकेभूर रेके चरा बनाओ ओर श्ये १ सर गोधृतके साथ ४ 
स ०. डाखकर मंद मंद ओंचसे ओराओ गोम जल ६६ 
रहति तब उतारकर छा &९ टक 
नित्य भोजनके साथ खिलाओ तो ०. ० 
` भूतो 1 न्मादाप्यित-भूतोन्मादादिके यत्न करनेवारेको चादिये कि 
आप्‌ पवित्र होकर अपने शरीरकी ति कवचादिसे ` 
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चिकैत्साखण्ड ©, < ((३<& ) । 


| „ भतबाधायत्न १-कारीमिचे, पिप्पली, सैधानोन ओर गोरोचनको 
| अहीन पीसकर मुके सम्पकसे अजन लगादो तो भूतबाधा दूर हो 

तथा र₹-ज्वरक प्रकारम्‌ भूतन्वरपर ज न्रसिदजीका दिव्य म्र शिखा 
^ ३ उसका उपयाग करो तो भतोन्माद्‌ दूर होगा 

तथा-अब भूतादेके उन्माद दूर करनेके लिये. ( श्रीमहीदेवजीने 
 उड़ीस त॑तरमं जो साबरी मंत्र यं छिखिहै सो ) मंच य॑ज छित ह 

{ “ॐ नमो भगवते नरसिहय वोररोद्रमहिषासुरदूपाय अेखाक्यडंबराय 
रो्रक्षेरपाखाय हा दहा क क करंमितिताइय ताडय मोहय मोहय द्रमिद्रमि 
क्षोभय क्षोभय आभि आमि साधय साधय ह[ हदये आं शक्तये प्रीतील- - 
ले बधय बधय ही हदये स्तम्भय स्तम्भय किलि किडे ३ ही उाकफिना 
प्रच्छादय्‌ प्रच्छदय शाकिनं प्रच्छाद्य प्रच्छाद्य भत प्रच्छाद्य 
प्रच्छादय अप्रभ्ति अद्रिस्वाहा राक्षसं प्रच्छदय प्रच्छादय ब्रह्मराक्षस 
परच्छादय प्रच्छादय आकाशं प्रच्छादय प्रच्छादय बसिरिनीपुतर प्रच्छाद्य 
प्रच्छादय्‌ एते डाकिनी्रह सापय साधय शाकिनीभ्रदं साधय साधय अनन 
रेण डाकिनी शाकिनी भ्त प्रेत पिशाचादि एकाक द्रयारिकः स्याहक 
चात्थिक.पचक.वातिकं पेत्तिकशेष्मिकः सत्रिपातः केशरी डाकिनीभ्रहादि 
सुच सुच स्वाहा गरूकी शक्ति मेरी भक्ति फरो म इशरोवाच ` इतिमः। 
इस म्को अुखसे उच्चारण करते इए मयूरपक्ष या खदका कई वस्त॒ 
तथा छप्परमकी घाससे २१ इकीस वार आड दा तो भूतादेके समस्त 
उन्माद्‌ दूर दो्वेगे 

डाकिनी शाकिनीक भाषण करनेका मत ४. . _ 

। 4 “ॐ नमो आदेश य॒श्कू ॐ नमो जय जय तृसिह तन्‌. २।क दह 
भुवने हाथ चावि ओर ओढचाबि नयन खाक खख सवं बार पछड़्‌ 
मार भक्तनका प्राणराख आदेश २ परुषका इमन्‌ नीर 
रोगीके सम्यख तरैठकर इस मघ्को पदो ओर इसीसे जल्‌ म॑बित कर 


र 


| इसे पिखाओ तो डाकिनी शाकिनी आद तल्षण खख बोलने कगौ 
| # डाकिनी आदिको शरीरम बुलानेका म < 


५ ॐ नमो चो चो शरीर धरतीचद्‌ं पाताख्चद्‌ पगपाताखाचदं 
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कौन कौन बीर चदे हत॒मान वीर चट धरतीचद प्गपानीचह्‌ एद ` 
चढ्चट सुले चठच्‌ट पिडी चटन्‌ढ गाड चटचट जवि चटचट करि ` 
चढचट पेटढ पेरसे धरनचठ धरनंसे पसिया चट पसि श्चि 
चट हियेसे छाती चट छतसि काधि चट ॒खीधेसे कण्डचट कण्डते 

चट सुखे जिह्वा चट जिहासते कण चठ कणसं आख चड आंस ` 


भ 


ललाट चट कलाटसे शीशचट शीशसे कपाटं चट कपारसे चोरी चह 
हनमान नारसिह का ख्या चखबार समद्वार दीर्वीर अगिया षः 
संताबीर्‌ ये षीर चटे' इति मं 
इस मसे डाकिनी आदिक इल्वाओं ( बरवो ) तोउस रोगी ` 
शरीरम आकर भाषण करने लगे तव उससे इच्छत वात्ता पखलो 


डाफिनीको चोट टगनेका संम 8 


~+ “उ नमो महाकाय योगिनी योगिनी पारशाकिनी करपषक्षाय हि 
` योगिनी िद्धेर्द्राय काल्दभेन साधय साधय मारय मारय चूरय चरयअ 
पहर शाकेनी सपाखार नमः ट्छ: ही छदो फट्स्वाहा" हति 
इस्‌ मनस्‌ ७ वार गगर ममत करके उखलीमे डाल मशलसे कूटोतो 
वह्‌ चट डाकेनका लगे) इसा मसे अस्तुरा ( छुरा ) ठेके अपना धुरना 
भूड त। उाकर्न।का शर डा जवे, इसी मंसे उदं मधित करके पको 
ती डाकेनी आनकर नाचने कदने रगे ओर इसी मंसे जल मंितकर 
नूम लगाओ तो डाकिनी बोरने लगेगी 
डाकेनाका दष द्र दोनेका मे ७ 
ॐ नम्‌। आदशयुरुक उकिनीसिहारी कित्िमारी यती हवमानं 
मार कह। जाय द्षकां किंनाने देखी यती हदनुमानने देखी सातवें पाताट 
गर सतव पातके कौन पकड लायाः यती इनुमत पकड काया, यती 
यमत्‌१र पकड लायक एक ताख्दे एक कोटा तोडा, दो तादे दौ क 
तड) ४ त्‌लूदे तीन कोठे तोडे, चार तार्दे चार कोटे तोडे, पाँच तार 
प न तोड छः ताख्दे छः कटे तोडे, सातवां कोड खोल देखेतोकोन ` 
खंडे दै ड । ५ › सिहारी्भतग्रतचछे यती दनमंत तेरे ्ाडसे चके ` 
। ह शरन शक्ति मरो भक्ति एगोम॑म्‌ इनधरोवाच” इति मव | 
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| ईस म॑त्रका सखस उचारणकर मगूरपक्च तथा रोरेके चाकू आदिसि 
| शदो तो डाकिनी आदिका दोष ( बाधा ) दूर 
| डाक़नी शाकिनी आदि दूर करनेके यर < 

यन्धः प्रथमः १. यन्वः द्वितीयः र 
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न र, 


प्रथम यत्रको भोजपघाहिपर छिखके बालकके गकलम बोधो ` ओर 
` द्वितीय यंत्रको भी लिखकर शुद्ध जलम ` घोककरं पिलाभो तो डाकिनी 
शाकिनी दर होकर बालक दोषसे निष्राति-दोजवेगा 
प्रतयक्ष दशेकविपि ( जिसे हाजरायत्‌ भी कहते रै ९ 
। अत्र “ॐ नमःकामाख्याये सवेसिद्धिदाये (अभुककमे ) कुर कुर स्वा- 
हा अस्य मंत्रस्य बाहीक्छषिःजगतीच्छंदःकामाख्यादेवता-करन्यास्‌ 
। १ अनमः अंगुष्ठाभ्यां नमः, २ कामास्याये तजेनीभ्यां नमः स्वाहा; 
३ सवेसिद्धिदाये मध्यमाभ्यां वषट्‌,  ( अयुककमं ) अनापिकाभ्याईह 
| ^ कुरुकुरु कनिधिकाभ्यावोष्ट्‌ स्वाहा) करतलकरपषठाभ्यां अघ्रायफट्‌ 
| दयादिन्यासः-१ ॐ नमो हद्यायः २ कामाल्याये शिरसे स्वारा, ३ 
| सवसिद्धिदायेशिखायेवोषट्‌) ४ ( असुककमं ) कवचाय « कुरुकुरु नेव 
| तरेयाय वषट्‌, & स्वाहाअघ्लायफट्‌ 
| भ्यानम्‌-“योनिमायशरीराया कुगवासिनिकामदा ॥ 

रजस्वला महातेजा ध्येयाकामाक्षीसूंदा 
उक्त मंकी १००० सदस जाप करके गग ओर ( गलतरं के एर्की 
| ७०० शत्‌ आहुती दो ओर मेनफलकी राख (भस्म ) के रुहम मिलाकर 
| सत्ती बनाओ यह वत्ती तेभ दीपकमं जलाकर उस दीपक पना के 
| तदनतर आठ दश वषैकी अवस्था; उत्तम वणे, देवगणवाछे पक्र .बा्क्‌ 
| (ख्डका तथा खडकी ) को दीपकके सम्बुख विढलाकर आप भी पवि्रतासे 
| केजयके सुकरपकम लट मेनुफटपर दरद ओर. दीपके, सम्बल इस , ` 











(३4८) > तरतनामृतसागर । 4 
को छिलके नि्रट्षित यंन पना करो, तथा वाल्ककी देम 


वृह दिखाकर मैनफलकी रा तेकमे मिलाके बालककगि हथेरीप्र ला 
जीर पनित यत उसके गे या दक्षिणहस्तमं बोधकर उससे क कि र 
अपनी दलम देवता जा किर उससे जा इछ पछनहो सो पुणे क 
अपनी स्थलीं देखकर जो ड के सो सत्य जानो. व बाल्के सुबह ` 
लावेगा- तदनतर उक्त मनक जापका दशा हवनःतदशाश तपण) दश्‌ 
माजेन ओर तदर्शाश ब्राह्मणभोजन कराओ- यह विपि उद्वीशमे रिती है ` 
यदी यंत्र बालकके हाथम्‌ बाधना चाहिये. - 
१।८।३। < 


षौ गणरेणीीीाकाकासीकाीकयरः) 


७।२।९।२्‌। 








` भृतान्मादकायत्‌ १०-नीमके पत्ते, वच्‌ दीगः सपेकी कौँचली ओर 
सरसो इनकी धूनी दो तो भूत्‌ डाकिनी आदि दूर हो. | 
तथा ११-कपासके कोकंडे ( विनीखा ) मयूरपक्षका चन्देवा कटिः 
यारी, मरुआ दीना तज, छड शिवनिमाल्य ( शिवजीषर चदे इए ण 
वलप्न आदि > बेलक दूति, विषटीकी_ विष्ठा, वचः तूसा ( चलनौसन ` 
जा आटा छननेप्र चलनी बच रता है )बार्‌, सांपकी कचरी, गोका 
सागहाधीदात्‌, दीग, कारीमिच, इन सवके करए चूरकी धूनी दौ तो 
_ सत्‌ प्रका भतादि बाधा दूर दा य॒ह म॒हाम्हेश्वरधूप चक्रदत्तमे छिखी है 
> _ तथा १२-पिप्पटी, काटीमिचैः सेधानोनः गोरोचन इनको मुम 
पीसकर अजन ल्गादो तो भूतवबाधा दूर हो. | 


= तथा २२-कृजक जड़, दारदददी, सरसों, कूट, हीग, वच्‌! मजी 
फला, सं? काटीमिर्च पिपली ओर प्रियंगपुष्प, इनको बकरे मूत 
वसुक्र नासु उवा तथा अजन लगाओ तो भूतादि बाधा दर हो 


2 तथा १४-गोरखककडी ( गोरी ) को गोमू पीसकर नास दो तै 


° ला राद ठ हत डक चाबलोक पानमं पीकर तथा पृ 
3 ५४ रडके । १ प छवाओ तो भूतादि बाधा द्‌ हो, (८ 









| चिकित्साखण्ड ४. : ( ३८९ ) 
विशेषतः-भूतादि बाधा दूर करनेकं ण्य जो हम उपर मंब लिख 
| कद उन्दे पदिलेदीसे अदणमे( आससे मोक्षपयैत ) . जाप करो तवं 
। वर म॑च उपरोक्त दशित यथाथ सिद्धिदाता होकर तत्त्ता्ेपर उपयोगी 
। हरवेगे अन्यथा नद. न 1 
` इति नृतनामृतस्तागरे चिकित्साखण्डे दाह-उन्माद-मूतादिवाषायल ` 
निरूपणं नाम पचदशस्तरंगः ॥ १५॥ ` । 
० अपस्मार-वातव्याधि। =“ 
 अपृस्मारस्याम॒यस्य बायुजानां यथाक्रमात्‌ ॥ 
तरङ रसचन्द्रेभ्मिन्‌ चिकित्सा लिख्यते मया ॥ १६॥ 
 भाषा्थः-अब हम इस १६ सोरहवें तरगमे अपस्मार ( भ्रगी ) ओर 
वातजन्य रोगोंकी चिकित्सा यथक्रमसे छिखते है. | 
 अपस्मारोगयत्र १-तिष्टी ओर दसन मिराकर खिलाओ तो 
बातापस्मार दूर दोगी. & 
› तथा र-दरूधमे शतावरी डालकर पिओ तो पिक्तपस्मार दर हो. . 
› तथा दत्राह्मीका रस्‌ मघुके साथ पिखाओ तो कफापस्मार नाश रो- 
५ तथा 9-शई या सरसोंको खिकभ तथा गोमूजमे पीसकर ¦ शिरपर 
लेप क्रो तो मृगी दूर दो. 1. 
 . तथा ५-9 सेरभर तेर, ऽ चार सेर सुंगनेका रस ॐ चार स्र ` 
अवारपटेका रसः ऽ चार सेर विरचिरेका रसःऽ१ सेरभर्‌ नवक छाखका 
र्‌, 5 चार सर गोमू इनको एकत्रकर मेद मंदं अचिसे ओटाभ जत 
सब रस॒ जलकर तेकमाच रह जावे तब नकर रोगीको मदन करो ता 
अपस्मारद्रदी. ` 1. + । क 
9 तथा ६-मेनसिल) नीलकंठ ( अथवा न दी ा कवूत्र ) की विष्ठा 
दोनोको पीसकर अंजन लगाओ तो गरगी दरदीः > ९ 
| ` तथा ७-पारदभस्म) अभ्रक कतिसार शुद्गधक! मप, दवपयैत 7 
| इतारः भर्म ओग रलोत इन सवक गोम 3 विनप्‌ 
| करके इन सुब दूने गंधुकुके बीचमे इन्दं घरदो अब्‌ य सब खल्व ; १. 
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(३६०) ` सूतनामृतसागर । 


रखकर 9 प्रहरभर ओंच दो शीतल हीनेपर निकालकर 9 रत्ती निय 
दिनपर्य॑त विला तो मृगी दरद प 
> तथा <स, काटीमिचे पीपली, साचरनोन्‌, ओर्‌ सेकीहृई हीग न 
सबका क चण नित्य धृतफ साथ १९. दिनतक सिर[आओ ते मृगी दू 
= _ तथा ९-र ठकं युखदट।कां इण पठकं स्सकं साथ ७ दिनपै 
सिला तो मरगी दूर दो 
° तथा १०-व्च ओरं कूट दोनोकृ २ ठक्‌ चणं ब्राह्मी या शंखाहु्ीक् 
रस अथवा पुराने गुडके साथ १९ दिनितक्‌ सेवन कराओ तो मृगी दूर ह 
७ तथा ११-सेरभर गोघृत, आठ सेरपेठेका रस्‌) दो सेर सुर्छीक़ 
वथ इनके। मलकर अच द्‌ा जब धतमात्र रहं जावे तब छनकर रोगीके 
 भोजनके साथ विल तोग्रगी दरदो 
तथा १र-थगनंका छट) कूट, नेजरवाला; जारा, ख्डसन्‌, सट, कल 
मिच, पिप्पली, दग्‌? ये सब्‌पेसेपेसेभर ठेकर पीसलो ओर आधसेर तेरे 
साथ २द्‌ा सर्‌ बके सूम डालकर आंच दो ओंव्ते ओर्ते तेलमा् 
रद्जानपर कृपडस्‌ छनकर नाकम डालो तो मरगी द्र होगी. ये सवं यलं 
भावप्रकाशमे ख्खिहै. 
तथ्‌[ १२--पिप्पट। पीपलमूक, चव्य; चिघ्रक, सोठ, भिफट।, वाय 
विडग्‌, संधनोन, अजवायन, धनिया ओर जीरेका २ ठकं चरणं उष्ण 
मल्क साथ खखाअो तो मृगी) संग्रहणी, उन्माद, अशे आदि दर शं 
^ तचा १५-पुष्यनक्षञके दिन कुत्तेका पित्ता ( कलेजा ) निकालकर 
उसका अजन लगा या घीके साथ ध्रूपदो तो मरगी द्र रो 
© त॒था १५-वचका २ टक चरणं दूध या मधके साथ खिलाअ तो ममी 
दूर होये व यत्न (१ लिखि रै 
> तथा १६--नढ्‌ लकी वष्र गेवेकी 
विष्टको एकत्र कर धूनी दो तो मृगी दूर | 1 व 
बतव्याधिय॒त १-मिष्ट, सलोनी, चिकनी, उष्ण मीर आवे 
सनि! न [ वस्त॒ ओर 
न न? त ( 8.8 पसान्‌ा निकरे, तृतिष्वक 
४ `. 8१ ग्‌ (र्‌ 
वस्तु भक्षणसे सामन्य वातजरोग दृर हे ् ९४ = व 
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चिष्िस्साखण्ड 9. ` (280 


| । ; शिरोग्रह्योगयत २-दशमुलका काथ, बिजौरेका रस ओर तेख्को 
| एकव कर आच दा अकर तर मार रहजानेषर छानकर मदेन क्यो तो 
| शिरेबह दूर होगा 
^ तथा ३-कूट) अरंडकी जडः धतूरेकी जड) सर्दजनेकी जड) सेठ, 
पर्पटी) काटीमिकचे, सिगीसहरा इन सबको महीन पीस जलम ओटा 
भौर उष्ण उष्णका टेप करो तो शरोग्रह दर रो 

| 6 अल्पकेशरोमयतं ४-देशी गोखह . आर तिक पुष्पका चूर ओर 
` इन दोनोकफे समान म॒धु इन सबको घृतके साथ बालमे लगाओ तो बार 
| अधिक निकृककर बेग 

५ तथा ५-युलहटीः नील कमलका नाल ( जड ) ओर दाख इन सबक 
 घीयातेल या दूधमे भलीर्भोति पीसकर बालम ल्गाभो तो गट 
। वटृकर अल्पकेशरोग दूर दी 

अधिकं जघहाईैके शमनका यत्न &इसोठः पिप्पली, संधानीनः काटी 
। मिचे, अजमोद्‌) इनक्षा चूण उष्ण जखके साथ षिखाओ तो जयहाई बद ` 
जविगी 

, तथा अकड़ तेर मदेन कराओ या मिष्ट भोजन कराओ या- 
म्बूरु खिला तो जणहाई बंद दी 

तथा <-सुख वद होगया हो तो चिकनी वस्तुक संकं (ताव ) सेषः 
| सीना उत्पन्न करावो तो ख खुलजविगा- जिसका यख खुल ( चडा 

| कटाह ) रदगया दी उसे शीतर वस्तुका उपचार करा त संख्‌ बद 
| हके चरने ( घूमने ) लगे. ओर जिसकी इय ( उडी डादी ) सुरकन्‌ (बू 
| गनेरोटने ) सेब॑द दोजवे उसे पिप्परी ओर अद्रख चवा चबाकर थकवा- 
| ओतो डादी षूमनेरगे ओर्‌ दवप्रहरोग दूर दगा 

। _ तथा ९-तेलमे कुदसनको तर्के सेँधानोनके साथ खलाभती इचु 
| प्गदरूरहो 

| ठ तथा १०-उरदैकी पिदर ( दा भीगी: पिसी ) म सधानान) शग ओर 
| अद्रव मिराकर्‌ बड बनाओ ओर तेरे संक ( तरे ) खि तो 
| .र्पुपरहरोग दूर होगा 

| * तथा ११-तेरुक उष्ण करके शिरमं मदेन करो तो इलुग्रद- दर दीः 
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(३६२) नूतनामृतसागर । 


तथा १२-सा१० ° दकंभर्‌ पापक पच्गक्‌ा चण कर्‌ १ & सुर ए 
डालके ओटाओ) चतुथश (5 चार सेर , रदनपर खनके इसी , ॥ 
टकेभ्र तिरीका ते, १ ° °टकैभर दीका महा १०० टकेभर्‌ कृ 
पाना, ०० "्टकृभर दूध ओर १ स्रमर खरप ( सारणा ) क रस्‌ ड श 
तदनतर पिकः पीपलामूल) महभ, सँधानोनवचः सोः देवदार श्रा 
गजपिप्परीछडचछ्डीला, रक्तचंदन, अरंडेकी जड, सखटीकी जड °" 
सट ये सुब टके टकेभ् लेके चूणं कर काथ बनारो. तदनतर यह कषध 

उपरोक्त मिधित्‌ पदार्थोके साध्‌ युक्त करके मद्‌ मंद आंचसे ओद स 
पदाथ जलकर तेलमात रहजानेपर छनखो. जो इस तेख्को मदेन क़ 
या नास दो या दिलाभो तो वातके सवे विकार, दलुस्त॑म) पुरोग, 
जिहास्तभ) अदितरोगः स्कन्धस्तंमः पृ्िकश्चुलः गरभसी, चोँयल, धुव 
ओर क्जरोगः ये सवे विकार दर होगे यह प्रसारणीतिल कहाता 

जिहास्तभरोगयत १ ३-मीढा रसः नोन, खटाई) चिकनाई तथा उष्ण 
ता (उष्ण पदाथ › को यथोचित जिहवापर मदन को तो जिहवास्तंभ द्रहे 
> त॒था १४-उष्ण॒जरूके कुदे कराओ तो जिहास्तभरोग दर होगा 

हिकलाना, गुनरनाना तथा गृगेपनका यतन १५-१ टक्‌ संगनेकी 
जड़, १ टकृभरवचः १ टकेभर संधानोन; १ टकेभर धावडके एलः 
टक भर खाधः इन सबका चणं £ चार सेर बकरीके दृधके साथ 5१ 
सेरभर गक घृतम डालकर मद्‌ मंद ओंँचसे ओय दुग्ध जलकर 
इतमाल रह जानप्र छनकर इसे निम्नटिखित सरस्वतीमंञसे विपि 
षकं सेवन कओ तो दिराना, गुननाना ओर मृकापन ये सब दर 
हकर स्म्ति बुद्ध आर कान्ति बटेगी इसे सारस्वतघृत करते ह 

घतभक्षणबिधि+“ ओहीपेदहीओंसरस्वत्येनमः? यह सरस्वतीजीका 
सिदध्मच दै सो इसके जितने अक्षर है उतने दी सहस्र (११००. ग्यारः 
इजनार जाप क इस्‌ मंजको सिद्धं करो तदनतर इस मंसे पवौ 
पि भस्तुत घृतको मित्‌ केरके रोगीको सिला तो उक्त तीनों रोग 
दर्‌ दीकर सरस्वती प्रसत्र दोषे. ` 
१ किसी दृक्षकापंचाग कटनेसे उस भूद उन त~ भूल, छाल, पणं न जरला क त 
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चिकित्साखण्ड 9. ( ३६३ ). 


तथा १६-उक्त मंबरसेश माख्कागनीके तेकको म॑न्ित्‌ करके सि~ 
| लाभो तो उक्त रोग्‌ दूर होकर इद्धि तत्काल चमत्कारि दोजावे. . ` 
| 0 तथा १७-६ट्द्‌]; 1 व<) पिप्पली 1 साः १ जीरा 4 अजमोद ) सुल. 
/ टी, महुआ ओर्‌ सधानोन इन सबका २ टक चण नवनीतके साथ उक्त 
पसे मंधितकर विधिपूवेक २१ दिनतक खिलाओ तो उक्त रोग दूर हकर 
वह मुष्य शतिधर ( जो सुने वदी धारण ) यादं कररेनवाख ओर 
परसरं शोकं कृष्ठ्गत करनेकी शक्ति रखनेवाला होजावेगा इसे कल्या- 
णकरावलेह कहते ई. 
५ प्रलाप तथा वाचाख्येगयत्न १८-अगर, तगर, पित्तपापडा) इट 
की, नागरमोथा, असं, ब्राह्मी, दाख, दशमूर, शंखाहुटीः इन सवका 
= क्राथ बनाकर पिखाओ तो प्रलाप ओर वाचार रोग दर ह. 
८ निहानीरसरोगयत्न १९-सोढ, कारीमिचं, पिप्पली, सेधानोनः.-- 
“ अमल्वेत ओर चकको पीसकर जिहापर रेपकरो तो जिहयाको सवे 

रसोका बोच प्राप्त दोगा. | | 
~ तथा २०-त्राह्मी, पलासपापडा) रई, कारीजीरी, पिप्पली) पीप 
लामू, चिघ्रकं ओर सट इन सबका चूणं बनाकर जिह्वापर लप करो या 
काथ बनाकर कुदे क्राओ तो रसज्ञान प्रात दीगा- _ 
° तथा २१-रोगको बारम्बार अद्र सिलाओ तो रसज्ञान पराप्त दीव, . 
तथा बधिररोग ओर कणेनाद भी दूर्‌ दीगा- | 

हति नूतनामृतसागरे चिकित्साखण्डे अपस्मार-वातव्याधिरोग 
निरूपणंनाम षोडशस्तरगः ॥ १९ ॥ 


त्वकशून्यादि वातव्याधि । 
तक्शन्यायामयानां हि दूतजानां यथाक्रमात्‌ \ 
तरंगे घनिसोमेऽस्मिन्‌ चिकित्सा टिख्यते मया ॥ १७॥ 
| ,  भापाथः-अव्‌ हम इस्‌ सहव तरंगमे बादीसे उत्पत्र दीनेवारे जो 
| 0 छचा यन्य प्रभृति रोग ई तिनकी चिकित्सा यथाक्रमसे रिते दै. 
| चचाशन्यरोगयत १-इस रोगीके शरीरमेसे रक्त निकर्वा दो तो 
गा यग. 4० 
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(३६९ ) ` नूतनामृतसागर । 


तथा २-नोन ओर धमासा तेटमं डालकर शरीरम सदन क 
तो वचाद्यन्यरोग दर रो भ | 
 अदितरोग-१-इस रोगीको षिकने पदाथं खिल ओर 
तथा विप्गभ आदि तलका मदन करज या उष्ण वस्तु सिल 
तथा अरस दग द। किम्वा उष्ण अषिधाक्ञ पसाना निकालो कौ 
वातहाकं तेख मस्तकपर उलख्वाभ तो अर्दितरोग दर हो ११ 
वायुदतरोगयतन १ -दशम्रूटका काथ पिलओ बतास्ति दूर ह 
तथा र-विजोरेका रस पिखाअ तो वातादित रोग द्र होगा 
तथा ९-सरट? पिष्पटी) पीपलामूल, चन्यः चिक ओर सा 
काथ द्‌ तौ वातात रोग दूर रोगा. ._ 
तथा °-हयग अर छहसनणर्छं उदके षड खिलाकर उपरसे मासका 
शस्ता पिओ तो वातार्वित दूर हो. . | 
पित्तादितरोगयत्न १-धतके बस्तिकम ८ मूलद्रारपर घौकी पिचकारी 
लगाना । य] दूध पिलनेसे पित्तार्दित दर होगा 
कफापत्रागय्‌त्न्‌-१ वमन करा तो कफारदित दर हो | 
तथा २ तछकं तलम्‌ लसन मिखाकर खिलाओ तो कषां 
देत दरो 
गन्वास्तभनरागयत्न १-दशम्रलका क्षाथ या प॑चग्रलका क्राथ ( तथा 
अधा दारा पसन्‌ खने अथवा नास लेसे मन्यास्तम्भ्‌ दर हीगा 
व ए 8: करक अरजके पत्ते बधो तो मन्यास्तं॑म द्र हेग 
क अडकं रसम सेधानोन ओर ग्‌ 
न आर धी पिटाकर गदेनमं 
° बाहृशोषरोगयत्न १-उन्मादरोग चिक्षित्सापर जं लित 
[ कल्याणघरत छिस 
अ न करा तो बाहुशोपरोग दर हो ५ 
ललक काथमं संधानोन मिरके पिला 
आर व रोग्‌ दूर होगे न 
अवबाहकरोगयतन १- 
् ध हक १५ त्न श तल जख्क नास दो तो अवबाहृकरोग दर हो 
| ~ 2 मज ( माखाडमें प्रसिद्ध ) की जडके. क्राथमे 
गग मिलाकर ज १० त। जननाक्‌ ( भुजास्तंभ ) रोग दूर हो 
० तथा उदके पानीका ना 
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चिक्षितसाखण्ड ४. ` (३६4 ) 


तथा -उर्द, अलसो) जौ यव); कटसेखा) कटियाली, गोखह, असद 
। >ोचकी जडः कपासके बिनील।यंगनकं बीजः बेरीकी जड कुस्थी, सादी 
| 7 जड, खीप ( प्रसारणी ) कौ जड) रास्ना खरटीकी जड, गुरवः 
^ टकी इन सबको तलम्‌ डालकर पकाओ पकनेपर छनकर इसे रोगीके 
अदन करो तो अवबाहुक रोग द्र होगा. यह माषते कहाता ह 
| विश्वाची रोगयन्न १-दशमूल) खरटा) उदं; इनका क्राथ बनाकर तेलक 
| ताथ पिला तो विश्वाचीरोग दर हो 
| तथा २--उद्‌ संधानोन्‌, खर, रास्ना दशमूल? हीग वच ओर्‌ साः 
| इनका चरणं पानीम ओर .तदनंतर यह पानी तैले डालकर आंचदो तेख 
प्रत्र रहजानेपर अनक्र तेटको रोगीके मदन करो तो विश्वाची; बाइुशाषः 
 अवबाहक ओर पक्षाघात ये सब रोग दर होगे इसे भी माषादिते कहतेहै- ` 
| 9 उद्धेवातरोगयत्र १-१०माग साठ; .१० भाग वधायरा) < माग इरकां 
छल, १ भाग असु्भष, 3 माग सकी शग) १ भाग सेधानोन ओर 
। इन्‌ सबके समान चिक ५ भाग निसोत्‌ इन सबका २ टक चरणं नित्य 
इष्ण जके साथ खिला तो उद्धेवातयेग द्र दोगा. ` 
आध्मानरोगचिक्षिस्सा १-खंघन कराने, पाचक ओषध देने, क्षुघावद्धक 
ओषध खिलने ओर बस्तिक्रिया करनेसे आध्मानरोग दूर होगा 
तथा २-२ टेक पिप्पली, १० ठक्‌ निसोत ओर १० टक मिश्रीका चण 
कखे इस्को २ टंक नित्य मघुके साथ चाओ तो आध्मान (अफरा दूर र 
| तथा र वच; कूट; साफ़; स्का इम; सयानान्‌ इन सबका उण काज 
| के साथ महीन पीसकर उष्णकर पटपर लगाओ तो आध्मान दूर ख 
तथा ४-१ टकेभर्‌ दरी छल) १ रकेभर किसवारेकीं गिरी, १ टके 
| भर्‌ आंवला, १ रकेभर दाल्युणी, १ टकेभर कुटकी; १ टकेभर निसोत 9 
| ठकेभर नागरमोथा, १ टकेभर॒शूहरका दूध) इन सबको पीसकर ४ सैर 
| पनीमं ओटा ओर 5॥ आधसेर रह जानेपर उसमे १ टकेभर जमीटग्‌- 
य॒ ( छिरुके निकालकर महीन वलम बोँधके ) डाके मद्‌ मद्‌ आचस 
| ओग, जब ओरते २ पानी जलजावे तब जमालगोट्‌ निकाटलो 
| र शद्ध रोगया, इसमेते अष्टमांश जमाल्गोटा, जमालगोरसे बिरुणी 
१७, द्विगुणी कटीमिच, तस्य पारा ओर त॒त्य॒ गंथक सकर पारुगधः 


(016५ 











~ -~ 








ककी कजली करलो ओर उस उकतोपधं मिलाकर 3 प्रहर सरल के 
तदनतर 3 रती प्रमाणक गाल्या बत्‌ खा रत जल्के = ` 
दो तो आध्मानः शूलः अनाद उदवतत प्रत्याध्मानः गोखा आर 
व्याधि य सवे रोग दर होगे इसे महानारचरस कते है इसके छि 
नेसे रेवन होते है. सो रेचनानंतर्‌ दर्हामं मिश्री मिखाकर सिलाभे 
तदनंतर सेधानमक डालकर दही आर भात खिखदो तो आष्पा 
 ( अफरा ) रोग तत्काल दर होगा. ` 
तयाध्मानरोगयत्न 9-यह रोगभी रंवनः पाचन ओर बलिगिा 
द्र दोगा 
बतिष्ठाला तथा प्रतयष्टीटा रोगका यत्न १--सेंकी दिग पौपलप्रल 
निर्या, जार्‌। तच्‌; चव्य) [चचरकृ, पाड; कचः, जसठखवत, सषा, सोच 
ओर संभिरनोन। सोढ, कालीमिच, पिप्पली, जवाखार, सजी, अनाराना, 
इरकी छर, पोदरकरमूर, डंसरा ओर श्चाउकी जडके महीन चको 
` अद्रखके रसकं ३ पुट देकर छायाम सुखाखो-इसमेसे २ टंक नित्य उष्ण 
जटके साथ खिखओ तो बतष्टीला तथा प्रत्यष्ठाख दर होगे. ` 
तूणी त॒था प्रतित्रणीरोगयत्न १-इस रोगसे पीडित पुशूपकी शदाम 
सेह पदार्थे बस्तिक्रिया करो तोये रोग दर होगि 
“> तथा २- साठ पिप्पली, कालीमिचे, सकी शग, जवाखार, सनी ओर 
सेधानोन इनका २ टंक चरणं उष्ण जल्के साथ सेवन कराओ तो तृषी 
तथा प्रतितूणी नाशरो. 
निकशूलरोगयत्‌ १-बा्‌ (रेती ) से सेको तो भिक जगा 
4 ( बधलके वृक्षक जातम होती ३) की जडकी 
ख असगधः ्ञाउकी छार, गुरवः शतावरी, गोखह्, राक्चा, निसोतः 
) १ भजनायन्‌,र8 इन सबके समानडद्धगुगल, गुगलसे चत्थश 
त्‌? इन सवक युक्तकर « मासे नित्य मद या मांसरस या इष्ण जल्के 


हिया बाय ›) अस्थिभंगः लठँगड़ापन. गृध्रसी 
प्‌ रोग ए 
दोगे. इसे अयोदशांग गगर कहते रै [+ 
१ त, तर मलना, आदि चिकन पदार्थं स्ह 











कटात्‌ हं । 
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चिकित्साखण्ड 9. ( ३६७ ) 


| वअस्तिवात ( ूत्रारोध ) रोगत 9-खरटीकी जडकी छल ओर 
| ्शीका २ दैक चरणं गोदुगधके साय सिला तो बरतिवात्‌ दर ही 

। ` तथा र-तरिफकाके चरणेमे समान कातिसार मिखाकर इसभसे £ मासे 
| धे साथ चाओ तो बस्तिवात (जिसमे मूरकी २ इूद॑गिरती ह ? 


कि 


दर होगं हू 
तथा ₹-9चार मासे जवाखार मिभ्रीके साथ खिखओ तो दषं 


कि 


| व्रत जो किचित्‌ मात्र भी मूतर नही उतरता हो › कभी बद्‌ खु 
द्‌ 


च र 


उत्तम सरलता पवक मूत्र उतरने लगेगा  . 
तथा ४-पेठेके बीज ओर तेवरसी ८ पएट्ककडी ) के बीज दोनोका ` 
| परानीमं घोरकर २ मसे जवाखार डरो आर उपरसे मिश्री मिलाकर 
प्िलाओतो सुकाइआ मूत उतरनं ख्गगा १. 
तथा ५-चिनियेकपरकी वत्ती बनाकर पुरुषकी लिगेदिय ओर चीकी 
भोन्द्रियमें रक्खो तो अवयोधित मर प्रसरण दीने क्गेगा 
| ग्रध्रसीरोगयत्न १-वमन कराओ तो गरधरसीरोग दूरदी 
तथा र-गघ्रसीरेग बस्तिफियासेभी दूर दोगा) परन्तु इस रोगम्‌ प्रथम्‌ 
हका जराब देकर पञ्चात्‌ यह चिकित्सा करनी चाहिये 
5 तथा ३-एरडीका तेल ओर गोमूञयुक्त अनमानञ्वाफिक्‌ १ मास ` 
प्त पिला तो गृभ्रसीयोग दूर हो 
| तथा ४-तेक पृतः विजेरेका रस! अद्र्खका रस, चक ओर गड 
इन्‌ सबको मिखाकर, १ मास पिर तो ग्रधरसीः चिश्चुक, गोखा, उदा 
| वत्ते कटि ओर जंवाकी पीडा य सवं रोग द्र दीगे 
तथा «-दधवें एडक बीजोकी खीर बनाकर १ एकं मासपयत खि- 
| लाभ तो ग्रधसी ओर पोतका शर दूर हो 
| तथा द-एरडीकी जड, बेलक गिरी ओर कट्यारीके क्राम तख 
| परराकर पिर तो गृधसी ओर पोतोंका. शू दोनों दूर दी 
| तथा ७-बिडनोन आर सोचस्नानका पाक्षकर गामघ्च आजर अस्न्क 
लकं स॒योगसे पिखञो तो कप बातकेो गधसा दरहा 
त तथा <८-अङ्सा, दात्युणी ओर किरमाटेकी गिफिके क्षाथम एरंडका 
| १ मरकर पिलाअ तो गृधसीरोग द्र रो. . | 
` तधा सनिगरण्डीकृ रसु पिला तो गृध्रसी दरदो 











( ३६८ ) ~ नूतनामृतसागर ¦ 


तथा १०-५ टकेभर रास्ना, & टकेभर्‌ गगरका चूं घतके 
कर मासं प्रमाणक गोलियं। बनाओ-१ गोली नित्य सिला 
गरभरसी दूर ही 

तथा ११-गरच, रास्ना, किरमाकेकी गिरी, देवद्‌]रु, गोखह 
अरंडीकी जका क्राथ बनाकृर्‌ पिलाओ तो गृप्रसी, जंघापीडः १७. 
पीडा, पाशकः) ये सब दर होगे इसे रात्रादि काथ कहते है ' ~" भ 
| इते नूतनामृतस्तागरे चकित्ताखण्डे वातरोगयतननिहपणं नामं 

सत्तदरास्तरमः ॥ १७ ॥ | 


खंजादि-वातव्याधिः। | 
खंजादीनां वातजानां गदानां वस्िन्दौ वै टिष्यते ` 
>{्मन्तरद्गः । पुसा बवातत्याधना [[ङ्तानामारो 
ण्याय कमटाता चाक्त्ा॥८॥ 
भाषाथः-अब्‌ दम इस अटारहवे तरंगमे वातव्याधिसे पीडित 
को आरोग्यताके हेतु खंज ( टंगडापन विन 
1 ) आदि रोगकी लभदायिनंी 
खज्‌ तथा पगुरागयुत् १-विरेवन कराओ, ओषाधेयोसे उष्ण पसीना 
ग ट॥› याग्राज जदं गूगल दो, वातहारके नारायण आदि तैल मदन 
करा) अथवा ब्स्तिकमं करो तो ये भत्येक यत्र खंजरोग नाश केशे 


जगतत १-विषगभादि तेल मदेन कृरनेसे . यह रोग नाश 


करष्टशीषेरोगयतत १--रटंक गुरुच, १० ठक बिफला . दोनोका काथ 


प ह क शगखके साथ १ मासपयैत पिला तो कषर रोग 


तथा -७षुर द्‌, १० टंक एरदीक 
पिखाओ तो कोष्शीषरोग नाश हो ज 


तो उक्तरोग दरं हो आधसेर गोदग्धके साथ पिभा 


^ तथा 9-तीतरके मांसके शुरवेमे दो रं 
करोष्टशीषंरोग द्र हो न 0 
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पि 


चिकित्साखण्ड 
तथा «“-कशार गृयल खिखभो तो क [श] 


( ३६९) 


ध पषेरोग द्र हे 
| नकी पीडानाशकयत १-भम्‌ तेल मैन र त 
| त्की पीडा दर्‌ श स 

तथा रदा टक कताचके वीज द्रके साथ ७ या चौदह दिन; 

| विलाओ तो घुटनाकं पीडा टूर दो न 


र, अर 9 क 


| खल्वरोगयत 9- ट आर संषानोनके काथमे तेर ओर अमल्वेतका 
। स डालकर अचसे पका! रस जलकंर तेलमा् रदजनेपर छनकर 
। परदैन्‌ कये तो खस्वयेग दूर दी | 
 वातकंटकरोगयत्न १-रपोवके गोमेसे सुषिर निकाल तो वातकरं 
ठर रा । 
ए, तथा २-१ मासप्यत < टक अर॑डीका तेर निधय पिखाभो तो वात- 
कटकं दर दो | 
> पाददाहरोगयतर १-मस्‌रकी दलका आरा पानी 
हनेपर कपडसे छनके « सात बार पेरकफे तहुआमं ब 
रग दूर ही 
° तथार-पेखे तटुओंमे मक्खन लगाकर आचसे सको तो पाददाह द्रे 
| तथा इ२-अरंडीके बीज गेके द्धमे महीन पीसकर दाहस्थान (पावके 
| त्टुए या हाकां हथ ) मे मदन करो तो अत्यत पाददाह भा दर हा 
| ° पादहषरोगयत्न १-कृफ्‌ ओर वातदाख यत्नसे यह रोग दूर रोगा 
|  पदफूटन ( पगफूटनी ) यतन १-तिष्टी, सामरनोनः ल्द ओर धतु 
छं बीजाको पानीमे महीन पीसकर इन सबके बरावर गोका मक्लन 
| आर इन सबसे चोगुनां गोमू ये सब एकत कके आंचिस्‌ पका र 
| पिरयो जरकर घी मान रहजनेपर छनकर पेके तम 
| ५ कंस तो पेरपूटन बद ही. _ ` 
| आक्षेपरोगयत्न १ सरी जड, दशमूल यव? इ८य्‌/ च १ 
गक अष्टावरोष क्राथये तेल डाटकर आंच द पानी जद्कर त्मा" 
भानेपर उस तेलमें सैधानोन, अग्र राकः देवदार मज, &¬ , | 








ओटाकर ठंडा 


धि क 


1 - ता पादद्‌ह्‌ 


र त 
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( ३७० ) नूतनामृतसागर । 


मा, इलायची, छड पतरज्‌! तगर गोरीसरः शतावरी, असुगेष प 

ओर साशकी जड़ कूटकर डालो पुनः मंद मद्‌ ओंचिसे पकाक स 
जो इस तलका मदन करो तो सवे प्रकारके आक्षेप, सुवं वातरोग, सव 
कास्‌) धस्‌, गोला, अनव्रद्ि, क्षीणता, अस्थिभग ओर भम ये सुष र 
दुर होगे. इसे महाबर्टी तैर कहते है. रोग 


च 


च 


अन्तरायाम तथा बाद्यायाम रोगयत्न-जो हम उपर अर्त रोके ` 


यतन छिख अय है वेदी यल जनो. ` 


धनुस्तभ तथा कव्जकरोगयत्न १.-वं किखित प्रसारणी तेर 
धूुस्तंभः कुब्जक ओर अतरायामः बह्मायाम किम्वा वातजन्य सुकृ ` 


विकार दूर होवे. (च 
अपतरोगयतन-काठीमिचे, सुंगनेके बीज्‌, अफीमः वायक्िडग ओः 
महृअके चणेका नास दो ती अपतत्रयोग दूर रो. 
तथा ₹-दयकी छलः वच राक्षा सेधानान ओर अमलवेत इन सक 


२ दक चरणं नित्य धृत या अद्रखके रसके साथ सेवन कराओ तो अप 


तेत्ररोग दूर दोगा. ` 


» अपतानकरोगयत्न १-दशमृल्के क्राथमे पिपली डालकर पिलिभो 


तो अपतानकृरोग नाश हो. 

तथ्‌ २-तेल मदन कराओ तो अपतानकरोग द्र ह. 

तथा ₹-त&ण्‌ पस्तुका नास दो तो अपतानकरोग दूर होगा. 
तथा £-धृत परिलनेस्‌ अपतानकरोग दर होगा. ` 9 

1 करो तो अपतानकरोग द्र हो. ` | 
जड (०९ गमत 3 द केवाचवीन, अरंडीकी जड ओर सरी 
उक क्ाथम्‌ संकी रग ओर सै मि पिखाभो तो पक्ष 
व रग आर ॒सेधानोन मिलाकर पिला तो 


7थ। २-पीपलामूलः? चिक, सेठ, पीपली, -सलता, सँधानोन ओर ` 


" = "  <लकं प्रका पानी जल्कर तेरमात्र रुनानेए 
तथा ह | ६ पसावात्राग्‌ इर हागा. इसे अंथेतेल कृते है = 

तिव = जपयजः अतीस्‌ एरडकी जडः रात, संधानोन 9 ^ 
ˆ तर डालकर पकाओ, काथ जलकर तेरा रहजानेषः 
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क चिकित्साखण्ड %. ( ३७१ ) 


नकर मदन करो तो पक्षाधातरोग द्र दोगा. इते मापादितेल कहते ह 
र सव यतन मावुप्रकाशमे छ्खिह- __ . 
` तथा भ-केर्वोचबीजः खरटीकी जड, एरंडकी ज्‌डः उदे, सधानान 
रर सोठका क्राथ पिओ तो पक्षाघात दूर हो, य्‌ ैदयूविनोदे किख. 
तथा «-महुआका रस « टंक). गगर « टकः बीजा बीट « टकः 
वकरीकी ठंड ५ टेक, कटियारीका रसु & टक, पलासपापडा 4 टकः 
अंबाह्दी « टंक, सुहागा « टेक, बिजेरेकी जड < टंक, इन सबको 
्रहीनकर रोगीके शरीरम लेप कये ओर दो हाथ चोडा! दो हाथ लबा! 
२ हाथ गहरा गदा खोक्के आग जादो जब वह भलीभौति तत्त दोजावे 
तव अंगारे निकालकर गठेके पृष्ठभागमे सवत्र आक्र ^ अकाव = आकंड) 
के पत्ते विच्छादो तदनतर उक्त रोगीको उस गटेमं बेगकर पसीना निकाल- 
नेतक उसीम वेढा रहने दो तो उक्त टेक गुण तथा _आकपतरके तावसं 
पक्षाचात्योग अवश्य द्र दोगा. रोगीका सुख गटेके बाहर रखना 
चाहिये जिससे इजा न दो. | (= 
0 निद्रानाश्रोगयतन 9-सेकी भागको महीन पीस कषड्छान्‌ करके 
मधुकेसाथ राधिसमय चया तो निश्य निद्रा आकर शुषा बहेगी. इसी 
यत्नसे अतिसार ओर संग्रहणीभी दूर होती है. ध. 
५ ` तथार-पिप्पलीका चूणे, मधुके साथ सिलाभ तो नष्ट हई निद्रा 
भी शीर अवे. : न 
तथा इ-कलिहारीकी जड पीसकर मस्तकपर बोधा तो निद्रा अवि. 
 -तथा श्-इन्छूनुसार सहते सहते रेषे ( ककवा ) स शिरे बाल 
एछो तो निद्रा अविगी. 54 
तथा «कोमल हासे पे तदोको धीरे २ मल्वाओ तो निद्रा 
अवश्य अविगी.- क < 
9 तथा -भटे (कैगन)का भरता मथु मिलाकर खिला तो निद्रा जत्‌ 
५. तथा ७-ैगनका भरता तेटकी काजी या खटङ्के साथ राको 
सिला तो निद्रा तत्काल अविगी. __ ._ .. ६ 
9 तथा ८-अरंड ओर अरसीका तेर दोनोको कमि (पूर ) केगे भालमं 
| । भली्ाति रगडके रोगीके ओंँखमि अंजन रुगाओ तो बहुत निद्रा अवि 
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(२७२ ) नूतनामृतसागर । 


„> तथा ९-सोफ़ ओर भँगका महीन . चं बकरीके दूधमे ओक 
रोगीके कलाटपर लेप करे तो निद्र अनगा. _ _ _ ४ 
तथा १०-षकरीके दधसे पेरके तटंअकरा षा 
0 1 - _ 
” त॒था ११- मृगमद (कस्तूरी)की साक इनम {सर्‌ अजन लगा तो 
बहुत दिनोकी न्ट इई निद्राभी एनः आधेग-य सब यत वृ्यररस्यमे शिक 
सवगकपितवातयत्न--3 विषगभदि तर मूदन करतो उक्त रोग दूर 
2 सुप्रधातुगत्‌ कुपितवातयःन १--तचके रसम कुपित हआ वात्‌ ` तेल 
मदेन करनेसे नाश दोगा [1 
तथा ₹-रक्तमे कुपित हआ वात शीतर खेप तथा विरेचन या. रुषि 
निकल्वानेसे अच्छ होगा. 
° तथा ३-मांसुमें पित वात विरेचनसे शत दोगा. 
८ तथा 9--मेदामें कुपितवातभी विरेचनसेदी शांति पवेगा. ` 
तथा «अस्थि ( हड्ियों ) मे कुपितवात चिकने पदार्थोके खिलनेसे 
अच्छा रोगा. 
= तथाक्मनागतपितवातचिकनेपदार्थोके खाने या मदनसे शांतहोगा. 
तथा ऽवीयमे विगडा हुआ वात पोष्टिकञषधि भक्षणसे शांतिपिगा. 
^ कोष्ठगतङ्ापितवातयत १-पाचनादि ओषध भक्षण तथा दुग्धपान .. 
कृरानेसे अच्छा होगा. :< 8 
० आमाशयगत कुपितवातयत १-१ दीपन पाचन ओषध दो, २ ठंषन 


2 [ (सोकर > 


कृराओः २ वमन कराओ, ® विरेचन ले ओर्‌ 4 पुराने भग चावल 


\.(@ 


` षिलओ इनमसे एक उपाय भी उक्त रोगनाशक दै 

तथ ्‌-अथना रारिस ( रोहितक ) दरेकी छाल) कचर, पौहकरमूलः 
युर षेढका गृ! देवदारु, सो, वच, अतीस, पीपल ओर वायविडं 
क कच प्लाजा तो आमाशयगत कपितवात कशल हो. = 
हाया छव तव मरह्रगत इपितवातयत १, का 
= ` > उण जल साथ सूवन कराओतोङक्तरोगदृरहो. 
` 7 उक्त तीनों स्थानक कुपित वात दूर हो. 
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क~ |. 
। 
[ 


तथा ३-देवदार ओर सोटका चण उष्ण जल साथ पिल तो 
| तीन स्थानोका इुपितवात्‌ दर हो 
। करणाद इन्द्रियगत कुपितवातयतन १-स्‌क ( ताव ) तथा तेखादि मदै 
। नते कणोदि इन्द्रियगत कुपितवात शात हो 
, श्चाय॒गत पितवातयत्र-शीर छुडनि ( जिषे यूनानीमालजेमे फस्त 
बुलवाना कहते दै ) से स्रु ( नस ) गत्‌ कुपित्वा शत ह. ` _ 
 संथिगतं इपतवातयनन १-सक तथा तेखमदनसं साषगत कुपितवात 
दर हीगा 
५, तथा २-२ टक इन्द्रणीकी जड ओर २ टंकं पिप्पीका चण गुड़ 
 प्रिखाकर खिखाओ तो संधिगत कुपितवात अवश्य दर दी 

इति नतनाम ° विकित्साखण्डे वातरोगयतननिरूपणं नामाष्टादशत्तरगः ॥ १८ ॥ 








समस्त वातम्याधि । 
सर्वेषां वातरोगाणां नन्दानन्तामिते मया ॥ 
पर्ोत्तानां तरगेऽस्मिंष्टिख्यते सकप्रतिक्रिया ॥ १९॥ 
भाषाथ-अब हम इस १९ उन्नीसवें तरंगमे निदानखंडखिदित समस्त 
वातरोगोंकी चिफेत्सा छिखते है 
वातभ्यापिके सामान्य यत्न १-असगंध, खरेटीकी जड, बेखका गदा 
दोनों पाटल, कटियाटी, गोखुष, गगेरनकी छक) साठ (पुननंवाका जड) 
अर्‌, खीप ओर अरणी ये सब ओषध १० टकेभर कूटकर १६ सोलह ` 
पर पानीमे ओटाकर चतथीश रहजनेपर छानलो यह सर॑ क्राथः 
पतेर तिष्टीका तेल, 9 सेर शतावशका रस ओर १९ सुर गोका दूष य सब 
एकेघकर मद मंद आं चसे पकाओ, पकते समय १ टकेभर कूट, २ टकेभर 
इलायची, २ टकेभर रक्तचन्दन, २ ठकेभर वच, २ टकेभर छड) २ टकेभ्र 
 शिलाजीत, २ टकेभर सैधानोन, २ टकेभर असर्गधः २ टकेभर खस्ता) > 
ररा २ वमर सो २ याणी, = 


श्रेत ओर खाल दोना यावः पाटलनलाव या इनं सेवती २ राका होता इ. , 
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( ३७४ ) नूतनामतस्‌( ९ । | 

। २ टकेमर उदपर्णी, ये सब ओषध डल्दो ओटाते ओर्ते सवं पानी जल 
तैलमात रहजानेपर छानकर मदेन करे या षलाञ। या वस्तक्रिया क 
तो पक्षावात, हस्तम्‌, मन्यास्तंमः गलग्रह, बधिरपन, गतिभेग, कट 
गाजशोष, नशुक्र, विषमज्वरः अबबरृदिः रिराय्ड, पाश्वशूलः भसौ 
ओर बाधके समस्त रोग दूर वेगे. इसे नारायणतेल कहते है. 

तथा २-सट, पिप्पली, पीपलामूलः चभ्यः चिक संकीरीग, अ 
मोद, सरसो, दोनो जीरे, संभा इन्द्रयत्‌) पाठ, वायविड़ग गजपीपली, 

कुटकी, अतीस, भागी, वच आर मूषा य सवपध _ चार चार्‌ माभ 
ओर इन्‌ सबके बोक्षसे दना. विफला तथा इन सवक परमाणसे दूना शु 
गगल ठेकर्‌ इन सबका चण करल तदनतर सबक एक जीव करकेश्मासे 
प्रमाणकी गोलियों बनाो इन गोियोको मत्तिकाके चिकने पाञचमे घे 
प्तादि काके साथ १ गोली नित्य सिखाओ तो समस्त वातव्याधिः दूर 
हो, किरमालेका पेचांग काथके साथ दौ तो कफके सवे रोग दर्‌ रो. दार 


हर्दीकृ काथके साथ प्रमेह दूर हो, गोमूजके साथ लिलाओ तो पंडेग 
नाश होगा मधुके साथ षिलाओ तो वातरक्तगेग दूर होगे ओर पुननेवारि 
काभसे र तो उदरामय्‌ व्याधि दूर होगी, ये सुब यत्त भवप्रकाशमे 
टिखे ईै. यह योगराजगूराल है. 

विशेषतः-योगराजगूगलको सेवन करनेवारे रोगीको मेथुन ( संग ) 


ओर खे पदाथ भक्षण करना कदापि योग्य नहीं है. 


( ¢> 


गक्ञाद्काथ१-राघ्नाः साटी, सो, गिलोय ओर. अरंडकी जडका करा 
रास्नाद्क्ाथ कहाता ई, जिसे उपर योगराजगगल्के साथ दिया है. 

महराघ्नाद्काथर-राक्षाः धमासा, खरटीकी जड, अरंडकी जड, देव 
दार) कर, व्च, अदस, दरकी छाल) किरमालेकी गिरी, चभ्य, नागर 
माधा, साटीकी जड, गुरच, बधायरा, सौफ, गोखह, असगंष, अती) 


५०) 


शतावरी सर्जनेकी मक्षः) धनियां ओर दोनो कटियालीका क्राथ महा 
स्ाद्क्राय (य " इसकं साथ योगराजगगलको खिखाओ तो वाकं 
 समस्त्‌ राग दूर हीगे. 4. 

प क १ टकेभर लदसनका रस ओर १ टफैमर॒तेलमे सैधानोन 


# 


तो 


पलि जा => (+ गेग होगे. ं 
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चिकित्साखण्ड ४. ` ( २७९ ) 


तया शद या पतया तेल या मांस रसके साथ १४ दिनपर्य॑त 


। 








हसन विला तो सवं प्रकारका वात्‌, विषमञ्मर! शूल! गोला, अर्रि- 

रध, हा मस्तकरोगः वीयके सवं रोग दर्‌ दगे, य दोनों ( तृतीय ओर 
तथं यत ) दसनकलप्‌ कदाते ई. न ड 

तथा «-भूहरप्रःअरंडपतर, बकायनप् संभाटूपत्रशोभाजनापर ओर 


 क्रनेरपत्र इन सबका रसु इन सब रसोसे चतुथीश तेल अर सोढ इन 


पवको एकचरकर पका रस जलं उुककर तेलमा रहनानेपर छानकर 


दन करो तो सवं वातरोग दूर होगे यद अष्टंगतेट कंहाता दै 
तथा &-पतूरेकी जडः निरुण्डी, पटोरकी जडःएरंडकी जड, असगंधः 


` पवार, चिचक सुंगनेकी जडः काकली, कटिहारका जड) नीमक गलः 


वक्रायनकी छल, दशमूल, शतावरी, चिरपोटणी ( स॒कोय ) गेरीसर 
विदारीकंद्‌, थूदरके पत्त आकके पत्ते, सनाय, दोनों करनेकी खल्‌} आधा 
वाडा ( ओगा ) ओर खीप ये सुब ओषध तीन तीन टकंमर आर इन 
सुब ओषधोके बराबर तिष्िका तेर, इसी तेरुके बराबर अड तेर 
ओर दोनों तेरसे चौगुना जरु ये स॒वे एकतरकर म॑द्‌ मंद्‌ १. ओटाकर्‌ 
पानी जलके तेलमाञ रहजानेपर उतारकर छनलो पात्‌ सोढ) भिचं 


पिप्पली, असगंघः राका, कूट नागरमोथा) वचः देवदार! इन्द्रयव जवा- 
| सार पाँवोनोन, नीराथोथा, कायफल, पाठा" भारंगी" नासादरः गंधक, 
| पोदकरमूल, शिलाजीतःदरताल ये प्रत्येक ओषध धकं धखेभर्‌ आर २ 
| ठफेभर सिमीुहरा इन सबके चूणको उक्त तकभ ड्द जा यह्‌ तूल 
| मरदैन करो तो सवेवायुरोगः तथा कुक्षि, भ" जंघा पृष्ठ, सधि इन स्थानाम्‌ 
| स्थित कुपितवात, पदशोथः गृध्रसी) मस्तकरागः अग्‌ एना कण्ड्य 


गडमाला ये सर्वं रोग दूर देवेगे- इसे विषगभतेर कहते ई. 


तथा ७-मजीः, देवदारु, चीड ( वृक्षविरेष ) दोनो कियाय, षच ' 


| तज; पञ्ज, शुद्धगघकः ह्रेकीं खल; बहेडकी छल) कचूरः अविः 
नागरमोथा, ये सब दो दो ठक लेके काथ बनालो, यह क्राथ १ स्रभर 


तेरे साथ पकाकर तेरमा रद जनिपर इस तेरे छड मूधा मनप 


` तजः चम्पाकी जड;कमलतंत पीपलामूल ओर सोचरनोनये दो दो यकेभरः 
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( ३७६ ) नूतनागतसागर ` 


तथा छोषान८ उद )ग॑घापिरोजा, असगंप' नख ८ ज।% अंगम सुपि 
शोष होती र ) ओर छंड ये टके टकेमुर आर इटाय्‌च। लाग, चंदन 
नीक फलोकी कली, कंको, अगर ओर्‌ केशर ये पसे पेसेभर ओर 
२ ठंकं कस्तू इन स्षधोका बारीक चण ककं उर्द्‌) इसको म॑द्‌ मे 
चिते पकति पकाते ओषधे मिलकर तेलमा्र रहंजानप्र २ टके कृपूर 
डालके नलो. अब इस तेलका मदेन करो तो सदं वातरोग समस्त प्रमेह 
गथ, शतम, उव्र, ये सव रोग दूर दवेगे. यह रक्ष्मीविखस महासुगंधित्‌ 
तेर चक्रदत्तमे छिखा है 





तथा ८७ रकेभर साठ ७ टकभ्र्‌ चाम पाललर कर्जा. रसम ७ = 


टकेभ्‌र इकपोता हसन आर सात दकंभर १६ = कर एकन करदाजी 


एकं टकेभ्र नित्य खलञ तां पक्षावातः दछस्तभं कल ज्यः अजकं 
पीडा ओर वायुके समस्त रोग द्र दोवेगे 
तथा ९मालकांगनी असाद, अजवायनःकाखा) जीरा मेथी आर तिल 
इन सबको समान एकच कर तरीके कोट्दरू (घानी ) से पेराओं जो इस 
तलको मदन करो तो बायुके समस्त रोग दूर्‌ हीगै. यह विजय्‌ भख तेरे 


तथा १ ०-पारा) गंधक; दस्ता ओर मनासेरु ईनकां ३ 1{द॑नतक 


व 


` काजक साथ खर करके एक हाथभर महीन कपडपर टर्पट द्‌। अरं 
इस्‌ कृपडेफी बत्ती बनाकर उपरसे लपेट दो तदनतर बत्तीको चोग॒नं 


तलम्‌ भिगोकर खल्गा ( जलके ) दो आर किसी ठकहिकं पात्रकं उपर 


उस्‌ पकड रक्खो वत्ती जलते समय उस पाम जो तट व्पकेगा उसका 
मदन कये तो समस्त वातरोग द्र देवेगे. यह भी विजयभेरव कदत ₹ 
तथा ११-३ टकफेभर हरक छाछ, ३ रकेभर चिचक; 9 पेसभर इट 


यच, १ पेसभर तज्‌, १ पेसभर प्रज) १ पेसेभर नागरमोथा) २ कमर 


` सम्भा) १० ठक सोढ) १० टंक कालीमिचे,१० टंक पिप्पली) १० ८ 
पीपलामुल, १० टेक शुद्ध सिगीमुहरा, १० टंक लोदसार, १० टंक बश] 


खाचन्‌)( १० टक शद्ध पारा १ ° टक शुद्ध गधककी ) कज? इन्‌ सबक 


महीन पीसकर ३ वषे पुराने डके साथ बेरी बीजीके समान गोटिय्‌। 
वनाके चते. निक पम रदो, ये रोगतः, बलासुर 9 बा 
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>= ) 
चिकितसाखण्ड ४. (२७७, 


तीन मोरी २ मास॒पर्ैत नित्य्‌ सिलाओ तो कफ पिततके सब रागः 
१ सतक सिला तो वू सवं रोग, १ वभैतक सिला तो समसत 
गमा दूर हे २ वधेतकं सिला ता वृद्धता, दूर हाकर तरुणा 
तह ओर इसी रसको ३ वपे पत युक्ति आर परण सवन करा 
ती शरीर सव प्रकारसे रोगरदित हकर आयुर € 48 विज्ञय 
४ प २-१ भाग शुद्धपारा, २ भाग शुदध्गधक) इ भाग निफलाः 
५ भग चिचक, « भाग शुद्ध गगर) इन सबका अर्कं तेलमे दिनभर 
तरर करके ग्वा चूणेके साथ १ दिनभर फिर खर्ट क्‌ आर > ८ 
्माणकी भोरियौ बनाकर 9 मास पथैत्‌ प्रतिदिन १ गोटी रोगीकी त्र 
चरं पूरवेक लोग, सोंठ, अंडीकी जडके काथके साथ सवनं कराभा 
पो स॒वैप्रकारके वातरोग द्र होगे ओर साधारण वात ता ७ दिन मानक 
तेवनसेदी दूर ह जाता दै. इसको वतारिरस कते हे. ,_ , 

तथा १३-शद्धगंधक, शद्ध सिगीयुहरा, सोढः कालच, पयि! 
पीट ( परेगंधककी कज॑लीके साय ) को महान्‌ पीसुकृर [गख डल 
ओर सगरे रसकी सात पुट देके १ रती माणकी गोलियां बना जो 


नित्य एक गोरी अद्रखके रसके साथ खिलाओ तो सर्वकारी वाकी 
पीडा द्र होगी. यह समीरपत्रग स कदाताहै. , __ ,„ ` „~~ 
तथा १४-उत्तम नवीन अफीम्‌) कुचला, काटमिच्‌ इन _तान्‌। १ 
प्रहीन पीसकर ३ स्ती प्रमाणकी गोटिया बना. जा पानकं रसकं स । , 
भातकाल 9 गोटी नित्य विलाकर उपरमं पान. 1खखाञ ता ९7 
वातरोग, शोथ, विषूचिका, अरुचि ओर अपस्मार य सब सग इर्‌ स^ 
यूह समीरगजकेशरी रस कदाता दै. ये सब यल वेब्ररस्यम्‌ छल र". 
_ तथा १५-तीतरा ( मदकारणी जिसे खराशानी भी कहते ई । सा 
| यनः जीरा, काकडासिगी, अजमोद्‌, असर्गघ इन स्का = = स 
नित्य उष्ण जलके साथ सेवन कराभ त्‌। स प्रकारका त 
| 4 , अतिनिद्रा ओर अराव य सव राग होगे. इसे बृद्ाचिताम- 
(कद ते 
। रन्दो र कललो वना कन चा 
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( २७८ ) ` त्रूतनामृतसागर । 


तथा.१६-२ टकेभ्र चिक! २ टकेभर हरेक छाल) १ ठकेमर पार 
९ टकेभर सोढ; १ टकेभर काठीमिच, १ टकंभर ।प्पट]) १ ख 
पि्पलामूल, १ र्केभर नागरमोथा, १ टकेभर जायफल) १ रके 


। 


बधायरा, < टंक इलायची, ५ टंक कूट+७ टक शृद्धगधकः 4 टंक दिग, ' 


८ टेक अक्ररकरहा, < टंक मारकांगनी, « टक तज « टंक अभक, ९ 


टक शद पिमीदरा ओर आढ ट्केमर गुड, इन सवक पीस छन ` 


एकतर करके जलभेगरके रसकी 3 पुट दो ओर २ या ३ रत्ती परमाणकी 
गोलियां बनाके १ गो नित्य विलाओ तो सवं वातरोग, ङुषठः प्रह, 


मृगी, क्षयी, आमवातः धासः शोथः पाड आर अशे ये सवैरोग द्र देगि 


यह अमतनाभ्री युटिका योगतरंगिणीमें लिखी रै. 
तथा १७-शद्ध पारे ओर गंधककी कजटीको दधीके रसकी १ पुरः 
त॒लसीके रसकी १ पट) बावची (माल्वावरी) के रसको 9 पुट, मगूरशिखा 


( हर पुष्पवाटी बूटी ) के रस॒की १ पुट, मुरुदटीके रसकी १ पुट, वारा- ` 


दीकंदके रस॒की एक पुर ओर बहुफीके रसकी १ पुट यथाक्रमसे दे 
त्यक्‌ पुटके साथ सुखते जाओ. सवे एट दो इकनेपर्‌ सुगीके अढका 
रस॒ निकालकर खोखलको पानीसे घोके इस खोखलमं पूर्वोक्त कजरी 


भ्रदो इस कनटी भरे इए अंडको ७ कपडमिद्वी ( सुखा सुखाके एकान्तर 


एक ) से रपेटकर गजपुटमं पकाओ इसी प्रकार तीन वार गजपुटमं ए 
केके निकार्लो जो इसमेसे १ रत्तीमा् खिखाभो तो सवे प्रकाणी 
बादी टूर होकर कषुधा दोगी, यह राक्षसरस्‌ रसाणेवमें छिखा दै. 

तथा १८-जुद्ध पारे ओर गंधककी कजरी बनाके उसमे इन दोनोे 
` आधी हरताल डालो? इनमं इन तीनोके समान रोगा डारकर चारक 
आकरकं दृधम्‌ सात दिनतक खरल करो ओर सुखाके कोंवकी ट्‌ आतपी 
शीशीमे रदो इस शीशीको कपटमिद्टीमे लपेटके १२ प्रहरतक वाट्य 
स अव्‌ दो. स्वग शीतर रोजानेषर निकालकर आधीरत्ती पानमें रक 
ल्‌ त सवप्रकारका वातः उन्माद क्षीणता; मन्दाथ) कुष्ठ, व्रण 


स 


तथा १५-शदध इतालः शद्ध गंधक, शुद्ध पारा, दिगुकः सहागा' 
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ओर विषमज्वर ये सब दूर दो. यह वैगेररस योगतरगिणीमे छवा ई. | 


॥. 


4 चिकित्साखण्ड 9. (३७९ ) 
8, मिर्च, पीपल इन सबके चणक अदरक रसकी १ पुट कक शग 
बणकी गोयं बना, जो एक्‌ गो नित्य प्रभात समय्‌ खिली 

१ सवं प्रकारकी वातव्याधि, मंदाभि, सूतिकारेग, शीतर आर्‌ संग्रहणी 
प स्वं उपद्रव दूर द. यद दरताख्युटका रसरतनप्रदाप श्वादेः 
तथा २०-५ पेतेभर लदसनके जीरके सदश्‌ कतरे 9 पसुभर दूध 
रीर घेटेभर पानी पकाओ दूध पान सख जनेपर्‌ लहसनकृ खरल 
कके ठगदई बधलो, इस छगदीको अधटेभर वीक साथ अवचि देकर 
हार दोजानेपर निकाललो, अन॑त्र आधीरत्ती कस्तूरी! चार रत्ती खग? 
१ मसि जायफर, १ मासे दालचीनी, २ स्वणपत्र ( सनक वकं ) आर 
उपरोक्त निमित रुदसनकी छगदी ये ` सब पीसके २ पसेभ्र मिधरीकं। 
वासनीमे डाल्दो तदनंतर इसकी चार्‌ गोली बनाकर १ गोटी प्रातःकाल 
(ओर अधिक वायुका वेग हो तो 3 गोटी पुनः सार्यकालको , खल 
तो वाथुजन्य वेदना सवै शांत दोजवि. यदि वातव्याधिका बिशषदा 
तीव्रता से तो उक्त कमालसार २१ तथा ३९ दिनपयैत्‌ इसी गोटीका 
तेवन्‌ कराओ तो समस्त वातरोग दूर हकर शगेरकी _ पुष्टता अ^९ 
 क्षषा प्राप्त दोगी. ये गोलियों जितनी चाहो उक्त मरमाणसह बनाओ. ईस 

रहसनपाक करते दै. ६ 2 

इति नूतनामृतस्रागेरे विकित्ताखण्डे समस्तवातरोगारणा ` यलानहूपण 
नामैकोनविंशतिवमस्तर ङ्गः ॥ :१९ ॥ 
कस्य 
ः- आमवातदिरोगाः। ‰ _ 
 उर्स्तम्भरोगस्य चामानिरस्याभ्ननवे खाम्‌ 
अङ्क चिकित्साय्‌। तथा पित्तजाना बलसाद्धवाना _ 
गदानां नवीना्ृताम्धेयंशोदाम्‌ ॥ २० ॥ वव 
 माषाथ-अब हम इस नवीन अमृतसागरके २० वीस तरम्‌ उरू 
सम, आमवात पित्त ओरकफरोगोकी यशदायिन। चिकरिसाठिसतेह. ¦ 
0 उरस्तभरोगचिक्षिसा त्रिफला कारीमिच स, पीपल आ न । 
` छामूका २ टंक चण नित्य मधुके साध चाओ तो उरस्तम्म दर्‌ इ! 
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(४) ` तूतनामृतसागर । 


2 तथा २-सोठ, पीप शिलर्जत अ॥९ द ( य सब < मासेभर 
का चरणं गोभूञके साथ पिखाआात उर्स्तभ इर रा 
तथा र-दशमूरके काथके साथ गग सनन क्या ता उर्स्तंभ 


दर हौ यह भावप्रकाशम टला ट 
तथा ®%-फ टक भिर्वा; 9 टक गु) १ टक्‌ साट) 3 टक दवृर्‌ 


९ रैक हकी छाल, 3 ठक्‌ साटीकी जड ओर १ टंक दशमूलका कराध 


परिलभतो उरुस्तम द्रहदा. 
„तथा <--एक टंक गगल नित्य गोमूध्के साथ १९ पन्द्रह दिनक 
पिला तो उरस्तम्‌ दर ह र 


„> तथा &्-सपंकी बेबी ( सपे रहनेका भृखिद्र ) को मिह मधरुम खरल 
कृरके पदेन करो तो उरस्तम द्र हश. ` 
„> तथा ७-दो टंक वचका चरणे उष्ण जटक साथ सल त। उ₹ °द्रह 
> तथा <-तरशका रस या नीह्रूका रसः मधु या यडके साथ पिखाओ तो 
 उरस्तम्‌ द्र दो, यह काशिनाथपद्धतिमं लिखा हँ 
तथा ९-च्य) दरेकी छलः चिचक) देवदारु, सागरगोटीके पूर, स्र 
-सोका चणे २टैकं मघुके साथ नित्य सेवन करा तो उरस्तम द्र दी 
यह सवसं ग्रहमं टिखा 
उकस्तंभमें वाजित कम-शीर छुड़ाकर शरीरका रक्त निकाटना) वमन 
कराना) विरेचन देना ओर्‌ बस्तिक्रेया करना य कत्य उरस्तंभवाठे 
रोगीको सवेदाबजित्‌ दै. वेयर्दस्यमे छिखा है कि, ये कृत्य कदापि न कृ. 
^ आमवातरोगयत्र १-आमवातके रोगीको टंघन करा, सेको, ता्ष्ण 
` रस दे श्चुधावद्वकं ओषध खिलं विरे्वन दो, बरितिकमं करो, बाद 
। या नमकस त॒व ( सेको ) दौ दाग (दभ) दो, बैंगन. या करेलेका शफ 
सिखाओ, कोद या युव या सटी चावल या पुराने चावर या इल्थी या 
मटर या चना षिलाओहन कार्योको विचारपए्वैकं करो तो आमवात दूर ही 
तथा २-चिन्रकः टका, रकी छल) बच देवदार, अतीस अ 
शुके २.टंकं चणका क्षाथ नित्य पिला तो आमवात दूर हो. . , 
„ तथा इकर, साठ, दरेकी छार, वच देवदारु, अतीस ओर यच 
९ टकं कथ नित्य पिला तो आमवात दूर हो 
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ह : ` निनित्ताल् ` = 
¢ तथा -4 टंक अरंडी तदक निल पिला तो आमवात दूर श्‌ 
^ तथा <--इकी छलका चं अरंडकि तेर्के साथ सेवन कओ तो 
(जमात ओर धसी दीनो दरः, ' 
तथा &-किरमाटेके पतते तेम मूनके चवलकि साथ नित्य सिख 
्री तो आमवात दरदः _ _ ^ द 
तथा ७-अरंडके बीजोको दृधमे खीर बनाकर पिखा ता आमवात 
ओर गधरसी दोना दूर हग. ४ 
तथा ८-खरद, र्र्‌, अद्ूसा, अरंडकौ जड? षमासा, कच्रः 
दरदस्दी, नागरमोथा, सट! अतीस दव छल) गख? चन्न संह 
नना ओर दोनों कटियाटी ये सूब बराबर -आर एकस तिना रास्ना (ध 
तथके ५ टेक चणका काथ ॒नित्य्‌ पिला ता पक्षात कम्प्‌ अत्‌ 
कुम्जवात्‌ संधिवात घुटनवात पिडलीवात -भ्रस . इष्रह  ऊरस्तन) 
 वातरक्ताशं वीयैदोष ओर श्चीका व॑प्यापन य सव रग दूर हाः इस महा 
गक्लादि व|] २ ह. ¢ @ £ [4 (^, @ ॐ | (= 
तथा-अजमोद्‌) कालीमिचंः. पीपल वाय॒विड्ग्‌, दव्दार [त्‌ 
क, सौफ सधानोन, पीपलामूरः (ये सब्‌ टके टकेभुर्‌ ) १० ठकः 
भर सोढ, १० टकेभर बधाय॒र! ^ टकेभ्र दरक खक आर्‌ इन सबक 
कराब्र गुड केके प्रथम ओषधिरयोकरा चूणकर डके साथ सरं कर? 
२ दो ठकभरी गोयं बनाओ जो 9 गोटी नित्य उष्ण जख 
साथ खिलाओ तो आमवात, अफ. चः गृध्रसी, गल्‌) तत 
 कटिपीडा, पृष्पीडा! शोथः जाव ओर दहिया एन च सव इर द 
१ अजमोदादि चा ₹ ] =$ = च ¢ =» ७ = श ल म 
| _ तथा १०-आट ठकेभर ठ १ सेर गकि घीम्‌ चण कं १९ 
ओर यह सोटयुक्त घी ९ स्र दधमें डालकर खोता बनाख तरनत 
९० टकेभर मिश्रीकी चासनीमं उक्त प्रकृारस नमत्‌ स सा 
| भर सट, १ टकेभर नागकरेश्रका चूण भी उस्म खद्‌ अ ८ 
| भी गोष बनाकर १ गोटी श्रातकाल जार तात होगा, 
` (6 तो आमवात दर होकर शरीर पराक्रमी त्था १९ <" 1 
| इप्‌ शुशपाक कहते दै. 0 1 
| तया ११-८ टकर मेथी ओर ८ सेमर सवका चण सस्मर = 
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(३८२) मूतनामृतसागर । 


मिलक ४ सेर गक दृधमे डाख्दो इस दूधका खोवा बनाकर चार ३ 
मिश्रीकी चासनीमे उको ओर उपसे 9 टकेभर काटीमिचै?. १ केम 
चिचक, १ टकेभर पिप्पली) १ टकेभर धनिय्‌ र टकेभ्र सट 
भ्र पीपलामृल, १ टकेभर अजवायनः 1 ठकंभर जास) 2 रकेभर सौफ,१ ` 
स्केभर जायफल, १ टकैभर कचूर 9) टकेभर तजः.१ टकृभर प्रज ओर ` 
९ टकेभर नागरमोथाका चूणं डालकरः १ रकेभरका गाया बना 
ज्ञो एक गोटी निस्य खिखाअ तो आमवात वातव्याधि, विषमञ्च, - 
पाड, उन्मादः मृगी, प्रमेह, वातर्त अम्लपित्तः शिरोप्रद, नेभरोग ओर 
दर ये सवे दूर हकर वीये बदरगा, इसे मेथीपाक कहते है. 
> * तथा १२-२ टक लहसनका रस २ व्क गकं घकं सग॒ निद्य 
पिखभ तो आमवात दूर ही 
तथा १२-५ टंक सेधानोनः « टक हरक छल) < टक पोह्करप्रल, 
& टंक मह ओर « टंक पीपलीका चूणं १ सर अररंडीका तेर १ सेर 
सौफका रस, २ सेर कानी ओर चार सेर दहीका महा इन सबको कडा 
हीमे डालकर मद मद्‌ ओंचदो, रसादिकं जकर तेलमा्न रहजनेपर 
छानकर २ टक नित्य खिला या मदेन करो तो आमवात दूरं होक 
्ुधा बेग. इसे ब्ह्मसिद्वात तेल कहतेदै. ` 
तथा 2४-ददपारा) शंदगधवक) साऽ; इटका, विफलाः) करमाटक 
गिरी समभाग ओर एकस तिश॒नी हरेकी शर, इन सबका चणे ओर 
परे गन्धककी कंजली दोनांको मिखाकर भलीरभोति खरर करो. जी 
इसमंसे १ मासृभर रस नित्य सट ओर अरंडकी जडके क्राथके साथ 
सवन कृराओ तो आमवात दूर हे. इसे आमवातादिरस कहते ह | 
तथा 1<-१ स्र गृगलः १ स्र कड तेल, १ सेर दरक छल! 
१ सर बहेडकी खल, ओर १ सेर ओंेका चूण इन सबकोर9चोवीस सेर 
पानक साथ चू्हेपर चटाकर ओबिदो, चतुथीश रहजानेपर छानके पन 
चह्हेपर चढाओ ओर कुछ गादा होजानेपर २ ठक पारा २ टंक गन्ध 
२ टक्‌ साठ) २ टक मिचे)२ टेक पीपल, २ टक्‌ मिफला, २ टैक नागर 
माधा) २ टक देवदारु ओर १०० शुद्ध जमालगोटे इन सबका. चरणं 
कथम्‌ डालके१ मासेभर नित्य उष्ण जल्के साथ सेवन कराओ तो आप 
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चिकित्साखण्ड 9 | ( ३८३ ) 


वातरोग, भगंदरः शोथ) शल, अशे, ये सव रोग दूर हकर क्चधा 
रौर वीयंकी वदि होगी इमे व्यापिशलगुगर कते हं 
तथा १&-दरकी छल, सेधानोनः निसोतः इन्द्रायणके फलकी बीजी? 
 इन्रायणकी जड ओर सोठका चण. जलके साथ दकं पूतम्‌ डाख्कर 
द मंद ओंँचंसे पका. जर ओकर गाढा हीनेपर बेरफे समान 
गलियां बनाकर 9 गोटी नित्य उष्ण जलके साथ खिककि उपरसे घत 
त्त चावल षिलाओ तो आमवात दर ह इसे आमादिर्यटिका कतं है 
ये सवै यतन वेद्यरदस्यमे लिखि ईं 
तथा १७- सोठ, काठीमिचे, पिप्पलीं, घिफटा) नागरमाथा, वाय्‌- 
प्िडंग, च्य, चिक, वचः इलायची; ञ्ाउकं जडः पपिलामूट) दवदारु 
कूट, तुम्बर, ( तस्तूम्बा; इन्द्रायणफट्‌ ) पोहकरमूल, दन्‌ इद्‌) स ढः 
सोफ, जीरा, पचचज, धमासा, सचरनानः जवाखारः सन्‌, गजपापलटः 
सेधानोन ओर इन सबके बराबर शुद्ध गगल) इन सबका २ ठक चूण 
नित्य घृत या मधुक समथ सेवन कराओ तोआमवात्‌! उदाक्ते, पड़, कामरो 
गं; विषमन्वर, आध्मान, उन्मादः कुष्ट ओर शोथ ये सवे रोगं दूर इाग्‌* ध 
न्वन्तरेजीने इसका नाम द्राविशद्‌ गुग्ुरु रक्खा द. यह वीर सिंदावरोकन्‌ 
ग्रथमे छिखा है 
तथा १८-१ सेर शद्ध गगल) ८ टकेभर कड़अ। तेख! १ सर दरा 
छल, १ सेर वहेडकी छल, १ सेरर्भवला इन सबका चूणंकर २८ चत्ास 
तेर जसम ओयञ, चत्॒थीश रहनेपर छानकर पनः अथिप्र चट 
| कुछ गाढा होनेपर २ टंक सोढ) २ ठकं काठीमिच) २ टंक पुप्लार व्क 
| ब्रफ़खा) २ कं नागरमोथा) २ टक देवदार, २ ठकं गुच) २ ८क नसत, 
| २ टक्‌ दाव्यूणी, २ टंक वच) २ टक भूकद्‌) २९ टकं धतूरक्‌ बाज २ टक्‌ 
| शुद्धगधक, २ टक शद्धपारा इन सबका च्रूणं उक्त कथम डाटक > मा 
| नित्य उष्ण जलके साथ सेवनं कराभो तो आम्‌वात्‌, मस्तक 
करिपीडा भद्र, बुटनोकी वायु, जंघाकी ब॒यु, पथरी ओर युतक 
 येसपै रोग दूर होकर क्षा ओर घातुकीं बृद्धि ६/1 त्भा शरीर रोगर 
सिति रहेगा इते सिहनादगग कहते र यह योगतरगिणं मिंिखा है. ` 
` तथा १९-<५ टंक शुद्धगधक) ~ <फ ताम्बेशवर, २ टक. शद्धपर 
तक लोरसार इन्‌ सबको इक पसक लोके पारमे डाल दो ओर आचसं 
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न्य ^. 


2)  तृततामुतसर। 


नत्र पत्तासाहेत खरल क्‌ 
पिघलाकर एरंडीकं पत्तोपर द्‌! ०९ रफ 
प्पली, पीपलामूः चव्यःचेत्रक!स) < कथक 2 पुट) बहुड़के काथकीर्‌ 


` › ` ` "व्क 


सुहाग, सुहागेसे आधा बिडनोन्‌, बिडनानके समान कालामिच्‌ मिषैके 
समान्‌ डँसरे, ऽके समान साठ, स।ठकं समान पमल, पिप्पल 


मसिभर नित्य षिका तो आमवात दूर होकर ध्रा दो. यह आम- 
वातिश्वररस योगयुक्त स्थूल मलुष्यको कृश्‌ अर शका स्थूल करार 


अतिशय भोजनको शीतर पचाता ओरं न्यारे २ अनपानोसे अनेक अन्य 


रोगोको भी नाश करता दै. यह सारसंग्रहम ।क्खा इ. ` 

आमवातमे वर्जित पदाथ-दरी) दूध, गुड, उदं, मांस ओर मछ्लीये 
पदाथ उक्त रोगेम सवेथा वजित है. एसा भवप्रकाशम लिखा हं 

पित्तरोगयत्र १-निम्बकी छल आरि तीक्ष्ण वस्तु, मिध आटि पिष 
वस्तुका भक्षणः चंदनाईि शीतल पदाथका रेपन्‌) शीतर छया) चनद 
माकी चांदनी, भगम ग्रह, ( तरुवर ) या राभिको किसी शीतल स्थानम 
निवास, उशीर व्यजन ( खशके पखे ) द्वारा शीतल पवन सेवन, दुग्धपान 
विरेचन तथा शिर छल्वानेसे पित्तके ४० चालीस रोग नाश हागे 

कफ़रोगके . सामान्ययत्र. १-उष्ण, दसी, कसायली; कट्‌ वस्त॒ 
विला, इररे, वमन; लवन, मदक्रीडा, जर्क्रीडा, मागंगमन, 
जागरण, मेथुन, अरम कराओ ` पसीना निकाले, प्यास रोको, इक 
परिरा, नासदो, या चि्रकं सखिला इन यतसे २० प्रकारके कप 
रोग नाश देवेगे 

<¶१ नूतनागृतक्तागर्‌ वचिकेत्साखड ऊरस्तंभ, आमवात, पित्तरोग- 


करर गाणा यलनानंहपणं नाम विंशतितमस्तरंगः ॥ २० ॥। 
(सद्धद्धङङ--------- 


वातरक्तश्चलादिरोगः। 
गद्यूना वतस्कृस्य अटादीना यथाक्रमात्‌ ॥ 
त्रः अनत्रमत चकत्सा टेख्यते मया ॥ २१॥ . 
भषाथ-अब हम इस २१ इकीसवें त्रगमे वातरक्तं ओर शुक आ! 





रोगो धिकित्सा यथाकरमसे रिलते दै 
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चिकित्साखण्ड % ( ३८५ ) 


, वतरतयत्न 2-रोगीके शरीरस जाक या सिगी या शीर (फस्त) या अ 
दते एसा रक्त निकाल दो जिसमे वायु बटृने न पवि तो वातरक्त दूर हो 
तथा २-3 टंक गूगल गुचंके क्ाथके साथ नित्य खिला तो वात- 
एतद्रा | 
तथा २-र्टकं अंडीका तेक गुचके क्राथके साथ परख तो वात 
क्ती द्र इ 
तथा 9-मजीठः भिफट। कुटकी, वचः दारूदल्दी, गुचं ओर नीमकी 
छरल्के २ टंक चूणेका क्राथ १ मंडल ( चालीस दिन ) पयत पि तो 
वतर, ड; पमाः ( खजट ) ओर फोड, ये सबदरं रोगे यह टु 
गजिष्ठादि काथ ई {1 | 
तथा «राचः, बावची, परवरः नीमकी लः हल्दी, हरेकी अल) 
ओबरा, अद्सा, शतावी, कमलत॑तु मुरही; खरंटी, महुआ, गोखष्टः 
पटो, खश, मजीठ ओर रक्तचदनका चणं इनका २ टक क्राथ नित्य 
पलि वो वातरक्ते, कुष्ठ, पामा ओर दहु ये सब द्र दग. ये सब यत . 
मवप्रकाशमें छिखि रहै, इसे गड्च्यादि क्राथ कहते र | 
तथा &-सेरभर शद्ध भेसागृगरः सेरभर दरी छक) सेरभर बहेडीकी 
छल, सेरभर अवल) ३२ टंकं॒गुचं इन सवका चूर €» सेर पानीमें 
भओैटाकर आधा रहजनेपर छनलो, फिर कडादीमें डालकर छ गादा 
हेजनेपर पारा, गन्धक, निसोत, गुचः, दात्युणी दो दो टेक ओर १ टक 
| पायविडंगका चणं उक्त काथमे डालदो इन सबको एक जीव्‌ करके चार 
या आठमासे नित्य मंजिष्ठादि क्राथके साथ सेवन कराओ तो वातरक्तः 
परस, गोरा, कुष्ठ, शोथः ब्रणः, उदररोगः पाड; प्रमेह ओर मंदापि ये सवे 
ग दूर्‌ होंगे यह फिशोरगगल कदाता हैः इस गृगशल्को सेवन कस्नेवाटे 
 र्गको अथि तापना, घाममे फिरना, अम करना, मागं चलना मेन 
| ना ओर खटाई मांस, दही, नोन; तेल यह नदी खाना चाहिय 
तथा ७-२ सेर भिंलावांके सख रेतसे पिसकर १& सेर पानीमं ओः 
ओरते समय २ सेर ए्चका_मदीन्‌ चण डाख्कर = १ 


इ ^ ५ पानीमिं डालने नद डरे एसे पक्षे बोक्चिर भिलावा इस पाक्कं ।ख च <न 
| “य । 
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म । [व 


( ३८ & ) नूतनामरतस्रागर 


तदनतर च, बावची निम्बकी छल) ह अल, इरः नागरमोथा 
(ये सब दो दौ टंके ) इलायच गह कृचूर र्चदन ये चारों 
पाव टंक का बारीक चूण उक्त ० सर कामं डालकर भिखवौ सुरित 
सवं ओषधं ओर जल अदिको कूट डालो इन सबकं। एकचक्र 4 रेफ 
नित्य जले साथ सेवन कराओ तो वातरक्तं इष्ट॒ अशे पामा विसं 
सर्ववातविकार सव॑ स्तवका दूर होगे इसके सवन्‌ करनेमे रोगीके 
छ यतनोक्त वस्तुये वजेना चाहिय यह अभृतभदटातक्‌ ह 


तथा ८-अलसी या अंरडीके बीजोको दृधमे पीसकर दाथ परोप ` 


लेप करो तो वातरक्त द्र री 


तथा ९-गोरीसर, राल, मोम, मजीठको तेरे पकाकर इस तेलका 


मदेन करो तो वातरक्तं दूर हा 

तथा १०-एरंडीकी जड च ओर अड्साके क्राथमं ® मासे गूगल 
ओर २ टक एरडीका तेर डालकर पिर तो वातरक्तः सच्छा) चासः 
मस्तकषीडा ओर फोड ये सब द्र हों. यह्‌ यत्न वेद्यरहस्यमें छिखा ह 

तथा ११-हसतालको पुननेवाके रसम खरल करे टिकिया बनाओ 
सखजानेपर पुननेवाकी राखके बीचमे धरे टीकर ( पटक वत्तेन्‌ ) को चे 
प्र चढादो मंद मंद ओंचसे ५ दिन « रारि तपाकर स्वांग शीतल ही 
जनेषर टिकिया निकालो जो इसमेसे ३ रत्तीभस्म गड्च्यादि क्राथके साथ 
सेवन कराभो तो वातरक्त, अटरह प्रकारे ष्ठ, पामा फिरंगवातः विसुपं 
ओर फोड य सवे रोग दूर रों. सेवन करनेवारे पुरुषको नोन? खटाई! 
कृट रसः धूप, अग्निका बचाव करना चाहियि ओर सधानोन तथा मी 


` वृस्तुयं भक्षण करना चाहिय. टिक्रिया ओंँचपससे निकलनेपर शेत ग 


बोश्च परववत्‌ ( जो बोक्च परिरे था उतनादी रहना चादि ) ओर निधूम 
होनाना चाहिये यह हरताेश्वर रस भवप्रकाशमें छिद्ना रै 


बातरक्तवाठका वामत पदाथ-दिवस निद्रा) कोषः अम मधुन भीर | 


कट उष्ण्‌ भारा, खारी, ख वस्व॒ भक्षण न कृरना चाहिये र 
तथा योग्य कायं -यव्‌) गः लारी (ये पुराने ) अरहर, चनाः भ्रण 
` इर्वीमूर धनियां, चिरपोटणी, वथ॒ओ, चीलबवा, द्ण्या+रफा 
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 चिकित्साखण्ड (३८७ ) 


दध ओर बकरीकादी घी तथा मांसाहारियङो बटर ओर तीतर 
र मांसं य पदां उक्त रोगीके भक्षण करने योग्य ह 
वातदूलरोगयत्न-१ अजवायनः संधानोन, संकी दीग्‌, जवार 
 सौचरनोन) हरैकी छलका २ टंक चूणे उष्ण जलके साथ दो तो वातः 
ह दूर दो 
| तथा २-१ टंक सोँचरनोन, ३ टंक जीरा ४ टंक कालीमिचके चूणेको 
` अमल्वेतके रसकी ७ पुट ओर विजोरेके रसकी ७ पुट देकर चारमासे 
मी गोलियों बनाओ जो १ गोटी उष्ण जल्कै साथ दो तो वातश्ूल 
द्र होगा 
तथा ३-निसोत, वायविडंगः सर्हैजनाकी फली) हरकी छलः केपेलके 
चरणैको अश्वके मूजमें पकाकर २ टक मयके साथ पिलाओं तो वातञ्यूख 
दूर दो, यह च॒क्रदत्तमे छिखा है 
तथा 9-संकी दींग, अमख्वेत, पिप्पली, अजवायन, जवाखारः इरंकी 
छ्रल ओर सेधानोनकारटक च॒णे मदकेसाथ पिला तो वातश्चूल दर दा 
तथा ५-२ टंक विजौरेकी जडका चणे घृतके साथ पिखाओं ती वात 
शुक दर दो. यह बीजप्रादि योग सवेसंग्रहमं छिखादहै. _ 
तथा ६-श्द्ध पारा, शुद्ध गंधक) अभक, अमल्वेतः ताम्बेश्वर्‌ ओर 
शुद्ध सिगीसुहराको पीसकर अद्रखके रसम्‌ ३ रता प्रमाणका गाया 
| बनाओ जो एकं गोटी नित्य्‌ जल्के साथ सेवन कराओ तो वातश्चूख दूर 
| हो इसे अथ्िशुख रस कहते ई 
) पित्तशुख्यत्र 9- दरेकी छारको गुडमे पीसकर घृतके साथ सिलाओो 
| तो पित्तल दूर दो. तथा २-विरेचन कराओ तो पित्तशूक द्र द. 
५ कफडूरयतन १-्ओंवटेका चण मधुके साथ चाओ तो कफ दूर ह- 
तथा २-नीमकी गलका क्राथ मदिराके साथ पिला त कफशूल 
द्रो 
| ३-जब्रः सैधानोनः सौँभरनोनः सोतच्तरनीनः. पिप्प पाप 
 ल्यमू, चव्य, वित ¡8 ओर सकीरीगका २ टंक चं उष्ण जलके 
साथ सवन कराओ तो कफल इर ह ` 
2 बिदोषनञलयत्न १-प्रिफल। सार खर्दटी'महभा इनका १ क चण 
धया पृतके साथ चटांओ तो तरिदोषज ( सृत्िषात ) शख दर इ 


-0. 1.16 र. 81110118 5118511 ©०॥€५0) ५ 01011286 0\/ ©©81901 

















| 


( ३८८ ) ` सूतनामृतसरागरं । 
तथार-शंखमस्मः सोचरनोनः संकी हग,  स2, कारमिचे, पीपर 
धनकारक चूं उष्ण जलके साथ सेवन्‌ कराओ तो गाः ल 
आमरूलयत्न १-ओंवलेका चूण मके साथ चटाआ ता आमश्च द 
गा. उपरोक्त कफरोगके तीनों यतन भा आमलक नश कर स॒गे 
सामान्य शलमातके यतन १-रोगीको वमन ए या रघन कराओ, ओष. 
धियि प्रसेद निकाटो, पाचन्‌ सनीखारका चण या कम्यादि चूणे सि- 
लाओ, बस्तिकरिया करो, कुल्थी या तपी इद तक पाटलास पानी सीच- 
कर संको तो प्रत्येक उपायासे शूल राग दूर दी. 


५ 


तथा २-काकडापिगी, कुस्थी, तिक). यव, अरसी, अरंडकी जडः 
पुननेबाकी जड, रदसनकी बीजीको काजीम पकाकंर शूरके स्थाने 
1 वा 

तथा ३-तिष्टीको पीस॒कृर कजीमं पका पकते समय इछ तेरु भी 
डालके पोटली बनाकर संका तो शल तत्क्षण दूर दी. 


ठ तथा £-मेनफलकेो काजीमे पीसकर नामिपर रेप कृरो तो ृक दूर हो 


1 


2 तथा 4-सोढ ओर एरंडकी डका काथ पिलाओ तो शूल दृर हो. 
© तथा &- सोः ओर एरंडका क्राथ रीग या सोचरनोनफे साथ पिलाभ 
तो शूल दूर दो. 


क 


2 तथा ७-गुड़को पानीमे ओटाकर जवाखार डालके पिरबो तो शू 


दूर्‌ ह्‌]. | 
तथा <-कास) या चदी या तषिका जलभरो पाञ्च शूलके स्थानपर 


= स्‌ 


` परितो द्ररो. ` 


न 
^ ( 


तथा सराह ओं त्रिफलेका चणेमधु या पृतके साथ दो तो शलः 
मर द्र हो. . 

तथा । प -दरुत्दी, चोख, कट सोफ; सेकीरीग ओर सेधानोनका 
रीं चण उष्ण काजी साथ लेप करो तो शूल दूर हो. . 
~ पथा ११-धलका जड) एडक जड, चिक सोढ, सेकी दग्‌! संधा 
शनं रनक २ ८क चूण उष्ण जलके साथ खिखाञओ तो शूल दुर दो. ~ 
~ तथा १२१ ुम्दडके सूखे इए धृला ( कंडे जेसे शाकं वनान्‌ 
रच कत ई) पीतलके पथमे भरकर सह धंद केरदो इसे चृर्देपर चटकं 


अतन आचि दौ फि जिससे जलकर कोयले बनजावे. सांग शीतल द 
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| विकत्साखण्ड 9. ( ३८९ ) 


 जनिषर २ मासे राख, सोढे चणकं साथ सिलाकर ङपरसे जट पिला 
7 असाध्य्‌ शूल भी दररहो इसे कृषमाडक्षार कहते ह य सब यतन मवप्रका- 
` शमे लिखि द 
तथा १६-सोठः दरकी छर; ` पिप्पली; निसोत आर सोचरनानका 
१ टकेभर चण उष्ण जलके साथ खिलाओ तो शल, अफरा, अशं ओर 
आमवात ये सब द्र हों इसे पञ्चसम च॒णं कहते है 
6 तथा.१४-सेकी दीग ओर सोचरनोनका चणं सोके काथ ओर अर 
ङक तलक साथ सेवन कराभो तो शूर तत्का दूर हा 
तथा १५-शंखका चरणे, सोचरनोनः सैकीरीग) कालीमिचं ओर 
पप्पलीका २ टंक चण उष्ण जक्के साथ खिला तो शल तरत दूर ही 
तथा १६-ज्ु्ध सिगीञ्ह, सीः, चित्रक, कालीमिचः पीपल; जरा 
ञओीर सेकीरींगके चृणैको भगरेके रसकी ३ पुट देकृर चनं सहश गाख्या 
बनाखो ओर 9 गोरी उष्ण जलके साथ खिला ता शूक एर हागा 
त॒था १अ-शंखमस्म, कर्जम्‌) सकांरीग, सार, काटामच, पाष 
ञओीर सैधानोनका २ दकं चूणं उष्ण जलके साथ सिखा तो शुर दूरं 
हो. यह शूलनाशन चूणे कहाता द 
तथा १८ चिक, सोठ, सेकीशग, पाठी; पिणलीः कालीमिचं? 
जीरा, धनि, पांचोनोनः छड़, अजवायन. ओर पिपलामूलकं चणक 
| जंभीरीके रसकी ५ पुट देके मासे प्रमाणकी गोरिया बनाभो जा 3 
| गोटी उष्ण जल्के साथ खि तो द्यश्च, आमूल, पाशरद 
| समस्त शल, अर्चि ओरं ८० अस्सीप्रकारके वात्‌ य स॒वं रोग तुरत 
। द्र होगे इसे चि्रकादि गुटिका कहते रै 
। तथा ३९ह्रक आ सोढ, कालीम, पिप्पल; इचखा ५९ 
| ग गरीग ओर सेधानीनकी जलसं खरल कृरफ चनं भूमा 
। गोह नारो = गोटी नित्य प्रातः उष्ण॒ जलके साथ सवन 
भो तो सुमरहणी, अतिषार ध , मन्दाधि, ये सष रोग दूर होगे 
शुटनाशनीं गृटका कहत ं 
ताथा २०-२ ठकं कूट (शास्मलिक्ष ) २ टक साठ, १८क सौचरनीन 
| १ रैकं सेकीरीगका चूण, सैनने या छदसनके रसम मिखाकरं गोयं 
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(३९० ) | नूतनागतसागर । 

बनालो ज्ञो १ गोटी जठके साथ दो तो शख तत्वार दूर्‌ होगा स्स 
दि यविका कहते है. त ` 
` मिन २० पिष्पठी, २० क सोढ! २० टकः संकी दीग, ^ टंक पोचोनोन, 
८ धक इमठीका खार, ८ टक जभासका साः ८ टकंभर शंखकी राख इन 
सबको न्क रसम < दिनि खरट कर १ टंक रस्‌ उष्ण न साध 

तवन करा तो शूल तत्काल दरदो इसं शूलदावानररस्‌ कते है. 
तथा २२-आधमसेर ीरकसीस! सरभर ₹[&८९। ।१८की, सेरभर ` 
तेधानोन, सेरमर शोराका चूणं करे देकर ८ यनम मस्‌ द › युपे 
रस॒ निकाललो जो 9 मसेभर विला तो शूल, . यस्म, अशं ४ पीहा, 

उद्सोग, अजीं ओर वातरोग सुब दर होगे" इसे शसद्राव्‌ कहते ह॑. 
तथा २र-शद गंधक; ग॑धकषे आधा पारा इन दानोके समान करके 
वधी तमके पत्र तीनोके १ दिन्‌ खरल करके गाला बनाल आर हंडीम 
नमक भरके उसके बीचमे यह गोला घरदो, ईंडीको चृर्देपर तीन दिनि 
आंच देकर स्वांग शीतल होजानेषर गोटेको ` निकारके पीस डालो ज 
इस्‌ भस्मको २ रत्ती प्रमाणकी मान्ते नागल पानके साथ सिला 

तो श्ल तत्काल दूर हो. इसे शूल गजकेसरी रस कहते है. | 
> तथा २४-जीरा, सोठ, काीमिच, सेकीरीग ओर वच इनका २ 
चण उष्ण जले साथ सेवन कराओ तो शूल दूर दो. = 
“तथा २५१ टकेभर त्रिफलाः « टकेभर शुद्ध गेषक र टकेभर क 
तिसार इन्होका चृणे अनुमानसे २ टेक मधु ओर २ टंक पृतके साप 
३ मासपर्य॑त चाभ तो सवं शूल, वायुके विकार ओर फोडे ये सव दः 
हो इसे ग॑घकरसायन कहते. ` | । 

_ तथा २९१ दकेभरगुड¶2केभर ओषा, ३ टकेभर मंडर इनका $ 
„ \ भराचीनागरतसागरमे इते इचिादि शर्क नाम दिया ई परंतु इसमे इवि 

` नाममात्र भो नही दष्टे पड़ता. हां जा कूटादि गुटिका करीजावे तोभी योग्य हं 


गक 


| 
॥ 





२ इस पदायको कोच या चीनीकी शीशीको छोड अन्य पात्रमे न धरो क 

| च खा जायगा तो फिर दव पदाथं हाथ न लगेगा, ओर इसके भक्षण समय 

मुखमे षृत रगादो नही पो उसके क्षत जर जोध = = व । 
€" इत र्गाद नी तो उसके दत्‌ ओर जीमको दाति ैषनेक, मय हीमा 
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चिकषित्साखण्ड 9. ( ३९१ ) 


चूणं मघु ओर धृतके साथ चाओ तो शक, अग्रदरव, जरतिपत्त, अम्लः 
पित्त, परेणाम शू ये सब दूर ह. यह गुडादि मंड्र कदाता है. ` 

तथा २७-वायविडंग, पिरक चव्य, त्रिफला, सोठः, काटीमिचं ओं 
पिप्पी, इन सबके बराबर म॑दूर ओर्‌ तस्यही गुड तथा इन सूबे 4० 
गुणा गोमू छो तदनंतर सवे ओषध ओर गुडादिका चूणं गोमूमे पक्राकर 
हट करो ओर पिडा बनाकर पृतके चिकने पामे रखदा जो इसमंसे २ 


४७ 


टैकं नित्य भोजनके पूवे भक्षणं कराओ तो शूर पकतिश्चुटः कामलाः 


पड़, शोथः म॑दाम्नि, अश, सम्रहणी! कृमि, गुल्म, उद्ररोग, अम्लपित्तः 


ये सवे रोग द्र हेगि- यह ताराग्रहैः _ _, ` 
तथा २८-हरकी गल, सुहाग, सोढ, संकीहाग, कालीमिचं चिक्‌, 


शुद्ध गंधक सँधानोन ओर इन सवके समान शुद्ध कचिखा इन . सबको 


पीसकर एक मासे प्रमाणकी गोलियां बनाले. जो मोली नित्य 
जलके साथ सेवन कर तो अजुर) अफराः बघङकष्ठः कफ्रोगः अजीणे; 
मन्दि, ज्वर ये सब दूर दो. यहं स्थुलगज्केसरी गुटिका है. ` 
तथा २९कणगजकी जड, _ सेंकीरीग्‌, सोठ, संका , सदागा इन 
सबका २ टक चरणं उष्ण जलसे सेवन कराओं तो महाशूल भी दर दो 


सवै यतन वेदयरदस्यमें लिखि है. 


। रगे दपर बो यु ताषदो तो चट ९९९. 


तथा ३०-सोचरनोन्‌, _अमख्वेतः जीर! त मिचं र सुव एक 
दूसरेसे कमानुसार दूने दूने केकर चरणं करो ओर विजोरेके रसम गोख्यां 


` बनाकर १ गोरी उष्ण जलके साथ सेवन कराभ तो शख द्र रो. इसे 


सोवचकादि गुटिका कृडते है क ~~~, ` ® (र (4, 

तथा ३१-सेंकीशेग, अमट्येत, कीटीमिच पिप्पले, अनवाधन्‌ः 
सोचरनोन, सांभरनोन, सैँधानोन इन सबको पौसकर॒विज(के रसम 
गोरियां बनाओ जो एक गोटी उष्ण जलके साथ खिला तो समस्त 
शूल दूर होगे. इसे दिग्बादिगटिका कते ह- = ~ _ ह 
तथा ३२-दल्दी, सरदैनना, ( सुंगना ) की शल, सधानान) -ए९८१॥ 


जड, सफ, असाग॒गल, सरसो, दानमिथीः असगंथ ओर महुआ इण 


को कौजीके पानीम उसन ( सान ) फे रोटी बनाओ ओर अग्रिपर संकरे 
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(३९२) नूतनामृतसागर । 


तथा ३३-कौडि्योकी राख, शुद्ध सगाघहराः सधानानः, कालीमिस 
प्ली इन सबका. चूण कर पानके रसमे १ रती प्रमाणकी गोखियां बना 
ज्ञो १ गोटी नित्य खिलाओ तो शुलरोग दर ा- यह शूलगजकेसरीरे 

तथा ३४-बडे शंखो तपा तपाकर ११ ग्यारह . बार नीके 
बचाओ फिर इस बु्ए शंलके चूण (राख) म्‌  टकेभर इमटीका खार्‌ 
८ क सोंबरनोन्‌, १ टकेभर सेधानोन? १ टकेभर संभिरनोन) १ रके 


कृचनोन, १ यकेभर बिडनोन & मसे स्‌2; & मास. काटीमिचै, ६ 
माते पिपरी) १ यकेभर सकादीगः १ दकंभर्‌ शुद्ध _गधकः १ टकेभ्र 


शद्ध पारा, १ टंक श सिगीषुहरा! य सब ओषध भिलाकृर्‌ एक जीव 
करदो तदनतर जल्के साथ घोटकर छट बेर प्रमाणका गोलियं[ बनाभो 
जो एक गोटी ्वंगके क्ाथके साथ सवन करभ ती शुक तत्कार दर 
हो. इसका नाम शंखवटी सदै. __ ` . ना 

तथा ३५-जो भोजन ्षियपर शू उपपन्न दो तो २ टंक शीशे (क 
स्‌ ) की भस्म उष्ण जल्के साथ पिखाओ तो शख दूर होगा 

त॒था इद्-एकं टक . शद्ध पारा, १ ठकं शुद्ध गंधक; १ टक शुद्ध सि 
गीयुहरा, १ रकेभर कालीमिचे, २ ठकेभर काकंड़ास्गी,) २दकेभर पीपी 


 रर्केभर संकीरग, ८ आठ टकेभर पाचानोन, ८ टकेभर इमटीका खार, 


८ टकैभर नीषरूके रसमं बुञ्ेहए शंखकी भस्म इन सबके चूणको नीघरूके 


रसम्‌ खर करके 2 टक प्रमाणक गाया बनाखा जा १ गढ जद्क 


साथ सेवन कराभो तो शल, अजीणं, उदरयेग ओर मंदाधि ये दूरगं 
इसे शूलदावानल रस॒ कहते है, ये स॒वं यत्न सवसं मंथमें लिखि दै 
पाशवशुल्यत्न १-सिगीधहरा) दरतारु, सेकीरंगं, राई, नोसादर, मेन 
शिक! लहसनः वच, एटिया( एकावा)8न सबको पानी पीसकर उष्ण करो 
आर रोके पाशभागपर रेप करो तो पाशशुर (पस दूखना ) दूर होगा 
इति नूतनागृतततागरे विकिताखण्डे वातरक्तशखािरोगाणां यलनिहूपणं 


नामेकविशतितमस्तरंगः ॥ २१ ॥ 








ह त्क -स्=न्न्=-- [ 4 


१ जहा रीग संकनेके सिय करलं हो तह हीगको गोके धृतम तलडाछो या रुई लट 


अप्निपर तपके एला डरो तो हीग सूक जावेगी 
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चिकित्साखण्ड 9. (३९३) 


ॐ उदावत्ते-अनाह । 
` उदावत्तोनाहगद्यास्तरङ्ग यथाक्रमात्‌ ॥ 

पश्चनेबामेते चास्मवच चिाकत्सा ।टख्यत मया ॥ २२९॥ 

 माषाथ-अष हम इस २२ बाईसवे तरगम उद्वत अर आनाह 
रीगकी चिकित्सा यथाक्रमसे छिखते हं व 

,  उदावतरोगयत्र १-शेहंपान कराओ तथा अधोवायु आनेवाली आधि 
तेवन कैराओ तो अथोवाुके प्रतिबंधसे उत्पन्न इअ जो उदावत सौ दूर हव 

तथा र-विरेचनसे मल्को दूर्‌ करनेवाटौ आषध चा मर शध करने 

(वाठे अन्न भक्षण करा, फलवतीं य तेर मदन करो या ॒बास्ताक्रया 
करो तो मरु रोक्रनेका उदावतं रोग द्र दी 

„^ तथा ३-१ टक जवाखार १ टक बचकां पानाम्‌ पासके पिलाओं तो 

मूर रोकनेका उदावतं दूर होगा 

तथा श-कटियाली ओर अज्ञेन वृक्षकी जडका क्राथ पिलाओ तो 

मूर रोकनेका उदावत दुर्‌ रोगा 

< ` तथा ५-मिश्री, गन्नाका रस दूध, दाखका रस्‌ पिलाओ तो मूर रोक- 
नेका उदावते दर होगा. इससे वायुजन्य रोग भी नाश हत ई 

० तथा क्ष-सहपान या मदेन द्ररा पसीना नकालनस जञहाह रोकनेका 
उदावते द्र होगा | 

^ तथा ७-उचस्वस्ते श्दन करे आंँश्च वहामो या सुखपूवेक शयन 
करा या मनोहर कथा सुनाओ तो ओंँश्‌ रोकनेका उदावते द्र ह 

© तथा ८ कालीमिच, राका नास दो या नकचिकिनी सवाभ या 

| भूयोमियुख होकर छिका ( छींक लवा ) या तट मदन करके पसी- 

| ना निकाल तो छींक रोकनेसे उत्पत्र इञा उदावतं दूर होगा | 

^ तथा ९-तेक मदेन करो या पसीना निकालो तो उकारका वेग रोक 

| नेसे उत्पत्र हुआ उदाकते दूर दो- ` 

० तथा १०-वमन या लंघन या षिरेचन या व॒स्तिकम्‌ कर" तेर मसलो 

या नासिकाके सरोसे पानी पिला तो वमन्‌ रोकनका उदावत दूर दोगा 


१ सहपान, फल्वर्ती ओर बस्तिक्िया आगे वणन क्ख. ` 
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(३९४)  सूतनापृतसागर \ 
© तथा ११-१६ ववार सन्द्र रूपवती सीसे भोग कराओ या 


य मद्यादि माद्कं पदाथ पिखाओ या सुरगेका मां प 
सिलाओ या बस्तिरिया करो तो कामदेव ( वीयं )१ २8 
नेसे जो उदावतं इत्यत्र हआ सो दर हगा- 
2 तथा १२-चिकना, उष्णः रुचिकारक) इस्का, हितकारी, भोजनक 
था सगित पुष्प धारण कराओ तो श्चुषा रोकनेका उदावत दूर होगा, 
,.© तथा १ ३-शीतकरिया करो एहारोकं समीप विटाओ महीन वघ पर 
नाओ, जलक्रीडा कराओ या . शीतल जलम भीमसेनीकपुर घोल 
धीरे धीरे पिओ तो तरषाका उदावतं दर ह. 
` > तथा १४-श्रम दूर हनेषर, विश्राम देनसे, या मांसरसके साथ चाक 
विलानेसे शास रोकनेका उदावत दूर होगा. | 
© तथा १५-उष्ण धमे मिश्री डालकर सहता सहता पिला नेह 
कृथा सुना या सुखसे सुखा तो निद्राका उदावत दूर होगा. 
सूचना-यरतकं दमने १५ पन्द्रह वेगोफे रोकनेसे जो उदावतं उतप्न 
होते है तिनकी श्रिया विषित्सा छिख चुके सके आगे अब सब उदां 
मात्रके दूर नके यत प्रकाश कसते दै. | | 
“^ _ उदावतेयतन १-हीग, मधु ओर सेधेनोनको पीसकर वत्ती बना 
ओर घीसे चुपडकर सहती सती ुदामे रक्खो तो उदावतंमाब द्र हे 
इसे िमवादिफलवतीं कते दै. 
1 र कूट, वच, सरसों, गुड इन सबको ष 
कृं मलद्रारपर रक्खो तो उदावते मार द्र दहं 
नता वी 1 ै तो उदावते मार दूर ह 8 
हि ` ध ३ टकेभ्र निसोत्‌ ओर & टकेभर पिष्यली 
1 र साथ सेवन कराओ तो हृद्‌ मलद्रावं दकः 
२ उदावत दूर हो. इसे नाराच णं कते है. 
+ ह. क पिप्पली, पिपलमूल; निसोत › दात्युणी चिर 
ण शडके साथ नित्य प्रातःकाल खिलाकर उपरसे 
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ओ तो उदावत 4 पाण्डुः शहा, गर्म ओर शोथ ये सब रोग दूर हग 
; गुडा कहते है. .. . क 
तथा «सुखी मूलः सादीकी जड) पिपली, पिपलामूलः. चध्य्‌; 
विक! सऽ, दशमूल, किारेकी गिरी इन सवका ृत बनाकर षिखाआः 
तो उदावत दूर दो इसे शष्कमूलकादि धृत कते ह थे सवं यत॒ भाव 
प्काशमं है. ` ह मम 
) तथा &-श्ुदध मार्गा शुद्ध पारा" शुद्ध गन्धक, सका उडाग्‌? 
पऽ, मिचं, पीपल इन सबका १ मासे चरणं मिश्रके स कराओ 
तो उदावत, अप्रा, उद्ररोग ओरं गुल्म ये सब द्र दोग इसे अजयः 
पाल रस कहते है यह वे्रदस्यमं लिखा ई. 
तथां ७-निसोत, या शह्रपत्र या तटी आदि उष्ण वस्तु युक्तिः 
वेक सेवन कराओ तो उदावृते दृर हो.  _ छ 
तथा <-निसोतः दात्य) तज ृदर कराराः ध कृण- 
गजकी जड, कवीला इन सबके २ टंक चणका क्राथ २ रके तेर आर 
२ टके घीके साथ ७ दिनपर्य॑त्‌ पिखाओ तो उदावत, उद्ररोग, अफराः 
` तषा ओरं गुल्म ये सब द्र होगे. १ 
. अनाररोगयत्न १-उदवाते रोगके जो उपरोक्त यत्त खि है उन्ही 
= यत्रेसि अनाहरोग भी नाश होगा. _ _ _ ~ = 
तथा २-इसके नि्रकिखित यत्र ओर भी जानो- २ भाग निसोत ° 
पिप्पली, « भाग .बहेडकी छार ओर इन सबके समान गड इन 
रव मीन पीसकर ९ टक प्रमाणकी गोरिया बनाो जो. एकं गोरी 
नित्य जलके साथ १८५ दिनतक षिलाओ तो अनाह्यग दृर हा" _ 
` तथा सोऽ, काटी मिचं पिप्पली, सैधानोन, सरसो? .धमासा ओर 
मेनफलका चण रडके साय मिकाकर्‌ अंगूढेके समान मोटा त्ती शा 
ओ अरि धीम भिगोकर गदामि ख्ख तो अनाह ( अरा) उद्वत? 
उदररोगः, मू्राशयके रोग ओर ररमरोग थ सब दर ¦ होगे ये सब यत्न 
| भवप्रकाशमे लिखि दै € प = 
1 चिकितसाखण्डे उदावत अनाहरोगयलनिरूपण ` 
^ ^ ताम वकि ॥२२॥ 
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(दइ) _ ` नूतनामृतसागर । 


, , . । अथ गल्मरग। 
गट्मामयस्यास्य चन्‌ चन (च व्चस्य व॥ 
रमनत्रामत भङ्ख चाकत्सा रस्यत मया ॥ २३। 

पाथै-अव दम इत तदस त्म पोच भकारे सम रो 


चिक्षित्सा छिखते देँ 
वातूर्मरोगयत्न १-रकाणं ओर एरंडीका तेल दरधे डर 
पिलाभों तो बातरह्म रेग द्र हो 
तथा सना) कट; जवाखार आर 7१७7 खारा चण एद 
तेखके साथ पिखओ तो बातगुर्म दर द | 
<> पित्तरुरम्रोगयल १-निसोतका चणं या भिफलाका व्ण खिले 
या कवीटलाको मिश्री या मध्वके साथ चाभ तो पित्तगुल्म द्र हे 
कृफयु्मरोगयत्न १-वातयुल्महीके यतन इसपरभी चलते है 
समस्तगुल्मरोगयतन १-सकीदीग, पीपलामूल धनियां, जीरा, वच 
2 चव्य) पिघ्रक) पाठ, कचूर अमल्वेत, संभिरनोन, सोँचरनोनः सैधानोनं 
` जवाखार) सनी, अनारदाना, दशी छल, पोदकरग्रल, डरा, आञ्ी 
, जड इन सबके चणको अद्रखके रसकी ७ पुर ओर विजोरेके रसकी ७ 
पुट) देकर २ चण नित्य खिला तो गल्म, अनाह अशे, संग्रहणी, 
०१7) उद्ररागः अररतभ; उन्माद आर शख ल ये स॒वं राग द्र हों 
इसे रिग्वादिचूणं कृहते है ह ^ 
त्था +° मास सनी ओर ® मासे गड नित्य खिला तो 
रोग द्र हो क | 
` ` ` 71 रपलसखार, भृहस्वार, इमठीखार, अकेखार, तिरखार, “ 
सीसा ओर अधिञ्चरेके खारका चूणेक्र १ या २ टंक उष्ण 
सवन -कराओ तो गर्म ओर शर र होगे. इसा 
नाम क्षाराष्टक चूण है. ` ५ 
4 ५  सधानोन, कचनोन, जवाखार, खदहागा, सोच 
त 0 स २ [दुनत॒क थूहरके दधमें भिगोकर धूषमं 
फ ^ 4 टके पृत्तोको घडम भरदो ओर इस घडेको 
| स्वाग शीतल होनेपर घडमेसे भस्म निकाललोः 
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कालीमिचं, पिप्पटी) भिफला) अजवायनः जीरा ओर चिघ्कका 
^ उक्त निर्मित भस्मके साथ्‌ खरल करक २ टंक चृणं नित्य उष्ण जख 

गोभूके साथ सेवन कराओ तो यस्म, शूक, अजीणे, शोथ, उद्रयेगः. 
 हन्दाभरि, उदावतेः पीहा ये सवं रोग दूर दांगे इसे वन्र्षार चणे कहते दै. 

तथा «-षीठ कारमिचं, पिप्पली) सेधानोनका २ टक चूणं गवार 
(के गदम्‌ लपेव्दो ओर इसे घीकं साथ नित्य विलाओ तो य॒ल्म आर 
पहा दोनों द्र हीं 

तथा &-१ मनभर बवारपाटेका गूदा) २०० टके गुडः) १०० टकेभूर 
धुम २ सेर धावडके पूर) २ दकेभर साठ) २ दकैभर मिचि? २ टकेभ्र 
पिप्पली, २ टकेभर तज; २ टकेभर पञ्ज). २ टकेभर इकायची;२ दकेभरं 
चव्य, २ टकेभर चिक) २ टकेभर कचूर्‌, २ टकेभर नागकेशर, २ रके- 
भर ्ञाउकी जडः२ टकेभर अजमोद्‌ २ रकेभर जीरा, २ टकेभर देवदारु 
२ रकेभर बबरूलकी छाल) २ टकेभर असगंध) २ टकेभर राक्चा; २ टकेभर 
बधायरा ओर २ टकेभर इन्द्रयवका चणं मिखाकर एक जीव करदो, तदन- 
त्र एक सृ्तिकाके चिकने पामे इन सवे पदा्थोको चरके पाचका ह बद्‌ 
करदो इस पाचको २१दिनपयेत प्रथ्वीमं गाडकर पश्चात्‌ बाहर निकारो जो 
इसमेसे नित्य ररकेभर खिलाओं तो गुल्म; उदावते, उदररोगः विषूचिकाः 
गृधसी, श्रास, कास, पौड़ ओर वातव्याधिके समस्त रोग नाश दोवेगे- इसे 
वारपाठेका आसव कृहते दै. ये सवे यत्न भाव प्रकाशमे शिखि ह 

तथा ७-१६कं सोरा ओर १६क अद्रख नित्य खिला तो ल्म दूर हो 

तथा ८-१ टंक सीपकी भस्म मासे राडके साथ नित्य विख 
तो गुल्मरोग द्र दो. इसे सीपभ्रयोग कदते दं 
^ तथा ९-२ ठकं लहसनके दधमे खीर बनाकर खिलाभ तो य॒ल्मद्र दो. ` 
तथा १०-एरंडकी जड) चिक, साठ वायविडग पीपलमक स्का 
हीग, सैधानोन इन सबका क्राथ पिखाभो तो रस्म, अफरा अर शख 
य स॒वं रोग द्र रोगे 

तथा ११-१६ मासे अजवायनः « टंक जीराः « टक धनय) ^ त्क _ 
कालीमिच, « टंक कुडकी छाल; ^ टक अंजमीद्‌) « ठकं कालजाच 
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८ टंक सेकीदीग, ८ टंक जवाखारः ८ ८क सन < <क पौचोनोन 
टकं निसोत) १० टक दात्यूणा) १° दकं केदः) २० टके पोह मूल, १८ 
टंक वायविडंग, १० रक अनारदाना, १० क हका छल्‌) १३ र 
चिन्रक, १० टेक अमल्वेत आर १° क ९५८ इन सबक चणकं पिनो 
रसकी १० पुट देके १ टंक प्रमाणकी गोखिया वनाओ जो निलय 
गोली धृत या दुग्धके साथ सिराओ तो पित्य॒र्म, मधुक साथ सिला 
तो बातयुल्म ओर दशमूरके काकु साम्‌ [रखाभा ता जदोष गुद 
हृदयरोग, संग्रहणी, शकः कृमि ओर अशये स्पे रोग नाश होगे स 
कंकायनी गुटिका कहते 
` तथा १२-वोक्तं खवणभास्कर चणे खिलओ तो गुल्म दूर होगा 
तथा १३-तिष्टीका क्षाथ पिला तो यहम दूर होगा 
तथा १४-भारंगी, यड धृतः पिपली, तिद्धी सोठ ओर पचक 
क्राथ पिलाओ तो ग॒ल्म दूरही. ` 
तथा १५-भारंगी, पिप्पली) पीपलाम्रलः देवदार, कणगचक़ी ` जइ 
ओर तिष्टीका काथ पिला तो गुल्म द्र हो. यह कणादि काथ कातर 
तथा १६-शरुद्ध भनशिकः शुद्ध इरताट) शुध रूपामक्खी, श॒ ओप 
लासारः गंधक, शुद्ध पारा ओर ताम्बेश्वर इन सबके चूणेको पिपपटके 
कराथमे १ दिन्‌ खरल कृरके थूहरके दृधमे खरल कृरो जो इसमेसे १ छ 
मधु या गोग्रघके साथ सेवन करा तो गुल्म ओर शल दोनों दूर हे 
इसे विद्याधर रस कहते दै | 
 , तधा १७- पारा, गधक) हरताल) जमाटगोरा, ताम्बेश्वर, सिगीषहयः 
(छ हो श॒ करो ) संका सुदागा, तफल, सट, काटीमिच, पिपी 
इन्‌ सतफै चणका भगरेके रसकी ३ पुट ३ दिनतक देकर पनः २ मि 
परयत सरल करो ओर १ र्ती प्रमाणकी गोखियौ बनाकर १ ` गोरी अ 
र रसे साथ सिखा तो ल्म रोग द्र शोगा. इसे ग॒ल्मढुटार स 
कते हँ ये सवं यत वेयर्दस्यमे शिते ६ 
९ । १८-हाथकी रीर ( फस्त ) छुडवाओ तो ग॒ल्मरोग दर ४ 
६ १९-संकीीग, अनारदाने ओर पिडनोनका चूं विनी ` 
` करके २. ठक चण मधुक साथ पिरावो तो गल्म दूर ई 
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॥ २०-५ टक अजवायन, १ टंक नोन ओर « टंक ग॒ड्को कटके 


| निः साथ नित्य पियो तो शमरोग दूर दोकर कषा गे ओर मलम 


हीमि सरण होगा यह वृन्दम ठिखा है. 


तथा २१ -संकीरीग, अजवायन्‌, जवाखार, सेंधानोन्‌, सेचरनोनः 
ही खाल इन्‌ सबका २ टंक चूण मधुके साथ पिलाओ तो गुर्म ओर 


~ 


शू दोना ६ हग 9 © ($ = श ८ 
तथा २२१ भाग संकीरहीग्‌ २ भाग संधानोन) ३ भाग पिप्पलः 
¢ भाग पीपलाभ्ूल) « माग ककोलमिचं, & भाग अजवायन) ७ भाग 


 हकी खर, ८ भाग अनारदाना, ९ भाग आमके जडकी खल, १० 


भाग चिक ११ भाग सोढः १२ भाग फिटकरी इन सवका २ टक्‌ चूणं 
नित्य जल्के साथ सेवन कराओ तो गुल्म, अरूचि, इदयरोग्‌, अनाई 


अशे ओर बादीके समस्त विकार दूर होगे इसे दिगुद्रादशक चूण कहते हँ 


_ तथा २ड-वच हरेकी छल संकीहग' सँधानोन अमल्वेत, जबाखार 
ओर अजवायन इनक दौ ठक्‌ चूण उष्ण्‌ जलके साध्‌ : सेवन कराओतो 
गृहम ओर शूल ये दोनों दूर दों इसे वचादि चणे कहते ई. 


तथा २४-२५ बडी हरं १६ सेर पानीप्र डारकर ओटाओ. ओरेत्‌ 


समय इसम्‌ १६ टकेभर दात्युणी ओर 98 टकेभर, चिचकको छ कुछ 


। 


| 


टके डाख्दो, मंद मद्‌ ओचिसे ओटति हए चतुथीश्‌ (° सेर) जक 
हजानेपर छानकर इस्‌ 9 सेर जख्मर वे २५ हरं युटा निकाटके क 
लो. इसीमे १६ टकेभर गुड डालकर पुनः ओओ, आरते ओटत 
आधा ( २ सेर ) जल रहजनेषर १ टकेभर पिप्पली, १ टकेभ्‌ सोढ 
४ टकेभर घी, ४ टकेभर मधु, १ टके तजः १ टकेभर्‌ पज्‌) 9 टकभर 
नागकेशर, १ टफैभर इलायची _इन सुबका चूं भी इसी अद्धीवशेष्‌ 
मर्मे डालकर अवेद बनाओ जो इससे 3 टकेभ्र नित्य षिदयभा 
तो गरम, संग्रहणी, पाड, शोथ, विषमज्वरः कुष्ठ, अशे, अरुचि, शाः 
¢ ये सब दूर होकर, शद्ध रेचन ( दस्त साफ ) दोगा. इस दन्ती- 
तकी कहते दै. 3 > ् 
तथा २५-पूषै निर्मित शंखद्राव सेवन कराओ तो गुलम म श. 
तथा २६२०० बडे पे जँभीरीका रस षृतके चिकने पाम भख 
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1 


( @्०० ) नूतनामरतसाग्र । 


इसमिं २ टकेभर संकीरीगः 9 टकेभर संधानोन' १ टकेभर सोढ, १ 
भर कालीमिचै, % व्केभर सोंचरनानः ° टकभर अजवायन ओर ९२ 
भर सरसोका चं डल्दो, अनंतर उस्‌ पाका खख वदकर्‌ २३ दिनतक 
कृचे  कूडा ) म गाड रो फिर बहस दिन निकारुकर १ रकम 
नित्य सिला तो यम धीदा, विद्रधि, अषटीा; वथु कफ, अतिसृ? 
पा्ैशूल, हृदयरोग, नामिशथूल, वैषकुट विषोन्माद्‌, उदररोगः, वातरोग 
कृफुरोग ये सव दूर दँगे, इसे ज॑मीरदाव कहते ह ये सवै यत भावप्क 


` तथा २७-नदीका खार, कूडवृक्षका खार, आकका खारः सूरैननेको 
खार, कटियालीका खार थूहरका खार, भका खारः पलाशंका खार 
वकायनका खारः त अगा) का खार्‌ कर्द॑बका खार अद्सेक 
~ खार सभरनेन्‌ ओर सेकीशग इन सवका २ ठकं चण उष्ण जलके सुध 
सेवन कराओ, तो यट्मः शकः उद्ररोग ये सब दूर ही. इसे नादेय क्षा 
कहते ह यह योगशतकमें छिखा है. “  . "> 
तथा स्८-सीफः) कृणगचकी जड) तज) दार्दस्दी ओर पिष्परीके 


(धि 


व गुडः साठ, कालीमिचे, संकी दीग ओर भारंगी डार्क 
एनः ओओ अन॑तर छानकर पिलाओ तो रक्तयुटम दर हो तथा श्रीका 
मासिक रजोधम दहा ह तो पुनः प्रात्त होगा. 2. 

तथा २९ जवाखार सोठ, काटीमिचै, पिप्पली इनका क्राथ पिलाभो 
तो रक्तगुर्म दूर शो. छ: | 

. तथा २०-१ भाग शद्ध पारा 3 भाग वंगभस्म; 2 भाग शुद्ध गन्धफ, 
2 भाग तम्बश्वर इन समको आकके दृधे २ दिनि खरल के गोला 
वनाशो ओर शरावसम्पुरमे करके गनपुरमें फक दो, स्वोग शीतल ` 
राजानपर निकालकर २ रत्ती रस॒ धृतके साथ खिलाओ तो गत्य 
<€? उदररग य सुव दूर द यह वगेधररस कहता. - _ ` 
4 त शल्मरगाद्व योनिशूलयत्-तिफला, निसोत, दाद्यूणी ओर इश ` 

2१ र्केभर कूटकर चूण बनाओ, इसरमेसे ६ टंक चरणंका कथि 
५64 । घी आर दूष इन सबको मिलाकर पिलाओ तो योन 
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चिकित्साखण्ड.४ (४०१) 


रोगीको वजित पदाथ-सुखा शाकः. दार, मछलीका मां ओर मी 
॥ ये चारा पदाथ ु्मरोगीको कदापि भक्षण मत्‌ कराओ यह सवसं 
रहम छिखा दं | 
इति नूतनामृतक्षागरे चकेत्साखण्डे गल्मरोगयलननिहपणं 


नाम नवावशस्तरगः ॥ २३ ॥ 





 यज्ृसीदाहदुजां च मया ह्यत्र यथाक्रमात्‌ ॥ 


वृदनल्‌नमत्‌ सग करट्वत स्क्रताच्छ्या ॥ २४॥ 


८ 


भाषाथेः-अब हम इस चोवीसवं तरगमे, यकृत्‌, पीदा ओर दरोगकी 


चिकित्सा यथाक्रमसे लिखते है 


यकृत्‌ ओर प्ीदारोगयत्न १-जवाखारको उटनीके दृधमे मिलाकर 
परिलाओ तो यक्रृत्‌ आर प्राहाद्र दी 


~ 


; तथा र-सीपकी भस्म दहीके साथ विख तो प्रहा द्रो 


(९ क ह 


5 तथा २-१ टंक पिप्पली नित्य दृधमे डालकर पिला ` तो प्रहा 


रग नरस्सन्दह दर ह। 


८ तथा $-आकके पत्तोकी भस्म ओर नोन मदी (मद्वा) मे डालकर 


पिखाभतो प्रीहाद्रहो- 
तथा ५-सैकीरग, सोठ, काटीमिचं, पिप्पली, कूट, जवाखार. ओर 


क ऊ ॐ (4 


सानन इन सबका २ टंक चूणं नित्य षिजेरिनीवरके रसके साथ खिर 


तो पीहा अवश्यद्रहो. .. . . . ` 9. 
तथा &-पलाशके खास्मे भिगोईं इई २ टंक पिप्पली नित्य विखभो 
तो पीहा ओर गुटम भी द्र दो 2 
तथा ७-चार मासे शंखकी भस्म जंभीरीके रसके साथ नित्य विला- 


भओतोर्हाद्रदो 


^ तथा <-वाये हाथकी शीर डवा तो प्रीदहा ओर दाहिने दाथकी ` 


शीर छुडवाओ तो यक्रृत्रोग नाश दोगा 
/ तथा ९-पक्धे आमके रसमें मघ डालकर पितो प्रीदा द्र दी 
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(४०२) नूतनामृतसागर । 
तथां १० अजवायन, चिक जवाखारः पिप्य प।पलामूर दाय 
इनका २टक चण मड या मदिराफे साथ नित्त व्लञजातो पुरा र 
होगा. ये सष यतन भवप्रकाशम रल & ` 
., तथा ११-९ ठक सैधानोन जलम आकर नत्य ।पलओ ते पीहा 
स्ये लिखा दं 
अनसार, वूयविडंगः पिप्पली; कणगचकी जड, अमल 
वेत ओर इन सबसे दूनी दरेकी छल इन सबका चूण ुडमे मिराक 
साथ सिला तो परीहारो द्र ही ~ 
तथा १३-पिष्पली, सोऽ, दात्यणी ओर इन सबसे दूनी हरकी छलं 
इन सबका चं डके साथ खिलाआ ता रहा दूर ह। 
2 तथा ३९-वायविडंगः चित्रकः इन्द्रायणक। जड ईन सबके ब्रादर 
सधकी जड ओर वायविडंग इनमे दून देवदारु, तिरानी सोढ ओर 
चौगनी द्‌त्यणी ठेकर्‌ चरणं बनाभो इनमंसं 9 टक ॒चूणं नित्य उष्ण 
जलके साथ खिता शंहाद्रदी 
तथा १५- शद्ध भिखवि, रेकी अल ओर जीरेका चूण कर्‌ इन सुक्र 
बराबर गड मिखाभ जो.^ टंक नित्य विख तो फ्हा दरद 
^> तथा १६€-ख्हसनः पीपलमरूलः दरक गल इनका २ टक्‌ चण गो 
मूके साथ नित्य विख तो प्रीहय द्र हो. ये चक्रदत्तमे लिखि ह 
तथा १७-रोहिसकी जड हरकी छर आर सोँठका २ टंक चूणगं 


` मूके साथ नित्य लिखा तो उद्स्योग, म्रमेह, कफः) अशः कुष्ट अर 


> 


पीहा) ये सुब द्र होगे. यह योगतरगिणीमे लिखा है 
तथा १८-संभ्रनोन, राई, दत्दी टकेर्केभरका चरणं १० ° कभ 
छोखके साथ चिकने घडे भके १९ दिनतक गर्ने पश्यात्‌ २ ठक 


` त्य २) कसि दिनतक पिरतो फीहारेग द्र हो इसे तकरंधान कदत 
चह भवप्रकाशम [ठा है 


तथा १९१००. टकेभर रोहि ओर सेर वेरीकी जडको कटके 14 


र पाम ओटाओो, चोषा (धर) हजानेपर छानकर 9 सेर 


+ ` यास्‌ एक भकारका संधित धासं है जिसका तेल वातरोगपर अलयुपया" 
ई) इसे ` रोहितक) भी कुहु ह 
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चिकित्साखण्ड 9. (०३) 


4 @ सेर बकराके दषम मलादो तदनतर सो, सर्दीकी जड, तम्ब, 
वायविडगः जवाखारः पोदकरमूल,) श्ञाउकी जड ओर वच ये सब २८ 
` टह यक लेकर चण बनाओ आर यह चरा उपरोक्त द्रव पदाथ ( क्राथी 
` दथ ) मर डख्कर मई मद आच आओ दूवआदे आषध जलकर धी- ` 
आर रदजनेपर छनकर दो या तीन टक नित्य खिलाओतो रा; 
 प्ीोद्रः पाडः ककषिशूल, पाश्रशूल) अरुचि, वधकुष्ठ, अतिसार, वमन्‌? 
। ओर विषमज्वर ये सवे रोग दूर हीगे इसे महारोदितधरत कटते है. इसके 
भक्षक रोगीको पथ्यसे रखना चाये. यह चक्रदत्तमे छिखा दै 

तथा २०-१०० टकेभर चि्रकके काथमे २०० रकेभ्र कांजीका 
पानी, ४०० टकेभ्र दहीका महा आर १ सेरभर घी इन सबको एकच 
करके यह ओषधि मिखवे पीपल, पीपलमूलः चन्य, चिक, साट, जवा- 
खार, तालीसप, सैधानोनः, दोनों जीरे, दोना हल्दी ये प्रत्येक टके टके- 
भ्र ओर १ टक काटीमिचं इन सबका चणं भी इसमे डाख्दो तदन 
त्र्‌ इन सवं पदार्थोका संद मंद ओच देकर घृतमा रहनानप्र छन्खा जी 
ईस घरतका सेवन कयओ तो गुल्मः पीदा, उद्ररोग, अनाई, पाड) अच) 
शोथ षिषमनज्वर, मंदायि ओर मूप्राशयके समस्त रोग दूर रीके बर्की 
बृद्धि होगी । इसे चि्रकादि घृत कहते है. यह वृन्दम छिखा है 
विशेषतः-यङृत्‌ ओर शरीहा दोनों रोगोपर एकं समानी चिकिसा 
` ह इसल्यि उपरोक्त २० वीसो नियम यकृत्‌ र हया दोना रपर 


` जानना चादिये 
` ©` इद्रोगयत्न १-वरेडके वकलका २ टेक च्चणे नित्य दृध) रत्‌ या य॒डके 


 पानीके साथ पिखञो तो हद्ोग जीणेज्वर ओर रत्तापितत य तीना 
ए र्टागि. ~ 

तथा २-दर्की छर, वचः राक्षा, पिप्प्ट, साठ, कथरः पाहकरभूल इन 
सबका २ टंक चर्ण, नित्य जलके साथ सेवन कराओ तो हृदाग दूर शगा 
^ तथा २-हरिणके सगका पुटपाक के गके घृतकं साथ सिखा 


तो शल ओर रोग दोना दर्‌ दाग 
तथा ४-किदी, मगिलप्रक्षकी छल, ओर काट्वक्षका छर तना 
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नूतनामृतसागर । 


युलहटी इन सवके २. टक बूणंका काथ [नतन 1 ॥ हदो, बाह 
र्त, रक्तपित्त, ये सब दूर रगे. ये सवं यत्‌ १११ "।१। ख ह 
„> तथा «-कूट ओर वायविडगका ^ # चूण गामूचकं साथ सिला 
डके इद्रोग दूर हीग ध 
तो ली जड, कदरयक्षकी _ छाल ओर्‌ पोरकरमूलका २ 
ˆ छक चं नित दथ या मधुके साथ पिका तो इदोग, चास, कास 
दिओर हिचकी ये सवं दूर दग 
तथा ७ हशकी छार) वचः रास्ना पिपली, सारः _कचूर, पोहकरमूह 
इन सबका चं नित्य प्रमाणारसार॒विचारपूवकं सवन कराओ तो 
ह्रोग द्र होगा. इसे हरीतक्यादि चण कत्‌ ह 
» तथा ८-द्शमूलके काथमे एंडीका तेर ओर समिरनोन डालकर 


नन 
` ८ ष्क ५ 
रण 


परिटाभो तो इरोग दर दगा 
तथा ९सेकीरीग, वच, वायविडंगः साठ पिप्पली, दरकीखल, 


चित्रक, जवाखार, सोचरनोन ओर पोहकरमूल्का २ टंक चरणं निय 
जलके साथ सेवन कयाभो तो इग्रोग दर दो. यह योगरत्नावरीमे टिख 
© . त॒था १०-२ टंक पोहकरमूलका चणं मधुके साथ चटाओं तो इ्रोग 
श्वासः कास, राजराग ओर हिका ये सब द्र होगे 
तथा ११-सका हागः साठ; चरक) कूट, जवाखार) रका छलः वच्‌ 
तायविडंग, सोंचरनानः श॒द्धपारा ओर पोहकरम्रल इन सबका चणं 
नित्य जल्के साथ सेवन कराओ तो हृद्रोग, अजीणं ओर विषूचिका ये 
म॒वेःरोग द्र हग. यह रसप्रदीपग्र॑थमे लिला है 
. _ तथा१र-पाहकरमल) साट; कचूरः दरकी छाल) जवाखारः इनके काथुम 
घी शलकर पिलाभ तो हदगः दर दोगा. यइ वैदयरदस्यमें शिखा 
९१ चूतनागरतत्तागर विकित्सावण्डे यरत्पीहाहद्योग- ` 
वत्नानस्पण नाम चताव्शतितमस्तरगः ॥ २४॥ 
ररर ~~~ 


| मू्कृच्छ-मरजाघात । अ 
चिकित्सा स॒नकृरब्रप्य मूबाघातस्य वै कमात्‌ ॥ 


` कणनेनमिते चातर तमे दिष्यते, ५. २५ \ 


(-0. 1216 1. ॥५/ 
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चिकित्साखण्ड. (४०६) 


भाषाथ-अब इम ईसकं आगे मूच्छ ओर मूत्राघात रोगोकं 
- इस्‌ पचीसषे तरगमं यथाकमसे लिखते दै 
प्र्कृच्छरोगयत्न 3-बडं गोखरू, किरवारेकौ गिरी, डा ( दभ) की 
जटः) कसको जड, जवसा, अवल, पथरचटा ( पाषाणभेद ) ओर हरकी 
छाल इन सवकं २ टक चणका क्राथ मधुक साथ पिलाभो तो म॒घकृच्छ 
ओर पथरकाअसाध्य रोग भी द्र दोगा. इसे गोष्वरादि क्राथ कहते है 
› तथा २-इलायची, पाषाणभेद, शिलजीतः पप्पी, तेबरसी ( खीरा 
ककड ) के बीज; कृशरः संघानोन इन. सबका २ टक ॒चूणं चावलके 
जलके साथ सेवन कराओ तो म्कृच्छ द्र दो 
तथा इ-अविरेका रस पुराने गुडे पानीके साथ पिलाओ तो भूष 
कच्छ इर्‌ ह | 
` तथा 9-दधमे पुराना गड या मिश्री डालकर पेटभर पिला तो 
मूकृच्छ दूर हीगा- _ __ 
तथा «ओँविले या सं्दीके रसमे मध मिकाकर पिखाओ तो प्रहार 
मू्कृच्छर दर होगा 
) तथा &-गोखषूके क्राथम्‌ जवाखार डालकर पिला तो मरवरो- 
धज सूत्रङृच्छ द्र हा 
तथा ७- « टंकृ धफल ओर « टंक बेरी जडकी छर्की राभिः 
भर पानीम भिगोकर प्रातःकाल दोनोको उसी पानाम व्टाईकं समान्‌ पीस 
छानकर सेघानेनके साथ पिखाओ तो मट्रोकनेका सूच्कृच्छ दुर रागा 
तथा <~ ५ मासे जवाखार ओर « मासे मिश्रीका चूण जलकं साथ 
पलाओ तो मल्रोकनेका उदावतं दूर दीगा 
तथा ९- ५ टंकं दाख, १० टंक मिश्री ओर १० टक दहाका महा 
तीनोको मिखाकर पिलाओ तो मूप्रङ्ृच्छ दर्‌ ही 
1 तथा.१०-गोखष्के पश्ाद्गका काथ मिश्री ओर म॒धुके साथ पिखओ 
तो मूरकरच्छर द्र हो. ये सब यत्न भावप्रकाशमे ठस ह" 
तथा ११-राचै, साः, अवल, असगंष आर गाखह्कं < 2 इग 
का क्राथ नित्य पिओ तो मूह़ृच्छ दर द" 
१ एक प्रकारका पाम हता २.१.१६ तर, तचा वदता , €, 
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(०६ ) नूतनामृतसागर । 


नके दधते पके निम्बूका रस डालकर मनमाना पिला ? 
ए तद ह ओर स्षीकी यानदषस्‌ रत्पज्नृए रग नाश 
तथ। १३-दकी छल, किसरेका गूदा गखङ पाषाणभेर्‌) धमाप 
अर अडसाके « टक चणक काथ मधुकं साथ नत्य परञो ते दाः 
सुयकत मङ्‌ ओर बंधु दूर द यद हतम्‌ काथ ६ ` 
तथा 3४-डाभ, कासः दूब, सरकना ( प्रज आर सूग इन पे चिकी 
जढका काथ पिला तो रक्त मूमकृच्छका वदना द्र हा = 
तथा १९५-पक कुम्टड़के रसम मिश्री डालकर पिला तो मूकृच्छ ` 
दूर हो. इसे कष्मांडरस कतं 
तथा १६-कयियारीका रस मधुकं साध्‌ पखञ तो मूञङृच्छ दरे 
तथा १७- २ टके गोखह्का च्ररा अण्युणे( १& रकेभर ।पारनीमे ओर 
आधा रहजनेपर जनो इसी पानीमे ७ टकेभूर गगर डालकर पए 
ओओ, छ ओटनेपर इसीमं सीट, कालीमिच) नागरमोथाःदरकी खल, 
हेडेकी छर ओर अबल यह एक एकं टकभरका महान चूण डल द्‌ 
ये सब पद्‌थं परस्पर मिलकर दद्‌ रोजानेपर उतारके ` परतके चिन , 
पारमे रखदा जो इससे निध्य« मासे जल्कं साथ खिलाओ ते प्रच्छ 
मूाघातः प्रमदः प्रदर वातरक्तं ओर शुकदोष ये सव रोग दूर हगि. इषे ` 
गो्ुरादि गग कहते दं 
2 तथा १८- १ टकेभर जीरा ओर १ टकेभर यड नित्य खिलाभो ते 
` म्रनङृच्छ दर्‌ दगा 
> _ तथा १९२ टक्‌ जवाखार गोक। छक्के साथ पिर तो मषक 
आओर पथरी दानो दूर दी. इसे जवाखारतक्रयोग कहते द „ 4 
तथा २०-एकं भाग्‌ शुद्ध पारा ओर ° भाग शुद्ध गधकृकां कन 
बड़ी कोड़ीमं भके पनम पिेहृए सुहागेसे उसका मह बद करो भर ` 
मिद्ीकीं इर्ियामे धे गजपुरमं कदो, स्वाग शीतल दोजानेप ५ 
सुक इसम॑स ® मापे भस्म २१ इकीस्‌ कालीमिचंके चमं मिटा 
क | त्‌ शनङृच्छ दूर ह. यह ॒ठबुलकंश्वर रस 
त्न तयरहस्यम लेख ५ 
°. तथा २१- निहृहवस्ति या उत्तरस्तिकी क्रिया करो तो मृष“ ` 
निस्सन्देद दूर श. | 
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तथा २९-शतावयः कसक जड़) डाभकां जड, गोखष् विदारीर्कद 
पालखी जड आर किसोरिया तालबके कीचड्ग गोलर होते र दिढ- 
स्याने कसेरू भी कते ३ इनका क्राथ मधूके साथ पिलाओ तो . मञ- 
च्छ्‌ दुर दो. यह चक्रदत्तमं छिखा दै 
तथा २३-तेबरसीकं बान, महुआ दार्दर्दी इनका काथ पिभ 
तो मू्रकृच्छ दूर दा 
> तथा २९-केलेकँ रसमे गोमू मिलकर पलि तो कषफकामू्च- 
कुच्छ अवश्य दूर दी 
तथा२५--इरायचीका मरीन चूणं जलके साथ पिला तो कफम्‌ ° द्र्दो 
, तथा र क्ष्मंगका १ टक्‌ चृणं तण्डके जलके साथ पिलाओ तो कफ 
मूच्छ दर्‌ दा 
तथा २७-गोखक ओर सांठका क्राथ पिल तो कफमूघरङ़्च्छ दूर 
हो. यह्‌ वृन्दम ट्ख 
तथा २८- बड़ी कियाली, पाठ, युलदट।, महु . आर इन्द्रयवका 
छाथ पिला तो स्निपातका मृञचकृच्छ दूर्‌ श 
, तथा २९-शिलाजीतको मघुके साथ चाभ तो श॒क्रमू्ङृच्छर द्र ही 
यह चक्रदत्त लिखा है । 
. तथा ३०-उत्तम स्लीसे मेथुन कराओं तो ्कशघङृच्छर दूर दगा 
तथा ३१-खिरेटीकी जडका काथ पिला तो सव मूघङ्ृच्छर दर द। 
तथा ३२-१०० सो रकेभर गोखशूका पंचाग कूटकर अष्गुन्‌ (८९०- . 
टकेभर › पानीमर जाओ, चत॒थाश रहजनपर छनक्‌र इसम्‌ <° ट्क- 
भ्र भिश्रीकी ( मादी चाटनेयोम्य ) चासनं बना!) तदनतर ९९) 
पप्पी, इलायची, जवाखारः केशर कहुवेके वृक्षकी खल बरस य सब 
२दो टके भर ओर ८ टकेभर वेशलोचन _इन्‌ सब महान चण उक्तः 
चासनीमिं डालकर नित्य १ ठकेभर खिखाभ ता मूच्छ द्‌ पथु 
वेधकुषठु, रक्तम्रज ओर मधुप्रमेह ये सवं रोग दर्‌ हग- यहं ग्खसतर्ट 
काहाता ३. ये सवं यत्न सवैसमरहमे शिखि ई 
मूवाघातरोगयत्र १-नरसर ( देवन ) डम? कास्‌ साट ओर सिटी 
इन सकी जडाका क्राथ बनाकर शीतर दोनेपर मधुकं साय पिर 


` त मन्ाघात दर्‌ द] 
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(४०८ ) नूतनामृतसागर । 


` तथा र-जल्मरं पसा इअ कृपूर अत्यन्त ९ न्‌ नक्ञेपर ठप करके 

वदी बत्ती बनाओ जो यह वत्त इनदर िद्मं धरो तो प्रजाघातद्‌ च 
तथा इ-घनियां ओर गोखुूके काथम धृत्‌ पकक खला तो म 
. कच्छ, ग्रजावात ओर शुकरदोष्‌ तीना दप दूर दा 1* यह्‌ धान्यगोषर 


तथा ४-याच टैक तेवरसीके बीज ओर ५ टेक धनियां राको जल 


भिगोकर ग्रतःकाक ठटाहैके सुमान उसी जलम पीस डरो ओर छां 
कर्‌ १ टंक सैधानोन डालके पिलाअ ता. सू्ाचात दर दा 
था «-दो टक पाटल ( गुलाव ) वृक्षका खार ओर १ टंक स्‌[परनोन 
महिराके साथ पिरभो तो मूत्राघात दूर्‌ इ 
तथा &-खटे अनारका रस ओर इलायची मदिराके साथ पिल 
तो मू्राघात दूर दी 
तथा ७-शिलजीत सेवन करभो तो मूत्राघात दूर 
तथ। ८-पांच टकं केवाचके वीज) १ टक पिप्पली२ टक्‌ तालमखान्‌, 
१० टेक मिश्री आर १० टक दाख इन सबका चरणं मधु ओर प्तक साथ 
उष्ण दृधमं डालकर पिभ तो श्ुक्रावरोधज म्रचाघात दूर दो 
तथा ९-आधासुर चिघ्रक, « टक गोरीसर, १० टक खिरटीकी जड, 
आधपव दाख) «^ टक इन्द्रायणकं जड, टक्‌ पिप्पली, १ ०८क मिफल। 
१० टंक सुरेदी ओर १०० टंक बड ओँवले इन सबका चरणं १६ 
स्र पानकं साथ आटकर ° सेर ( चतुथं[श ) रह जानेपर छनलो) प 
काथम्‌ £ सर घो डाल्कर पका रस जलकर्‌ घृतमा रहजनेप 
खछानकर आधपाव वशलोचनका चणं उालदो अव॒ यह चित्रकादिरत 
_ ननगवा न्‌ नल अवपाव्‌ सवन करा तो मूञ्जाघात सवप्रकार्खं 
` वीयुदोष योनिदोषः प्रदर ओर मञङच्छ इन सवका नाश ओर शके 
क हागा- यह्‌ चरकमं लिखा है 
1 १°न्कटकं क्राथम दूष ओर श पेखा त 
लात रह अर गड डालकर 


तथा 12-पाटर, अरुः नीमकी छट; ल्ह, गोखश् पटा 
| 1 
० वका काय गुडे साथ पिलाओो तो मूवाघात द्र हो" 


१ स्ह णिवा हरि लसत 
गभेप्राप् 
` भ्रसबोसत्ति होगी । ) इसके सेवन करनेसे बो्न खीको भी गमं 
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चिकित्साखण्ड 9. ` (=) 


6 तथा १२-अत्यत शूपवती घ्रीसे मेथुन करो तो म्राघात द्र ही. ये 
| सव आत्रेयसंहितामे छिखे दै 
| भूरावरोषयत्न १३-षिनाला ( ससी; काकडा या कपासका बीज ) 
| कवी बीजी, फला ओर सैधानोनका 4 टैक चरणे उष्ण जरके साथ 
खिला तो मूस्वच्छ उतरेगा 
| तथा १४-तिद्धी ओर बिनोला इन दोनोका क्षार मधु ओर दहीके 
साथ खिला तो मूञशूकना बंद रोगा 

तथा १५--कमलकी जड़ ओर तिद्टीको गोके मू्रमे पीसकर पिर 
तो मूका रुकाव बद्‌ होकर मूर उतरे ष € 

अत्यंत उष्णम्यत्न १६&-चमेलीकी जडको बकरीके दघम पीस॒कर 
पिला तो सघ्रकी विशेष उष्णता दूरी व 

सूचना १-इधर्‌ जो यत्न मूकृच्छ अर पृथरीकं छिखे वे सवं मू्ाघा- 
तकोभी उपयागी ह सके दै. यह भावप्रकाशम लेखा ह 

तथा २-जो यत्र रजकृच्छ ओर म्रचाचात रोगपर बताये गये ईष्‌ 
सव मूजावरोध (पेशाब बेद्‌ दौ जाने ) पर चर्‌ सक्ते दै 

इति नतनामतस्षागरे चिकित्साखण्डे म॒जरूच्छम्‌ताघातरोगयल्‌- 
नेरूपण नाम पचवंशातंतमस्तरगः ॥ २4 ॥ 


श ¢ 


अथ अश्मरी-भमेह-पिडका । 
अशमरीमेहपिटिकारोगाणां हि यथाक्रमात्‌ ॥ 
रसनेवमिते मङ्‌ छिख्यते स्क्प्रतिकरेया ॥ २९६॥ 
भाषा्थः--अब हम इस २६ छब्बीस तरगमं अश्मरी अथात्‌ पथरी 
भ्रमेह ओर पिडिकारोगकी चिकित्सा यथाक्रमसे लिखते दै 
4 अश्मरी ( पथरी ) सेगयतन १-सोठ अरणी, पाषाणभेद, कट, गांख- 
रू, एरंडिकी छल ओर किरमालेका गूदा इनके चणका पोच टक क्राथः 
` सेकीरीग जवाखार ओर सेधानोन डालकर पिल ता पथय, श्षङृ 
च्छ, अशी, उपदंश ( गर्मी ) ओर कोठेकी वायु ये सवं रोग दूर होगे यह 


 शण्ठ्यादिक्षाथ दीपन ओर पाचन ह 
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४ क रण्या किम्वा वरुणदृक्ष मारवाड़ प्रान्तमें बहुत उसत्न होता दै उस 


(४१०)  मूतन्‌ा त." 
तथा र-इलायचीः पिप्परी, सु पाषा 31 (पापड़) 


गोखू ओर अरंडकी जड़का काथ 4 साय पिला तं 
पथरी ओर मू्कृच्छ द्र श यह एलादि का 


तथा द-प रसम हीग ओर जवाखार डालकर पिर तो पक्षी 


ओर पेडकी पीड़ा द्र हा 


तथा ४-बरण्याकी खल) पाषाणभेद, स्‌।2 अर गाखरूका काथ जव 


खारके साथ पिर तो पथरायुग नाश इति 


तथा 4- ठक गोखरूका चूण मधु ओर भड़के दृधके साथ पिले ` 


तो पथरीरोग नाश दही 


तथा €-बरण्याकी जड्के कषाथमे गुड़ डारुकर पिल तो पथी- 


ओर मूघाशयक पीड़ा भी नार द 


तथा ७-अदस्खका रस, जवाखार दरकी छर ओर मल्यागिरि चद 


नका कताथ पिलाभो तो पथररोग द्र हा 

तथा ८-१०० टकेभर बरण्याके बकर चोगुने ( चार सर , पानीप 
जाकर चतथौश ( १ सेर ) रह जनिपर छनलो. इसमं १०० केभर गुः 
ढकी चासनी बनाकर सोढ, पेठेके बीजः बहेडक बजी) वथुएकं बज 
सहिजनेके बीज, इलायची, इरेकी छल ओर वायविडग (य सबक टैः 
भ्र ) का चरणं डाल दो तदनंतर एकजीव करके नित्य २ टकेमर सिल 
ओ तो पथरी दूर द. इसे बरुणग॒ड़ कहते ह 

तथा ९-जीठ) तेवरसीके बीज, जीरा, सौफः आंवला; वेरकी बीज 
शद्ध अवखासार, गन्धक.ओंर शुद्ध मेनके इन सबका १ टक्‌ चष नित 
मधुके साथ सिखा तो पथरी निश्चय द्र ही 


तथा १०-२ टकेभर इल्थीके कायम २ मासे सैँषानोन आर २१९ 
शरवे ( माखाडमें धोखा धमासा कहते द ) का रस उक्र पि 


त्‌ पथ इर ह।. य सब यत्त भवप्रकाशम ट्ख हं 





कका कर ~ क्र # च क 


तथा 9१- < देक हलदीका चरणं ओर १० टकेभर गुड़ इनमेते वि । 
9 मापि क्के कोनकि साथ पिलाभतो पथरी दरद. __ ~. 





देशम ६ 
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चिकित्साखण्ड 9. (१३ ) 


तथा १२-सोंचरनोन, मधु दृध ओर तिष्टीका खार मदिराम्‌ मिला 
र ३ दिनपयैत पिला तो पथरी दर हो. यहं चक्रदततमे छिखा है 

तथा १३-२ टेक तिटीका खार ओर « टंक मु दूघमे मिलाकर 
९९ दिन्‌ पयैत पिला तो पथरी इस्कर निय गिर्‌ जावेगी. 

तथा १४-२ टक गोखककड़ीकी जडं राको पानीमे भिगोकर 
रातःकाठ उसी पानीमे (ठंटाई समान ) पीके ७ दिनपर्यत पिखाओ 
तो पथरी इन्दरियद्रारसे गिरजवेगी- यद राजमार्त॑डम्‌ छिखादै. 

तथा १५--कटथी, सैधानोनः वायविडंग, सारः ( सार समञ्चके डालना ) 
मिश्री, सिका रस, पेठेका रसः जवाखार, तिाका खारः पेठेके बीज्‌ 


ओर गोलशके कायम गोकू धी पकाकर्‌ नि २ टकभर पिलओ तो 
पथरी मू्ङच्छ मूराचात ओर राक्रब॑ध सब ये रोग दूर दाग. इस ङस्य 
दिघृत कते दै. यः वृन्दम लिखा दै | 

पथरीरोमप्र पथ्य मूग, जो गद चावरः दृधं, घी. सधानोन ओर 
टस ( रीड, जिस्का शाक मालां बहुत हीता दे)ये वस्तु पथरी ` 
रोगपर पथ्य. ` | 

वातजमधुपरमेहयत -१ बड़्की जड़, अरट्वे जङ्‌ चिरौजी ( अचार ) 
वृक्ष, ओंँवलेकी जङ्‌, पीपलृक्षकीं जङ्‌ किरमाटेकी जड (इन सब 
जदोका वकल ) युुदी, रोषः नीमकी छल, पटोक, बरणेकी खक) 
दाल्यूणी) मेढासिगी, चित्रकः कणगचकी ज्‌ड, इन्द्रयव? बिफखाः, शद्ध 
भिलावा, सोढ, कालीमिच॑, तज, पञ्ज ओर इलायची इन सवका महन्‌ 
8 म साथ चयाभतो मधुरम दूर रे. इसे न्यप्रोधादिन्रणं 
तथा २-उपरोक्त ओषधोका काथ पिलानेसे तथा इन्द ओंष- 


धोका तेल बनाकर शरीरमं मदेन करनेसे किम्वा इन्टीका धृत बनाकर 
लिलनिसे मी बातडमधुप्रमेह दृरहेगा- = _ 
तथा शद सोनामक्ली, पाषाणभेद, शद्ध शिलजीतः चदन कषर 
। पिष्यरी ओर वशलोचन इनका २ ठक चुणं ० ठक मके साभ दरम 
। टुम्‌ सप पछ पर यह अतिङ तथा असाध्य है इसलिये हमने 
` पूवेहीमिंदियार्हे। ` 3 | 
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(४ 


(१२) 
मिछाकर नित्य पिलाओ तो वातजमधुप्रमह अर सूतावरोध द्‌ 


ये यत्र आरेयसंहिताम्‌ ठखं ह 
तथा ४-शद्धपाय, शद्धगंधकः मिश्रा अर कटुवाक छलक 


चू्णैको सारी जड़के रसकी ३ पट दकं १ मास ममाणकी गो 


बनाओ जो इसका १ गट नित्य खिला त॒ बतज मधघुप्रमेः छ्‌ 


हो. यह वे्रदस्यूम खला € 
` पितत क्षाणमेदयत्र १-धव, कडवा! अट) ( इनके. बक्षल ) कृते 


या केलेके वृक्षके भीती श्रेत_ छल) कमर जड आर दाख ङ्क 


क्राथ पिला तो पित्तजक्षारप्मे दूर्‌ दो 
तथा २-सन्दर श्रीमे मेथुन करा तो पित्तजक्षारपरमेद दूर द, 


तथा रक्तप्रमेदयत ३-बासी ( रात्रिका भराइआ , पानम दास 
भिगेके मसल डालो ओर युरृदटी आर श्रत चदन, डालकर पिलभो 
तो पित्तजरक्तप्रमेह दूर हो | 
तथां ४-खशः, खोधः कहुवाकी छार ओर रक्तचंदनके «^ टंक चणका 
क्राथ मघुके साथ पिलाओ तो पित्तजप्रमेहमा दूर हां. यहभाकप्र 
काशमे छिखा रै 
तथा कमलनालः कहषेकी जड इन्द्रयव, धवके जडकी छाल; इग 
लीकी छाल, अंबे, निबो्लके क्ाथमे (या हिमे) मिश्री उल्क 
पिखा तो पित्तजप्रमेदमाअ दूर हो 
कृफजप्रमेहयत । 
कफजउदकगप्रमेदयत्न १-धवके ब्ल; कहुवेके ष्कः रक्तचन्दन आ 
साले वक्षलका क्राथ पिल तो कफजप्रमेह द्र हो 
तथा इश्ुपरमेह्यत २-कूटः पित्तपापडा) कुटकी, मिश्ची उनका कप 
पिल तो कफज इक्षपरमेह दर हो 
तथा ३-अरुण्याकी जड, पाटः धमासा अरट्‌ ओर पटर्श 
काथ पिलाओ तो इ्षुप्रमेह द्र दो 
` तथा शकरप्रमेदयत्र ४-दूवो; सवौ, भारगीकी जड, कोंँसकी जई 
दात्ण, भजीठः सालरके वक्घल इनका काथ पिलाओ तो कफ ॐ 
रम्ह त॒था पित्तजरुधिरम्रमेह दोनो दर ले. ये सब अत्रेयं छिव 
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ूतनामृतसागर । क 


। 


॥ चिकित्साखण्ड ४. (१३ ) 
तथा खलापरमेदयत्न «-कपासकी बीजीके भेसकी छम ७ दिनि 
दर करके नित्य २ मासे खिला तो केफनराखप्रमह दूर्‌ हा. यह 
पुरत्नाकरम रिख ई 
तथा प्रमेदमा्यतन ध नागरमोथा, हरकी शरक) खघ) कायफ्रः 
नके ५ टेक चूणंका काय म॒धके साध्‌ पिला तो कफ़ज दशो मेहः 
रा द्र हो. यह मावप्रकाशमे छिखा ४१: 
तथा ७-वायविडंग, रार, कायफट, रोध, विजयसार ( अ।पधान्‌- 
रेष ) कदम्बके ब्र आर कडुवकं वृक्षका खट्का काथ [गत्य प्डजा 
तो कृफज प्रमेदमाम दूर दा 
आघ्रेयमतनिमित मरमेहयत्न । 
तथा तक्रप्रमेदयत्न १-रोधः कटुवेके वः खरः नामकं पत्त" 
ओवर, रक्तचंदन इनके क्राथमे गड उल्क पिखञा ता तक्रमर्मह 
ओर पिडिकाप्रमह दोना दरदा. 
तथा घ्रतप्रमेहयत्न २-रफलाः किरारेका गूदा, बरक] जड़ भर 
वा, सुगनेके पत्ते) नीमके पत्ते) दाख आर केके वृक्षके भीतरकी श्रेत 
छाल इन सबका काथ पिखभो तो घतप्रमह्‌ दूर दा 
तथा इ-गच, चि्रकः पाठ कूड ( इन्द्रवृक्ष ) कां छर स्कादग 
ओर कूट इनका २ टंक चूणं जठके साथ सेवन कराजा ता परतव्रमह 
दूर हा. यह्‌ सवेसम्रहम !ख्खा इ 
तथा अतिमपरप्रमेहयत्न 9, पारा, वेग ( वगेश्र ) आर अत्र | 
कको १ दिनभर मुके साथ खरर करकं नित्य्‌ १ मासं मक सय 
सेवन केराो तो अति ( बहु) मञपमेह दूर दा. इस ताल्कश्वर रस 
कृहते हे इसके उपर गृलरके फक २ टक्‌ चण अब्‌ लेना चाहिय. 
तथा ५- २ मासे पंचवक्ररस नित्य सेवन करा ता बहृघ्रूलप्रः< 
दूर.हो यह रसरल्लाकरम खसा ₹ | 3 इ; 
सव प्रमेहमा्रयत, 
तथा १-नागरमोथाः चिफलः।,. हर्द, देवदार, मवा; ईय्‌ आर्‌ 
रोध इनका क्राथ पिलाओ तो परमद ओर मूच दर हा 
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(४१४) `  सूतनाप्रतसागर्‌ । 


तथा २-काकलदहरी ( बूटी विशेष › दरक छलः दस्द्‌] कटुके ह 
इन सबके चृणेमं समान मिश्री मिखकर ^ दक (नत्य मके साथ चरभे 


तो समस्त प्रमेह द्र हा. यह आघ्रैयम [ख्खा ₹ | 
तथा ३-कचर, बच, नागरमोथाः चिरायता, देवदार, इल्दी, 


दारुहस्दी, पीपटामूलः चित्रक! धानय) (चप) नन्यगजपिप्पलीजवः ` 
खार, सनी, सधानोनः सचरनोन, ( ये सब एक एके टक ) «कं सार 
टंक मिश्री, ९ टक शुद्ध शिलाजीत ओर टकेभर श गुगर इन सुप 
न्यारे न्यारे पीस कपड छानकर एकन करो. १ टक शुदं गन्धक्‌, १ सखे 
शुद्ध पारेकी कनली ओं १ टकेभर अभरकम्‌ उपराक्त चणं मिधित कंसे 
इसुमेसे 9 मासे नित्य मधुके साथ चराओ तो सवे प्रमेहा, अशै, क्षयी 
वायंदषन्ररोगादतरागपाडरग)कड्र ग) उदस्वग) मूनकरच्छरः मूत्राघात, ` 
प्टीरा, खोसी ओर इष्ट ये सव द्र ह. इसे चन्द्रप्रभागरिका कहते है. ` 
` तथा श-ज्रिफला; जीरा) धनिया कचकंबाीज्‌ (य चार चार रकेभर ) 
छोटी इलायची) दाल्चीनी, खग नागकेशर ओर बावची ( त॒कमारिया ) 
के बीज (ये सबदो दो रकेभर ) इन सबके चणम मिश्री ओर घी उल 
कुर १ टके प्रमाणकीं गोलियां बनाखो जो १ मोली नित्य प्रभात खिल 
ओ तो प्रमेहमाच दर दो. इसे प्रमेहदारी चणं कहते है | 
 _ तथा 4-१ टेभर लो) मधु या खरटीके काथके साथ सेवन करा 
तो प्रमेदमिद्ररो. ` 

तथा &गुचकासत, फर ओर ठोहसार इन तीनोको मिलकर 
मधु या मिश्रीके साथ १ टंक सेवन करा तो प्रमेहमाम दर हों 

तथा ७-मश्नी) सिघाइ ओर श्वेत चीनीक्ा २ टंक मीन चरणं जलम 
साथ सवन कराओ तो बहत प्राचीन प्रमेह भी दर दो 

तधा < 3 दकंभर गरक दे कृराभ 
त स पक फट सधानाोनके साथ सेवन 

तभा -प रत्ता बगेश्वर रस्‌ मधुके साथ खिलाकर उपरसे मधुक स 

$ फलाका चूण चरा तो असाध्य प्रदेहमाञ् भी दूर दगा 

भगभूर रस्‌ निमाण विधि-पावभर उत्तम रंगा ( कथील )का 

क्त साथ गलकर्‌ थालीम्‌ डारके ( चोडा पत्तर करके ) छी 
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4 चिकितसाखण्ड 9. (४१५ ) 


। कड करो, पच पोच सेर गोबरकीरगोबरी ( उपलीकंडः छना, ।ना- 
क्र सखालो. १ सेर रे (पलाश के पूर ओर १ सेर भ्हदीके पत्तोका 
शुलाकर चरणे कृरलो,अब गोब्री नीचे रखकर उसपर एर, पत्ताकाओाधा 
(सरभस) चरणं षदो, उसपर वे रगिके टकड़ जमाकर उपर आधा(शाप्‌) 
चरणं डालदो ओर उपस्से दृसरी गोबरी दृटता पूवक जमाकर निवात (जा 
वायु न रे ) स्थानम आगसे जलदे तदनतर स्वांग शीतल, इाजानपूर 
सको निकाटकर उपयोगमे खो, इसके खण कातकं छख जदं जद्‌ 
अतपानसे अनेक रोगोको नाश करता दै ८ 
तथा १०-१गोटी प्रातः ओर१संध्याको सुपारीपाककी दो तो प्रमेह 
मार दूर हा 
सुपारीपाकनिमौणविधि- आढ टफेभर सुपारी ( चिकनी ) को कप्ड़ 
छान कर चणेको ८ टकेभर गोघृतके साथ मिलाओ फिर तना सर गा- 
दुग्धे डा कृर मद्‌ मद्‌ आचम्‌ खावा बनाल अर नागकेशर) नागर 
मोथा, चन्दन, सोढ, कालीभिचः पिप्पर।) अविला) कायल ( अपरा- 
जिता, वेलिविशेष ) के कीज, जायफट) वगः घानया! वचराज्‌ दान 
तज्‌, प्रज, इलायची, दोनों अरे, सिघाड, ओर व॑शलोचन्‌ ( य सब 
यच पच टक्‌ ) का महीन कपडछान चणं आर उपराक्त ख्‌व्‌[ दन्‌ 
८० टकेभर पिश्रीकी चासनीमे डालकर १ टके पमाणका गाया 
नालो जो १ गोटी प्रात ओर एकं संध्याको षिलूआ ता प्रमेहमाञरः 
जीणैज्वर, अम्कपित्त, अशे, मन्दाथ, शुकरदाष आर प्रद्र च स्म रोग 
द्र रीर पष्ताको प्रात रोगा. ` ` 
हाः ११.गोखहूपाकविि-आभासेर गोखशूका चणे स्रभर गोः 
धृतके साथ पौँचसेर गोदुग्धमें डालकर मदारेस खवा बनाभा तदनतः 
बेलकी गिरी, कालीमिचेः जायफर, समुद्रशोषः इटायच।, भामसन्‌ 
कपूर) दालचीनी , पचज; ई₹स्द्‌; <; अफीम, तालम्खाना य सब 
होदो टक, ^ ठकं लोहार ओर्‌ इन सबके बाक्स्‌ अ॥*॥ 0 | 
महीन _कषडछानशणे ओर उपरोक्त सौगा- ० तर 
| ग प्न जढकर भस्म होजानेपर एूरकर शेत . शना 
ह त व स नही होता ह, पश्चात्‌ इन्द्‌ कच्च मसर दातो 
ये चूण होजति द इसे वगेश्वर रस कहत इ । त 
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( ध ६) ` नूतनामृतसागर । 


वासनीमिं डालकर < पोच टंक प्रमाणक गो बनाखा जो एक गों 
नित्य सेवन कराओो तो प्रमेह माघ दर हकर स्तम्भ शाति मातत हे, 
मथन समय बहुत प्रसन्न इ]. व = 
कतया १ ५ गुद्धगंधकं 1 सोठ! कालाम्‌) पव 1 युदधपारा, 
द्ध सिमीबुहर, त्रिफला, ओर नागरमोथा, ( पार गधककी कजरी 
करलो ) इन सबके महीन चणक भृङ्गराजकं रसरवग 3 पुट देकर खर 
कुर डले ओप रत्ती प्रमाणक 4 गोल बनाकर एक्‌ गोली नि 
प्रातःकाल षिलाओ तो २० बीशां पकारं प्रमदं दूर हग. इसे पेच 
ननी रिका कहते ६. यद वेदरस्यमे किला दे. ‰ = _ ` 
तथा १३-१ मासे भीमसेन कपूर १ मासं कस्तुरा; 2 मासे अफीम ` 
ओर मासे जायपरी इन सबको नागवेल ( पान्‌ › क रसम खर कखे 
१ तत म्रमाणकी गोलियां बनालो, जो एक _ गोला दूष मिश्रीके साध 
नित्य सेवन कराओ तो प्रमेहमा्र दूर होकर वीयं स्तम्भित दोगा. ` 
` तथा १४-अंवले ओर दस्दीका « टक चणं रात्रिका जलम भिगोकर्‌ 
प्रातःका उसी पानीमे पसरो ओर भगके समान कपड़से छानकर 
मधुके साथ पिलाओ तो प्रमेदमाच द्र दो. . वध 
तथा १५-मेषनाद्रसविधि-श्ुद्ध पारा, शुद्ध गंघक ( को कजरी); 
शुद्र सोनामक्ली, सोढ; काटीमिचे, पिपली! अफल! बेरकी बीजी, 
शिलाजीत) दर्द ओर कवीट ( कैथ ) के चूणेको गरक रसकी २१ 
ट देकर १ कं नित्य खिलाओ तो प्रमेदमाच दूर दो. 24 
` तथा १क€-हरिशंकररसविधि-शुद्ध पारा ओर अभ्रक दोनोको आब 
७ सात दिनपयेन्त खरल करके १ रत्तीभर नित्य विला ता 


4 


क रसम 
प्रमेह माघ दूर हों. । ` ~ 
तथा १७-ग्रमहकुठाररसषिधे-इलायची) भीमसेनी : कपरः, भार्‌ 
जायफर, गोव सालडवृक्षकी छार शुद्ध पारा, अभक, मोचरस अर ` 
वगसार इन सबको महीन पीसकर इस रसमेसे नित्य २ रत्ती खिलाभाता 
` ग त अन 
_ १ भीमली कपूरको सासे दकम नाम दियं इजी कि यंतरसे उड़कर इ 
कवा जाता इ नाम्‌ उरापकभूरमी ह,  “ 


त 
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` तथां १८- टक बकायनके बीज चावलकि पानीमिं पीसकर गोघतके ` 
पाथ नित्य खिला तो विशष प्राचीन प्रमेह भी दूर स. ये सब यत्न 
सवैसंग्रह्मं विह. , _ _ 

पिडकारोगयसन्‌ । 

तथा १-धव ( धावडा ) कुमे, कदम्बः बेर, सरसां, नीमं इन्‌ सवके 
वक्रोका क्राथ बनाकर उस जल्पे निध्य पिडिकाको धो तो- 
पिडाकाद्र दो 

तथा ₹-काहूकं बद्र) कृद्म्बके बकल ओर तेद्की अंतर लके 
क्षाथसे पिडिकाको नित्य षोभ तो इन्द्रिय उप्रकी पीबगुक्त पि- 
डिका तथा शरीरमाचकी पिडिका द्र हं 

वातपिडकायःन र-मांगेका रस तलसीके पत्ते ओर पयोलके पत्तो- 
को काजीमें महीन पसकर लेप कये तो वातपिंड्का नाश दय ४ 

पित्तपिडकायतर 9-मुखुहरीः कूट) रक्तचन्दन; खश, रहिस; ग्ध ` 
आर कमलगहौको दूधमे पीकर टेप करो तो पित्तपिडिका ओर्‌ 
उनकी दाहं दूर दो 

पिडिकाकी दाहका यन्न «-मक्छनको १० ०या३१० ° °वर जरे घोकर 
पीऽकाओपर टेप करो तो इन्दरियकी पिडिकाओकी दाह तथा उनके पीब- 
का बहाव भी बद्‌ हीमा. सक्लन कासिकी थालमं मथमथकेषोना चाहिये). 

पीबब्हावका यतन &-कदम्ब, काहू, अनार ओर अंवरेके पत्तको 
उष्ण जलम पीसकर खेप के तो पिडिकाअसि पीबबहाव बद्‌ रो 
तथा अ-पिडिकाको कौजी या छंछ या शीतर. जलसे नित्य 
` धोया करो तो पीबबहाव बद होकर पिडिका नाश दोजवे, ये सब यत्न 
आअ्रेयमे द्रशाये ह 

इत नूतनाग्ृतत्रागर [चाकत्साखण्ड अररमस; अप्‌ ह, पडकाषलन 
 निरूपणनाम षड़शितितमस्तरगः ॥ २६ ॥ ` 


अथ मदा स्थूल-काश्य-उदस्सयम 


 मेदोकार्योदरस्जां तरङ्ेऽस्मिन्‌ यथाक्रमात्‌ ॥ 
स॒परदिप्रमिते नतं चिकित्सा कथ्यते मया ॥ २७ ५ 
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0८) नूतनामृतसागर । 


भाषार्थ-अव दम इस २७ सृता तरगम भद्‌, काश्यं ओर्‌ क्‌ 
रोगकी विकता यथाक्रमसे वणन करत्‌ 

मेदेगयत्न १-गुचै ओर त्रिफारक कथम म डालकर पिल 
तो मेदरोग दूर शी 

तथा र-बासी ठंड पानीम सु मककंर पल्ला ता मदरोग दूर 

तथा इ-उष्ण अन्न भक्षण कराओ या चव्रखका मड पिखञओतो ` 
मेदरेग दर द] 

तथा ४-सोढ, मिचं, पीपल; चिक, फार नागरमोथा ओर वायं 
व्रईगके क्षाथमे गगर डालकर पिलभो तो मेदरोग दूर हौ 

तथ। ५-मधके साथ पिप्पली चरा तो मेदरोग दूर ही 

तथा दचतु पत्तोका रस शरीरम मदन्‌ केरो तो मेदरोग द्र हो 

तथा ७--ञद्ध पारा) तबिश्वर, रोदसार ओर बजोल चरणके कूक 
रथरगेरके रसम २ दिनतक खर कर २ रत्ती मधुके साथ नित्य 
विख तो मेदरेग दूर हो. इसे वडवानखरस कत ई; यह्‌ वैदयर 
स्यमे छा - 

तथा <-चभ्य) जीरा, सोढ, काटीमिचे,. पिप्पली, संकींहीग . ओर 
सोचरनोनका २ टक चरणं यवके सत्तकं साथ . खिलओ तो मेदरोग द्र 
हो. यह चक्रदत्तम छिखा है 

त॒था ९ वायुविड़ग,) सोठ, जवाखार ओर लोदसारका. 4 .: टक्‌ चण 
आबलेकं चणं ओर मधुके साथ खिलओ तो मेदरोग द्र दो | 
तथा 3 परक क्षल ( व्ृक्षकौ छल ) म कौँजीका पानी, अण्या 
क रस ओर शिलजीत मिलाकर पिला तो मेदशेग दर दो | 
` तथा ११-गचै, इलायची कूडकी छर ओर ओंवटे ये सब एकसेएक 
वदृकृर्‌ (१-२-२३ आदि) ओर इन सबके प्रमाण गगर ठेकर सबके मह 
चूणममं 9। सव। या -१॥ उट टंक मधुके साथ सेवन करा तो मेदरण 
आर भर्गदर दोनां टूर दो इसं अम्रतगुगछ कहते ह.यर्‌ चक्दत्तभ छिखा8 

तया 2 र्न्रिफर) अतीक्ष; पुब्‌।, निसात; चित्रक; अस 
छर किषीरकी गिरी, पीपलमूल, दोनो रदी, गचै, इदायण १ 
कः सरसो ओर सोऽ इनके कथम कुछ त॒लसका रस॒ ओरतेर डक 
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अच दो रस जकर तेलमातर _रदजानेप्र्‌ छनकर शररम्‌ मदन था 
स्त्रिया करो तो मेद ओर कके अन्य रोग भी दूर हो. इसे ्रिफटाः 
दि ते कते है. यह चक्रदत्तम्‌ छिखा ई 

तेदरोगीको सेवनीय पदाथं-पुरनि चाव, मंग कुर्थी, कोद, यवः 
कृटडुवारस, मथु) एरंडीके पत्तका शाकः हग चावलका माड, टपन' 
वूस्तिकमे, चिता, परिध्रमः म्ीड़ा, मागेगमन ओर जागरण इन विषः 
यके सेवन माघसे मेदरोग नाशको प्राप्त दीगा 

शयीरद्शधियतन १-शंखका चण, अडुसेकं पत्तकं रसम मिलाकर लेप 
करो तो शरीरें पसीना आनेसे दुगेधि आती है सो दर द ॥ 

तथा २-बेलपत्रके रसम शंखका चूण भिखाकर शरीरक खेप करा ता 
दु्मधि दरदो 

तथा इ-नागकेशर, सिरसके बकल; लोध, खश आर इसका छलका 

लये चीसकर उवटन करो तो शरीरकी दुगि दूर ह्‌! 

तथा 9-ष्रूलके पत्ते जलम पीसकर स्रानके पवं शरम मर्दन करा 
तो दगैधि दूर हो. यह भावप्रकाश छिखा दै 

तथा «--ताम्बूलके पत्ते ररी जर ओर कूट्को जलम पीसकर 
शरीरम मदेन कये तो दगेधि दूर दी. 

तथा &-कुलथी, कूट, छड, छ्डीलाः चन्दन, तज वृच्‌ आर. यका 
सैका इञ आया इन सबको स त पीसकर शरीरम मदन करो 

गन्धि दर हो यह शाङ्करम्‌ लेखा 

ह लियन ५ -कोखों (दाथ ओर षड्कं संगमपर नचका 
मागोभे नीव पत्तोका रस गा तो कखोमपसीनाआनकढ। द 

तथा २-दृस्दीको अधजलीकर पानम पीसकर कँखोमि लगाओ तो 
कख गान्ध दूर्‌ हा | 

५ ५ कूट ओर दानं र गोमू या ग पीसकर्‌ लेप करो 

गपि ओर कुष्ठ भी दूर दो. यह चकद्त्तम्‌ छलाह. __ ~ 

मकरे पत्ते, अनार बक्कल, आमके वक्करुको जरम पीसकर घीके शरी 
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(४२९) नूतनास॒तसागर । 


पर छव करो तो देहका इवणे दूर होकर सन्दर वणं (रन › प्रप्त ओ 
कति दे. यह काशिनाथपदतेम छल] € 
काश्वरोगयत्र १-जितनी . बलकरी, वभव्क, वीयविवेधक ओर 
कारी ओषध यया घी, दूध आदि वस्त॒ ह १ सब काय ( सषीणता दु 
लापन ) रोग नाश करनेवाली दै. __ ४ 
तथा २-जो जो पकारौ भ्रयत्न है वे सब काश्य रागक य॒त्ही जानना 
यह भावप्रकाशे छ्खिा दै द | 
वातोदररोगयतन १-दशमूलकं का्थस एरक तर डालके 
पिलाभो तो वातोदर दूर दी | 
तथा र-भिफलाका क्राथ गोमू्के साथ पिलाअ तो वातोदर द्रहो. 
तथा २-क्ट,दात्यणी, जवाखार पाः वचः सोढ; संधवः संचर ओर 
सूभिरनोनका 4 टंक चण उष्ण जर्के साथ खिलखाअौ तो वातोदर द्र 
हो. इसे कुष्ठादिचणं कहते दं 
तथा ४-१०० टकेभ्र एकपोत्या लहसनको पीसकर १६ सेर जल्प 
ओटाओ ओराति समय उसीमे सोट, कालीमिचै, पिप्पली, सोशीकी जड. 
सोचरनोानः दात्युणी विडनोनः, सर्देननेकी जड, अजवायन्‌, गजपिप्पली 
(ये सब टकं टकेभर, ३ रकेभर धिफला ओर & टकेभर निसोत इन सबका 
महीन चण तथा २ सर तिष्टीका तेलभी डालकर मद॒ ओंचसे ओय 
ओटते २ सब ओषधं जकर तेर मा रहजनेपर छानकर कोचके पात 
भरदो इस्‌ तेरमसे नित्य प्रातःकाल < टेक ( तथा रोगीकी शत्तयनुसार) 
पला ता जाब प्रका उद्रयेग, मूञकृच्छर, उदावत, अद्धि पाश्च 
यक, आमशूर अरुषि, ष्रीहय, अला) हडषूटन ओर वायुके समस्त 
विकार १ मास सेवनसे दूर होगे 


त] ^-उष्ण दुग्धमं अरडीका तेल ओर गोमू डालकर पिला 
तो वातोद्र दर हो 


ध “की साचिरनान ओर पिपली डालकर पिला तो वत 


प्तय १-विर्चनः ( जुलाब ) दो तो पित्तोदर द्र हो 
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® ® 


। तथा र-मिभ्री ओर कालीमिचे, जलके साथ सेवन कराओ तो पिततो 
इर दूर्‌ हा ३३ 

कृषफोदरयन्न १-पिप्परी, पीपलामूल) चिक्‌ षेरेधेरेभर) २. टंक 
निसोत ओर « टंक एरंडीकां तेर) उटनीके दूधमं उष्ण करके नित्य १ 
मास पयन्त पिर तो कृफोदर दर दी 

तथा र-अजवायन, जीरा, रोठ, कालीमिचै, पिप्पली ओर ञ्चाञरु- 
सकी जडका « टर चरणं उष्ण जलके साथ पिलाओ तो कफोद्र दूर्‌ हो 
तथा इसी, दारहस्दी, इुट्की, पटो) हरंकी छल) देवदार, 
नीभकी जल, सोठ ओर गचेके < टंक चूणेका क्राथ पिला तो कफो 
दर, पाश्वशल, शास ओर पांडये स्वं रोग दूर हा- ईसं पुननवादि काथ 
कृते दे. यह भावप्रकाशमं छ्खिा इं 

त्रिपातोदरयत्र १-सोंट ओर बिफकाके क्राथमं दही घा या तेल 
डालकर पकाओं पानी जलकर तेर या ची (जो डाला हो ) रहजानेपर 
छानकर खिखञ तो सब्रिपातोदर दर दो 

तथा २ सोः, पिप्पली, कालीमिचं, जवाखारः संघानोन इनका .« 
टंक चण उष्ण जलके साथ सेवन कराओ तो सत्निपातद्र दुर ह 
 समस्तउदररोगमाञयतर १-अजवायनः ्ाउक्षकी अल, धनिया, 
विफला, पिप्पली) कालाजीरा, अजमोद्‌ पीपलाभरलः वायविडगं ये 
नवो एफ एक भाग, तीन भाग दास्यणी, २ भाग निसोत) २ भाग इदा 
यण्‌ इनके चणेको ३६ भाग थुदहरकं दूकां १ पुट देकं २ टक चण्‌ इष्ण 
जलके साथ सेवन करा तो सवे उद्ररोग तथा वातरोग दूर ह. यइ 
नारायणादि चणं कहाताहे इसीको बेरीके बकरके काथक्‌ _ साथ सवन 
 करानेसे गल्म, मघके साथ देनेसे आध्मानः. महक साथ दनम्‌ बङ्कष' 
अनारके क्राथके साथ देनेमे अशे ओर उष्ण जल्क साथ दय ताञ 
भगंद्र, पाड, कास, चास, क्षयी, संगररणी, कुष्ठ, मन्दामि ओर विषमान 
र हो. जसे विष्णभगवान्‌ दत्योका नाश कर देते ई तेसेदी यह नारयण 
चरणं उक्त रोगाकों समूट न्ट कर दता 
| हमने यह नारायण चणं प्राचीनामृतसागरावसार छिखा दै परन्त्‌ भाव- 
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(४२२) नूतनामृतसागर । 


के निमाणा्थनिभ्रश्येक दिये ई जिन्हे विद्वान स्वयं जानरे 
नी सा घान्यं त्रिफला चोपकुिका । कारवी 1 [रमूलमजुगन्धा 
री वचा॥ १॥ शताहा जीरको व्योष स्वणक्षार च ।चजकम्‌ । द 
रयं भवेत्‌ । वरिवुद्विशटे द्वियणे शीतला स्याचतणा ॥ ३॥ एष नार्‌ ` 
यणो नाभ्रा चरणो रोगगणापह्‌ । एनं प्राप्य लनक्तन्त सगा ष्णुं युथ 
ऽसा: ॥ 9 ॥ तक्रेणोदरिभिः पेयं रह्मिभिवदराम्डुना । आनद्धवाते सुखा 
वातरोगे प्रसन्नया ॥ ५॥ दधिमंडन विडवन्धे दाडमाडभिरशि । परीकं 
तष वृक्षाम्छरुष्णाबाभरजणण्कं ॥ & ॥ भगद्र्‌ पडरम क्च आस गट 
ग्रहे । इद्रोगे ्रहणीरोगे ष्ट मन्दन्‌ ञ्‌. ॥ ७ ॥ द्ुद्रवषं सुटि 
सगरे किमे विषे । यथाहं कचिग्धकोष्णेन पेयमतद्भरचनम्‌ ॥ < ॥ 
| त्युक्‌ ¶विज्रकाय 

तथा २-धृूहरका दृध) दा्यूणी, भिफलः वायविडगः कृवियाली) , 
चित्रक; कुकरभगरा ये सव दो सेर लेकर ८ आ सेर पानीमं उल्क _ 
ओटाभ ओर ओते समय १ सेरभर गोघ्रत डालकर पानी जके 
घृतमा रहजनेपर छानके २ टेक नित्य विलाअ तौ विरेचन हकर 
सवं उदररोग दूर हो यह नारायणघृत भवप्रकाशमं लिखा ई 

तथा २-१ टकेभर अजवायन ओर २ टके सके सुहागेका चूणं उष्ण 
जलके साथ सेवन कराओ तो सवं उद्ररोग दूर दं 

तथा 2- रकेभर पिप्पली थूहुर्के द्धम भिगाभिगाकर सात (दन 
छायाम सुखाभ तदनतर महीन पीसकर जल्के साथ £ मासेभर 9 दिनक 
अतरस खिरक उपरसे छंछ या चावल खिला तो उदरगोग द्र ध 

तथा «-१००° एक सहस्र पिपलका चरणे, दरंका चूण) भूहरकं रधम 
७ पुट देकर छायाम सुखाओ ओर १ टंक गोमूके साथ सेवन कर्ा॥ 
तासमस्त उद्ररगद्रहीः ` ` 
तथा £ -दातयूणी, पिप्पली, सोढ, एक एकं भाग, ६ भाग चोख अ 
न्‌ भाग षिडनोनका १ टंक चरणं उष्ण जलक साथ सवन कर 
हाः युप मदाग्रे पाड ओर समस्त उद्ररोग दर दी 


00-0. 198 ?†. ॥५ 1181 5118511 @0॥6010) ५ 01010260 0५ ©©87401 


४ ० “1 


चिकित्साखण्ड 9. (४२३) 


तथा ७-आकके पत्ते ओर सेँधव्‌ चमे भरकर सड वंद करदो ओर 
अह्मे जलाकर स्वोग्‌ शीतर होजानेप्र निकालकर पीस डरो जो 
इसमेसे ^ टेक नित्य ॐंछ या खारपठेके रसके साथ सेवन कराओ तो 
उदर्यो दूर हो - ` ~ + न 
तथा ८-सोठ या हरं या पिप्पलीके युडक साप्‌ नित्य २ टंकं सिखा 
तो उद्ररोग, शोथ, पीनस खसी, अशुचि, जीणन्वरः अशं संयणी' 
कृफरोग ओर वातरोग ये सब दूर द-ये सब यत् वेबयरहस्यमं ण्वि ह. _ 
तथा ९-सोठः कालीचिमं, पिपली, सुहागा, पचोनीनः सनौ आर 
इन सवके समान छद जमारुगोटक चणेको. दात्यूणीके रस ३ पु 
ओर विजोरेके रसकी ३ पुट देके खरल करो ओर छायाम्‌, संखाकर्‌ आधा 
र्ती नित्य खिखओ तो समस्त उद्र्रेग्‌ एीह। शर्मः _अफरा! शक र 
अश सब रोग दूर हौ इसीको आंखोमें अच द्‌। तो. सृर्पविष्‌ उतर 
जवेमा इसे उद्यभास्कर रस कहते ह. यह रस रततप्रदपम ला ₹ ` 
तथ्‌। ९--ओँकंडका दूध, कृकी छट (ये द दौ टकेभर ) चित्रक? 
पिप्पली, शंखाहेली, नीमकी जड) निसोत, हरकी छल, कपीला (च 
सब एकं एक टकेभर ) ओर & टकेभर शृहरका दूध इन सवका चण 
१ सरभर घी ५ सेर पानीमे डालकर ओय, रसादिकं _ जकर 
वरतम रइ जनेपर छनकर जितने विर्चन_ कसना इ। उतन।। 3९ 
सिलाओ ते प्रतिब्रदप्र १ विरेचन होकर च शोध्‌ भगंद ओर 
ग्म ये सब दूर ह. इसे बिन्दुधृत कते रैः ये वेयविनोदमे ला दै 
जरोदरयत्र १-नीटाथूथा) गंयक! पिप्पली आर इ सरक 
णं भूरर दृधमे « दिन ओर किरमाखेके गकं रसम्‌ ~ ।दन सर 
करके उष्ण जल्के साथ नित्य 3 मसि सेवन कृञ ते (जलोदर ए दूर 
हो इसके उप्र चावल ओर इमे र ध (शवे ) का पथ्य देना चास्य 
इसे उदरारि रस॒ कहते ई यद योगतरंगिणीमं ला ६. 
इति नूतनामृतसागरे चिकिंताखण्ड 


मेदोरोग, काश्य॑रोग) उद्ररोग ˆ , 
यतननिहपणं नाम-सपर्विशतितमस्तरगः ॥ २७ ॥ 
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अथ शोथ-अंडवृष्धिकः्म । 
रोथस्य ददिरोगस्य वध्म्रगस्य च न्त्‌ ॥ 


वृधुपध्च तरभेस्सन्‌ दश्यत स्दव्राताचा ॥ २८ ॥ 
भाषाथे-अब हम इस ‰< अट्हिसवं तरगम र अडबरृद्धि ओ | 
बध्यं सेगोकी विक्षिसा यथाक्ृमसे ठिखते हँ 
बाताथयत्र १-सोठ, सटीक जड) एरड। छर, पिप्प, पीपल 
मूल, चव्य, चित्रक इनका काथ पिलाआ त्‌। बादाव सूजन्‌ इर हो 
पित्तशोथयत्र १-परोक) अफल) नामक! अल आर दरहस्दीके 
क्राथमे गड डालकर पिलाओ तो पित्तशोथः तृषाः ज्वर दूर्‌ दाग 
` कफशोथयतर १--काली मकोईके रसम सटीक जड पीसकर र्गाभेो 
कृफ़की सूजन द्र श 
स॒तिपातशोथयत १-पिप्पलां य दरक थूहरकं द्थभ्र ३ दिनि भिगो 
कर सुखालो ओर महीन पीकर रटक नित्य ३० दिन्‌पर्य॑तं सेवन कराओं 
तो सप्रिपतशोथ द्र ही 
भटातकशोथयतन °-ति्टी ओर कालीमिष्ीकोा भेसके दधया 
भेसकै मक्खन पीसकर टेप करो तो भिरवेसे उपजी इहं सूजन द्र हो 
तथा र-युृहटी, काटी तिष्टी, सका द्य ओर यंसका ` मक्खन 
इन सबका पासकर ख्प करो त। मटकी सूजन दर दा | 
तथा र मालईके पत्ते पीसकर रेप कृरो तो सिलवेकी सूजन दूर द 
विषशोथयत १-विषशोथके जिस्‌ जिस विषकी निवृत्तिदेतु जो जी 
उपाय अगे विषप्रकरणमे छिखेगे वेश जानो. ` 
सामलन्यशाथयतन १-दरका छू, हल्दां, भारगी, गरच; चतर, ` 
द्रुहल्द, साभेका जड ओर सोठ्का क्राथ `. पिला तो, पेट पेर 
सुखक सूजन द्र हो, इसे पथ्यादि क्राथ कहते ३ 
तथा ₹-विषखपंकी जड, देवदारु ओर सोय्का क्राथ पिअ त 
शोथमात्रद्रहो. ` ` | 
तथा ददात्यणी, निसोत, सोढ, कारीमि्च॑, पिप्पटी ओर चित्रकका 
काथ पिलाभ तो शोथदृर हो 
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तथा 9-सोनामक्खी, विषखपरा, नीमकी खल) गोमू्का काथ 
| परिलओतो शोथद्र दो 
तथा <-सादीकी जड़, दारदृल्दी, सर्हननेकी जइ, सोठ ओर सरसों 
को कौजकि पानीमे पीसके उष्ण करके टेप करो तो शोथ दूर ह 

तथा &अद्रख या पिप्पली या सोढ या हरकी छट इनमंसे किंसी 
एकको गड़के साथ पीकर २ टकृसे बदति बढ़ाते एक टकेभर तक 
वटाकर १ मास पयत चिराओ तो शोथ, पीनस, कंटरोग; शास, कासः 
अरुचि) जीणज्वरः संग्रहणी ओर कफवातके स॒वे विकार नाश रोगे 

तथा ७-पिप्परी ओर सोरक चणम समान गड मिलाकर खिखओ 
तो शोथ, अजीणं ओर क य सब दूर दी 

तथा ८-ई३. टकेभर गुड़, ३ टकेभर सोढ; ३ टकेभ्र पिप्पली; १ 
टकेभ्र मंडर, १ रकैभर तिष्टी इन सबका २ टक चरणं नित्य खिली 
तो शोथ माद्र दहो | 

तथा ९-सुखी मूली, सोगीव जड़, दार्दल्दी, राक्षा ओर सोठमे 
तेल पकाकर यह तेल मदेन करो तो शुलथुक्त शोथ - मा नाश रोवे 
ये यतर भावप्रकाशमें लिखे है 

तथा १०-साठीकी जड; दारुहल्दी, गुरचः पाठा, सोढ ओर गोखहः 
इनका २ टंक चरणं गोभूरके साथ पिराओ तो सवं शरीर विस्तरत शोथः 
| उद्ररोग ओर व्रणमाच् दर दं. यह पुननेवादि चूणे ई 
| तथा ११-साटिकी जड, नीमकी जरः, पटीर, सांठः कुटकी, गुरचः 





। दारुदल्दी, इरी छल इनका काथ पिखाओ तो सवाग _ शोधः काम . 


उदररोग ओरं पांडरोग ये सब दुर दोः यह पननवादे काथ है 
| अंडकोशकशोथयत्न १-तरिफलाके क्राथमे गोमू डालकर पिल 


। तो अडकोश (पोतो ) कीं सूजन दूर रागा 
शोथदाहयत्न १-बहेडकी बीजी जलं पीसकर रप कर त। जन्‌ 


कं जलन दूर दी 


१ वातांडप्रद्धियतन १-दूधमे अंडका तट ल्क पिखाओ तो ९ 


# वै ५. # 
$~ 1 
> श, , „१ 


मासम वायुका अडग्राद्ध इर च 
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(४२६ ) नूतनायतस्ला "^ 


` 


पिततांव्रद्धियत्न १ गूगल, एडक त॑ ओर गोमू तीनोके मि 
कर परिखाओ तो पित्तकी अंडवृधिका ना £| 

तथा २-रर्वदन, महुआ, कमल्गह्, कमलनाल ओर सश 
धम खरक करके पोतोपर रेप करो तो पित्त अबरः दाह्‌ ओ 
पीडा ये सब दरहा. ` 

३ कफांडवृद्धियत्र १-स(८; कालीमिचः पिप्पली ओर निरुक्त 
्ाथमे जवाखार ओर सेँधानोन डालकर पिला ता कफ अँड 
शांत दी 
&-रक्तांडवृद्धियतन १-जलोका ( जाक › लगाकर अडकाशका रपिर 
निकल्वादो तो रक्तकी अंडा दर द ^ 

तथा २-विरेचन कश तो रक्तक अड दूर्‌ ई. 


( (9 


तथा इ-मिश्री ओर मध जलके सथ प्लिओं तो रक्तकी अंइ- 


बद्ध दर €। 
तथा 9-शीतल द्यो ( ष्टे पदाथा ) कँ ख्पकषे; स्तज तथा पत्तन 
, दोनो अंडपृद्धि दरं हो 
| -पदाडवृद्धियतन १--अंडकाशकी मेद्‌ ( ची ) निकटवा उल 
तो मेदकी अंडवरदधि द्र शे | 9; 
तथा २-त॒लसीके पत्ते पीसके ओटकर सुहाते स॒दाते लेपं करो तो 
मदकी अडवृद्धि द्र हो र. 
दू-मू्ांडवृद्धियतन १-अडकोशका जल निकाल्वा दो तो मूरबर 
दूर हो 
तथा २-मूञजाशय ( पोते की सीवनके पारँ ) के नीचे महीन वको 
बाधो तो मू्रकी अंडव्रादि द्र दो 
सुमरस्तडव्रद्धियःन १-कंडवी तुम्बडी या खी वस्त॒का सुहता € 
रेप करो या उन्दीके उष्ण जले संका तो अंडब्रदि मा द्रदही. ~. 
त॒था २-१५ टक्‌ खेरा गाद, १० टक वच, १५ टक्‌ साट | 
गोका दष ओर आ रकेभर सालममिश्री इन सबको गोदुग्धमं ष 
करके 8 टैक नित्य पोतोंपर लेप करो तो २१ दिनके यत्नसे अद 
शत ह ये सुब यन भावप्रकाशमे छिलि दै <. ने 
तथा इर्षा, सुरद, युच॑, अरंडकी जड.खरेटी, किरमाटेकी ^ 


4 विकफित्साखण्ड 9. (४२७ ) 


त्री पयोर ओर अड्सेके कथम अरंडीका तेर डालकर पिलाओ 
तो अंडग्रृद्धि मा दूर दा ~ उ क ह 

तथा 9-हरेकी छर, चिरायता, धनियां ये सब्‌ पैसे पेसभरः पन 
 चैतमर छग, 3 टकेमर सोनामक्ली इन सक्के तर्य मिश्री ओर 
= पिशरीके तस्य मधु इन सबको < दिन खर करके इसकी नित्य २ ठक 
` विला तो अंडवृदधि निश्वय दूर हो य्ह वचुरदस्यम्‌ ट्वा ह. _ 

 तलगतञंडकोशयत-१ भेडीका घी . कृसिकी थाम्‌ मसटा कपिर्‌ 
सीमे रास्का चूण डालकर मथो, फिर_ शद्ध सिगीखस्यका चण 
डालकर पुनः मसको तीनोको एक जीव्‌ दोजानेप्र पतिप्र इस सर्य 
पदाथंका मदेन करो तो उतराहआ पोता (गासा गाई ) कथावत्‌ 


५ >< ~“ 


होकर अच्छा होजवेमा यह भावप्रकाश ठिखा दै धनः | 
बध्मैरोगयतत-१ हरकी अल पिप्पली ओर सेधानोनको महीन 
पीसकर अरंडके तेरे भून (पक।) के २ टके नित्य विख ता 
` वध्म (बद)रेगवेठजवे.  .. च 
तथा स-जीरा, ज्ञाउवृकषकी छल ओद, कूट ओर बेखे प 
कजीके पानीये महीन पीसकर बदपर खेप कयो तो बदरो दूर 
भावप्रकाश्मे लिखाहै  . ,_ ९ 
तथा तत्काल ( तुरंत ) मरे इए कोवेका तस्म उ^ण्‌ जट 
वदपर बोधो या ठेपकयो तो बद तत्का दूर होय व्खस्यमे छिला ह. 
तथा --कुन्दकूको डके दूधम पीस॒कर ट्प करो तो बद्रोग द्रही- 
` इति नृतनामृतस्ागरे चिकिसाखण्डे शोथः वृद्धि वध्मरगाण। 
यलननिहपणं नामा्टविशतितमस्तरगः ॥ २८ ॥ 











हो यहं 











` अथ गलगंड, गंडमाा, अपची, मन्थि, अघदरोग । 
गलगंडादिरोगाणामबरदस्य यथाक्रमात्‌ ॥ 
:  नेदनेत्रमिते म॑गे चिकित्सा टिख्यते मया॥ २५॥. 
भाषाथ अब हम इस२९ उन्तीसवै तरंग गर्गंडः गंडमाराः अपची? 
मन्थि ओर अधद रोगोकी विकषितसा यथाकरमसे लिखते ₹ 
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(४२८) तूतनामृतसागर । 


गलगृडगंगयत १--स्रसाः अलक; यत्‌+ सनक बाज; सग्स्के ज 
सीर मलीके बीज इन सबको छम महान पसकरख्प करो तो 
गड, गंडमाला ८ कंठमाला ) ओर भ्थि ( मा )य्‌ तीन्‌। रोग दूर हे 

तथा २-सरसो ओर जलकुम्भ ( घटा िरप ) दीनाकी भस्म तेर 
विसके लेप करो तो गर्गडशग द्र ह 

तथा ३-शंवाह्ूीको जलम पीस ओर भगकं समान्‌ छनकेर १९ दिनं 
वरयत प्रभात समय पिला ओर उपरस भका घ (पराता ग॑लगंड दहे 

तथा ४-करकीको पीसकर राजरिभर धियातुरद॑म भर रक्सो तदनं 
्ातःकारु उसी षियातुरदेको पीस छानकर रसम ७ दिनि परैत 
खिला तो गंडमाखा दूर ह | 

तथा ५-गचं, नीमकी छलः छडः कपास्‌ ( ₹६ , वृक्षका छाल, दने 
पिपली, खटी, देवदार इनकं क्राधकां तरम पका अर यह तेल 
१८ दिन पर्यैत्‌ नित्य पिलाओ तो गल्गंड नाश ह. यह अमृतादितेल ६ 

तथा &-यव भंग, पटो) केटुवस्तु) हखा अत्न) वमन ओर रषिर 
निकालना ये सष गलगंडरोगके नाश करनेके उपाय हं 

तथा ७-९ टक कचनारकी अल, १ टंकभर साठ) 3 टक पिपली, 
१ टंक मिच॑, < टंक हरंकी छल) « टक्‌ बहेडकी खट) 4 टकं आविर) 
& टक्‌ ष्रण्याकी छा) १ टफ तज) १ टंक पज) 9 टक इलायच। 
ओर इन सबके समान श॒ गगर इन सबका चरणं <& मास पयत निल 
ग्रभात्‌ जलके साथ सेवन कराओ तो गर्गंड) अबद्‌, मन्थि? व्रणः गुदम 
कुष, भग॑द्र य सब रोग सदे जदे अदमानासे दूर होगे ये सव यत्त भ 
ग्रकाशमे लिखे हैँ 

तथा <-लार एरंडकी जड, पलाशकी जडः दोनोँको चाव्रकं पाना ` 
मरं पीसकर टेप करो तो गलगंड दर हो यह्‌ वैदयरहस्यमें ` छिखा है 

गंडमाला ( कंठमाला ) रोगयत्न १-जलुभी, सेँधानोन ओर 
ली तीनको ठंटारैके समान पीस छानकर सोठके चरणके साथ ` पिका 

तथाररण्याकी जडका काथ मधुक साथ पिकाओ तो कंठाल 
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चिकित्साखण्ड % ` (९२९) 


तथा इ-वायविडंगकी जडके क्राथमे भंगरेका रस ओर मी तेर 
टकर भद मंद आचसे पकाओ. रख जरुकर तेरमात्र॒रहजानेप॑र 
सिन्द्र डालकर छनलो अब यह ““ च्क्रमदनतैल ` बनगया जो इसका 
केप करो तो कंडमाला नाश द 
तथा 9-चिरमी ( मची ) का पं्चागं जलम पसकर तल्कं साथ 
तका रस जलकर तेर माघ रहजानेपर छनकर मदन करो तो केव्माल 
टर छो. इसे जादि तेल कहते है. ये सव यत्त भावप्रकाशमे लवि दे. 
तथा «-किरमालेकी जड चावसरके जलम पीस्कर ङेप कसे तो कंठ- 
पाख दूर ही - 
तथ्‌ &-संभाद्‌की जड पानीये पीसकर रेप कये तो कढमाख द्र शी- 
तथा ७-सरसो ओर शकरकी विष्ठको खपरी ( गकर ) म जलाकर 
कड्वे तेलमे खरर कये ओर रोगीके रोभस्थानपर दख्प करी तो कठ्माल 
( गडमाल ) दर ही. ये सब यद्व वैश्ररहस्यम्‌ ख्ख ह 
अपचीरोगयत् १-सरसो, नीमके पत्ते ओर भि तेको बकरीके सूघ्रमं 
पीसकर रेप कये तो अपचीरोग नाश द्‌) 
तथा रक्तचंदन) हरकी छल, रख, वचं ओर कुटकीको जलम 
सकर तेये पका ` ओरं इस तलका मदन करो तो अपचीरोग नाश 
हो इसे च॑दनादि तेल कहते है 
। तथा इ-सोठ, कालीभिच, वायविडम्‌) महः संघानोन ओर दंव 
। दारको जलं पीसकर तेखमं पकाभो. पानी जलकर तर मानि रहजनपर 
। छनकर इस तेलका नास दो( संघा ) तो अपचरीग दूर दा. इस ग्या 
| पादि तेर कते दै 
। अ्रंथिसेगयत्र १-सनी गटीका खार आर शखकं चणका पान्‌ 
। पीसकर ठप करो तो ग्रंथि ओर अवेद दोनों नाश हवेगं 
तथा ३-त्रणरोगकी चिकित्सामे “ जात्यादिषत" वणेन केरगे वंह धृत्‌ 
भी ग्रथि ओर व्रण दोनोको लाभकारी ई 
 अढेदरोगयत्र ३--दल्वी, लोधः पतग धमासा आर -गनासखक। < 


| मे पीस॒कर रेप करो तो मेदांद रोग नाशशो 
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(४३०) मूतनामृतसागर । 


` तथार-ग्रलीका खारः र्दा ओर शंखके चणका महान पीसुकृर छ 


करो तो अबदरोग दूर दी ` = ° श 
तथा इ-कूट) नोन ओर बडका दूष ई “21 पासकर केप के, 


२) कि ५,५९. 


ओर उपरसे बड़का पत्ता बाधा तो सात दिनमहा अबुदराग दर हो. 


तथा ४-सरदेननेकी जड ओर बीजे, सरसो, ठखसीपर) यव, कनी 
छाल ओर इन्द्रयवको छंखमे महीन पीसकर रूप कयं ता अमुदरोग दू 
ल. ये स॒ब यत्त भावप्रकाशमे लिखे ई 
` इति नतनागृतसागरे विकिल्छाखण्ड गरूगड) गडमाख) अपच) भन्धाबुद्रो 


चे, अ क 


गणां यलनिरूपणं नामेकोनतरिशस्तरगः ॥ २९ ॥ 
द 


4 
^ 


अथ छीपद्‌-विद्रधि । 
श्ीपदस्थ विद्रधश्च द्यामयस्य यथाक्रमात्‌ ॥ 
बियद्राम तरगऽस्पब्‌ चाक्छ्त्सा कथ्यत्‌ स्या॥र९॥ 
भाषाथे-अब इम ईस ३० तीस्व तरगम छीपद्‌ ओर विद्रधि रोगकी 
चिकिसा यथाक्रमसे वणेन करते दै 
शीपदरोगयतर १--टघन लेपन; स्वेदन, विरेचन) धिर निष्कासनं 
ओर उष्ण वस्तु, सेवन ये प्रस्यक कमे शछीपद्‌ रोगपर लाभकारीदै. 
तथा सरसों, यँगनेकी जड, सोऽ, देवदारूको गोमू्मे पीसकर हेष 
 कृरोतो छपद्‌ रोगद्रदो 
तथा ३-ा$की जड, सोठ ओर सरसोको कौ जीमे पीसकरटेप करो 
तो छीपदरोग शांति पवेगा 
तथा 9-धत्रा, एरंड, सभा, यैगना इनकी जड ओर सरसि 
जलम महीन पीस॒कर रेप करो तो छीपद दर हो 


` त॒था «-सहद्‌ई ( महाबला › को वाडइफट्के रसमे पीसकर टप क 
 तोशीपदद्रही. ` 


` "तथा &-साखाटक ( सहोर्‌ ) पृक्षके वकलका काथ गोमूर्् शा 
पिभ तो छपदरोग द्र दो ¦ 
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चिकफित्साखण्ड 9. (४३१) 


तथा ७-हल्दी ओर गुडको महीन पीसकर गोश्घके साथ पिला तो 
श्रीपद; दाह, 2 तीनों ट्र ह। 
तथा <-साठेकी जड) चिफला ओर पिष्पटीं इन्हका २ टक महीन 
वरणं मधुकरे सथ चाओ तो बहुत दिनकाभी छपद नाश होवे 

तथा ९-बडी दके चणे अरंडका तेर ओर गोभूञ मिखाकर१५दिन 
पन्त पिला तो शीपदरोग दर हो ये सब यत्र भावप्रकाशमे छिखि इ 

तथा १ °-बधायरा, सोढ, पप्पी, काटीमिचं, वायविडगका जलम्‌ 
पीकर तेलमे मंद ओंचसे पका ओर तेर मार रदजानेपर छानकर 
मदन करो तो शपदरोग दर दी 

तथा ११-धतुरके बीजे कमशः एकसे बीसतक बढ़त जाओ इन्ह खा 
कर उपरसे शीतल जल पिलाओ तो पद दर हो. ये सब यत्न वे्यरहः 
स्यमे लिखि दहै. 

तथा १२-कैसचि ( एक जातका दरख्त है ) की २ टंक जड गोष- 
तके साथ पिखञो तो छीपदरोग नाश दी 

तथा १ड-पिप्पली, धिफला ओर देवदारूका - २ टंक चूण नित्य का 
जीके जलके साथ सेवन करा तो छीपद, अजीणे वातरोग ओर पीहा 
| ये सब दूर होकर क्ुषा वृद्धि हेग इसे पिप्यल्यादि चणं कहते है. यह 
। वन्दभ छ्खा ह 
| तथा १-मजीः, महभ, शख्रा- जाक, ( पीट वृक्ष विशेष्‌ माख्‌ाडर्म 
| बहत होता ३ ) ओर साकी जडके कौजीमे महीन पीस क्प करता 
| पित्तका शीपद्‌ दर हो र: 

तथा १५-अंँगरटेके उपरकी नसोका रक्त निकाल्दा त्‌ (प्तक 

शापद दूर 
विरि ५६ १-एरंडकी जडके क्राथ ते या घृत पकाकर उससे 
म॒हत्‌ सहता सकं कये तो बादीकी दिदराषि नि ~ = 
तथा २--व्ररेवन कराओ तो पित्तका । 
तथ --अपगंध, खशः महमा ओर स्कवैदनको दृधमे मदन पीस 
| कर्‌ घी पिछाञ ओर उष्ण करके ठप करो तो पित्तकी विद्रधि दश्री 
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(४३२ ) सूतनामृतसगर । 
`तथा ४--ई, बाद्लोदेका मेल ओर्‌ गोवरी मरीन पीसकर गोमथ 
कामो ओर सदता सहता हआ सेक करो तो कफकी विद्रधि नाश 
तथा 4-जोंक रुगाकर रुधिर निकल्वादे तो सवे विद्रधि दर हे 
तथा &जबतकं विद्रधि पकं न जावे तबतकं उसका यत्त ब्रणशेोध 


सुरृश्‌ करो ४ 
तथा ७-यव, ग ओर मुंग तीनकि अटकं धतम पकाकर रेप कै 


तो बिन पकी विद्रधिभी कुशल हाजा. _ 
तथा ८-दशमूलके काथमे तेल या घी मिलकर ब्रणको पोतो 
विद्रधिका ब्रण ओर सूजन दोना द्र दा £ 
तथा ९-रक्तचदन, मजीठ' द्द? महृजा आर गृरूका दूधमे पकाक 
लेप करो तो रुधिर चोट लगनेकी दोनों विद्रधि द्र ह 
तथा १०-कालाजीरा, इन्द्रायणकी जड ओर तुरईं इनके २ रफ 
चणका क्राथ बनाकर पिखञो तो केक विद्रधि दूर दो 
तथा ११-सदजनेकी जडकं रसम मधु मिलकर पिखाओतो शीर 
के भीतरकी (अतर ) विद्रधि द्ररो. 
तथा १२--्मुगनेके क्ाथमे सेधानेन ओर रीग डालकरप्रातःकाली 
पिअ तो अतर ( शरीरके भीतरकी ) विद्रपि दर दो. ये सब. यतत भावः 
प्रकाशमे लिखि है 
इति नूतनामृतस्नाग चिकित्साखण्डे श्लीपद्‌, विद्रधिरोग यल 
निरूपणं नाम तरशस्तरंगः ।॥ ३० ॥ 
य्सय 
अथ त्रणशोथ-त्रणरोग ¦ 
व्रणशोथस्य व्रणस्याप्निदग्धस्य यथाकमात्‌ ॥ 
ज्याङरशाने तगेऽप्मिव कथ्यते स्क्पतिक्रिया ॥२१॥ 
भाषाथ-अब हम इस ३१ इकतीस्वें तरंगमे व्रणशोथ्‌, व्रणरोग अर 
अग्निदधकी चिकिसा यथाक्रमसे कहते रै 


शशखव्रणयत्न १-१ रेपः २ ओषधोके उष्ण जरसे घोना, षऽ ` 
क खकृलप्र अगरढोसे मकर उस अंगते बणपर प्रसीना निका” | 


1. ॥/ 


४ 


चिकित्साखण्ड 9. (४३३) 


® जलका आदि कमस रक्त निकालना, « ओषधोकी पटरी बोधकर 
ब्रणपर पसीना निकाख्ना, & ब्रणको पकाना; ७ श्च क्रियासे चीरनाः 
८ ऊॐगृढसे दबाकर पीब निकालना, ९ ब्रणका शोधन करना, १० व्रणमे 
| अद्र काना, ११ अतम चाके व्रण सहश पणं कर देना; ये ११ उपायं 
यथाक्रम करनेसे व्रण नाश शे जवेगा. चरक ओर सुत थमं इसी 
प्रकारके &° साठ उपाय व्रणरोगक़ छियि छ्िखि ३ | 
वातजव्रगशोथल्ेप १-विजरकी जड, छड) देवदारू, साट) राला 
ओर अरणीको पानीमे पीसले ओर उष्म के सहता सहता लेप 
करो तो वातज बणशक्तिूजन दर श. जसे जरु अधिक बुञ्चाता ३ ते 
यह रेप इसको भिटाता 
पित्तजब्रणशोथटेप १-महु, रक्तचदनः दवा) अवरे, कमलनाख, 
खश, नेयवाख ओर पदयाखको वटे जरम पीसकर टेप करं तो पित्तके 
व्रणकी सूजन उतर जेमी 
तथा र-ब्डकी जड, मूग, वेतके कछरुको जरम पीसकर इनस 
दश्मांश घृत डालकर लए करो तो पित्ते ब्रणकी सूजन दर शी 
कृफ़जव्रणशोथटेप १-नगद, ( नागदमनी ) बावची, मदासमा 
मजीठ) रार, असगंप ओर शतावरी स्वको महीन पीस ओर उष्ण करके 
सहता इआ ठप करो तो कफजव्रणका शोथ दूर दे 
तथा र-पिप्पली-खली ( विद्धी असी आदि तैलिक अत्राका निस्तल 
भाग ) सदैजनेके वकर, नदीकी रेत (बाट्‌ ) ओर इरकी शल्को गोमू- 
अमे पीकर उष्ण उष्ण रप्‌ कये तो कषक त्रणकी सूजन दूर्‌ द 
| सतिपातज बमशोथेष्‌ १-इसपर वैय स्वदुद्धिसे विचारप्षेक टेपकर 
रक्तज ब्रणशोथटेप १-३इसपर पित्तजव्रणशोथके समान ठेपकरो 
समस्तव्रणशोथमा्रकेप १-साठीकी जड, देवदारु, हल्दी, सा, खम्‌ 
नेके क्कृर ओर सरसोंको खयषमे पीसकर सहता इजआ उष्ण ॒ख्प कर. 
तो सव ब्रणमाघ्रकी सूजन उतर जविगी न 
| वातजब्रणशोथमाजैन १-वातनाशक ओषधियोके काथसे धाओ 
| ता बातनत्रणशोथकी सूजन द्र दी 
| रप मात्र कला सत्रिकारमें बजितदीहैे। 
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(३९ ) नूतनागतसागर । 


२-दशमूल, खटी, रासला, असग?! सप्‌! अरड।की_ जइ 

„लना, निर्वदी सा, पप्पछ) सेधानोनः सीट; गने बी 
रके बीज, ( बिनीखा ) असी, इत्था! (ता) . 11) सरस]; मूलम 
बीज, सौफ, नीमके पत्तेः नागखेलकं पत्तः ट ( हवाश्‌) के पते 
` इनको उष्ण कर बधो या छाथ बनाकर रधक धञ्‌ तो बारीक 

व्रणकीं सूजन उतर जर्वमा 

तथा इ-तेल, या मांसरसः या धृत) या कजक्‌। उष्णकर्‌ सहते सुः 
बरणशोथको घोभ तो बादीके बरणशीथक्‌ सूजन उतर जगा 

पित्तनबरणशोथमाजेन १-सीतट ओषधि काथः या दूध, या घृत या 
शक्कर पानी, या स्क रससे घो तो पित्तकै ब्रणका सूजन द्र हो 

कृफ़नब्रणशोथमाजेन १-कफनाशक ओषधाकं उष्म क्राथ या तेह 
या गोमू, या खार जल्पे घोओ तो कफकं ब्रणक। सूजन दूर हो. 

सत्रिपातजव्रणशोथमाजेन १-सत्रिपातनाशक आपके उष्ण सुहते 
हए क्ाथपे घो तो सधिपातके व्रणका शोथ दूर दा 

रक्तजत्रणशोथमाजेन १-इसपर पित्तज बणशोथ सहश्‌ यत्रमाजन्‌ करो 

व्रणशोथमा्माजेन १-हरेके व्टल्को पानीम ओटाकूर शोप 
स॒हती २ धारा छोड तो व्रणका सूजन पार दूर दा 

स॒मस्तव्रणशोथस्वेदन १-कटोर ब्रणपर अगूढमे या बकी खच्छ 
चिकनी खडी शनेःशनेः पिस्कर ( मसखकर ) पसीना निकाली ती क 
टीला होकर अच्छ हो जवेगा 

वरणशोथरक्तनिष्कासनविधि १-जिस बणका बणेविपयंय ही या काल 
हो ओर पीडा अधिक हो या किर विषहे जीवके काटनेसे शोथ शुगय्‌ 
हीं उसका जखोक्‌ा ( जाक ) या दरे (स्तरा ) से रुधिर निकल्वा इ त्‌ 
वृह तुरत अच्छ दोगा 
` _ व्रेणशोधपाक्षनविधि१-जो वण केप आदि पृरवोक्त यतनौसे न पकं ता ८ 
` जनेकी जड ओर फलतिष्टी,सरसो;अरुसीःयव गई, नीमके पत्तेया मदि 
निकालनका जाव इत्यादिको पकाकर बरणपर बोधो तो बण पक जावग 

पक््रणचीरनविधि १-जिस ब्रणनें पीव मराया हो उे श्‌ 
ङशल वेद्य शच ( नश्तर ) से चोर उमेकायीव निकाल दैः ता 
. पाष खच्छ रोजानेप्र मरृहमकी पड बाचु देव्‌ तो व्रण अच्छ, € 
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चिफत्साखण्ड ® ( ९३ ) 


शक्रया वजंन-बाखक व्ृद्धः क्षण पुरुष, भयभीतः शघ्चक्रेया(चीर 
फाड़ ) को न सहनवाला, खी ओर जिसे ममस्थानमे वण हआ द एसे 
रोगीका ब्रण मत चीर परन्तु नीचे छिखी ओषधियोसि पीब निकाल दो 

व्रणभेदन आंषध १-कणगच ( करज ) की जड, चिक; दात्यणी; 
मिले, कनेर ओर कवबूतरकी विष्ठा) इनमसे किसी एकका भी ल्प कयो 
तो अवश्यरीपकत व्रण पएूटकर पीब निकल जविगी- व 

तथा २-खारानोन, जवाखार, सनी ओर अपामागे ( गो आधा- 
ञ्ञारा ) का खार इनमेसे किसी एकका ठेपकरो तो व्रण पटकर पीव वह 
जावेगा 

तथा इ-यंदि ब्रण अति कडेर दो तो उसपर हाथीका दति पानीमं 
-विसकर खगादो तो उस व्रणका शोथ उतरकर दटकफे पीव बह जवेमा 

्रणपीडनविषि १-ममस्थानके ब्रणम पब उत्पन्न हीगईरां तो उषे 
मत्‌ चीरो किन्त॒ यव, गेह ओर उदको पानीमं पीस आर पकक उस व्रणः 


प्र वध दो तो उस्मंसे पीव बहकर इलका दोजविगाः तब उसषपर मलहम 


| ट्गाकर अर्यं करल 








र ण 


ब्रणशोधनविषि १-जो कच्चा बण ह तो उसे पयोककेः पत्ते या नीमके 
पत्तोको पानीमे ओटाकर उस पानीसे धोब तो त्रण्‌ अच्छ उज्ेगा 

तथा २-कचे रणको गले बक्षल्के काथसे घज तो अच्छ हागा 

तथार्के व्रणको किरमालेके बक्लके काथमे घोञतो अच्छ दगा 

तथा कचे रणको पीपल वृक्ष, शखर, बड ओर बेर इन चारके बक्ष- 
ल्के क्राथसे घो वो ब्रणकी सूजन ओर उपदंश ( गमा ) दना दर दा. 

तथा «तिर, सेंधानोनः रही; नीमके पत्त, दान। दल्द्‌/ नित्‌ 
ओर नागरमोथा इन सबको जरम पीसकर ब्रणपर लेप करो तो व्रण पकर 
कृर्‌ उसका पीब निकल जिगा 

द्ट्रणयत्न १-नीमके पत्ते, तिर, दात्यूणी, निसोत ओर संधानोनको 
पीसकर रेप करो तो इषव्रण अच्छा दोजवेगा 

तथा २-नीयके पतते जके ओटाकर ब्रणपर बाधा ता इष्ट बरूण इ₹ द. 
| तथा २-- दरं, निसोत, सैधानोनः दात्यूणी ओर कर्ारीकी जडकीं 
| मधुमे पीक्षकर इसकी बत्ती बरणम चलद्‌ ता इर तरण अच्छ € 
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(३६) नूतना्रतसागर । 


तथा ४-निस वणका यह छोटा ह उसमें नीमके पत्ताकं रसंकी क 


बनाकर चख तो वरण कुशल ₹ग। 
` तथा < नीप्के पते, घी, मध दारुदद्दी ओर महुआकौ वत्ती ना 


क्र चखा तोत्रण इर्‌ ड पि सः 
तथा &-तिष्धीको ओटाकर वत्तीबनकं वणम चल तोत्रे 


अच्छहगा 
त्रणभरणयत १-नीमके पत्ते जले चुराक्र उसजलस्‌ बरणकं षभ ओर ` 
मधुयुक्ततेलका एदा (रुद) उसपर बोधो ता घूण भरकर अच्छ दाजवेगा 

तथा र-असमधःरोधः कायफढः युरुहट, मजार अर वूषवडकै एल 
इन्‌ सबको पीसकर त्रणप्र वषो तो व्रण भरकर अच्छा हाजाविगा 

ब्रणदाह तथा शृखयत्न 3-जाका अल 4) तख; वा इन सबक 
इकडे तपाकर ब्रणपर रेप करो तो दाह अशर्‌ चट त्रणस द्र दू- _ 

व्रणकृपियत्न १-कणगचकी जड, नीभक्मं अल आर निञुडीफे 
पीसकर टेप करो ते व्रणका कमि निब्त्तदग- 

तथा २-हसन्‌ पीसकेर खेप करो तो कृमि दूर हग 

तथा इ रीग ओर नीमकीं छाल्को पीकर छेष करौ तो वरण्की 
करि दर होंगी 

व्रणकण्डु कृमियतनं १-नीमक्‌ पत्ते) षचः हमः सरसो घा नान इन 
स्वका चरणं एकन केर घीमं सानके अधिपर धूनी दो तो त्रणपर छत्‌ 
( अशष्ट, छत ) पडनके कारण जो खुजार दोकेर करभि पड जाता ₹ 
सा कृपि ओर व्रणकां पीड दर होगी. य सवे यत्न यावप्रकाशमं ट्ख 8 

ब्रणभरणयतन १-२ पसभर कड तेल ओर दो पेसेभर पानी करस 
( एरु ) कां थाटीमं डाख्कर १ दिनभर हाथसे मसो तदनतर इस < 
पैम रार, १ २केभर सैरसार, 4 रक कूट, २ ठंकं नीटायूथा) १ छ 
गृवापधना अर १ रकं कलीपिचं इन सबका कपडछान कथा चू 
कर एनः हाथसं मसर, अव जो इस मरहमकी पद्व ब्रणप्र ठग 
तोत्रण त्कार भर जवेगा. ्‌ 
` आगन्तुकवणयत १-खद्ग ( तलवार ) आदि नानाघकास्की धां 

४ १२सु सु घुतृको रशे पके धगेप.रो कि. ्र.गोगीको निष 
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विक्षित्साखण्डः9. (२७ ) 


स्थानम सक्खे. तदनतर गेहूके येदाये जल ओर धी डालके पकावे 
ओर पानी जलकर घृतयुक्तं मेदा रहजानेपर उस टिकरियासे वह टेकि 
लगाहञा चाव सहता सहता संके तो व्ह घाव अच्छा होजवेगा 

तथा र--कुर क मायः इलद्‌ा; महदा; अुलहटा, करजके फट पत्त 
ओर जड, पेल) चर्टीके पत्ते ओर नीमके पत्ते इन सबको धीम डाङ- 
कर एकाम, जब ये सव सूखकर धृतम रजति तब उस घतसे ब्रणका 
सेको तो त्रम तत्क्षण शर दोजदिग. ये सुब यत्र वेदयरतरमे लिखि ह 

तथा इ-शष्लादिके प्रहारसे यदि अधिक्‌ धिर निकालकर वायु पिति 
हानेषे अधिक पीडा होने लगे तो उक प्रकारे रोगीको "घी पिल 
जिससे वात शमन होकर पीडा दृर दो 

तथा 9--यदि खाति गार छिन्न दौजावे तो उस घावमं गगेरनकी 
जडका रस भरदो तो वह चाव भरकर शीघ्रही अच्छ हागा 

तथा <-शष्च प्रहाखाछे रोगीको सवे शीतक यत्न कभदायकदी 

तथा &-यदि शच्प्रशससे आमाशय रुधिर एकम दीजवे ती उसे 
वंयनद्राय तथा म॒ञ्राशयमें रुधिर जमगया हो तो विर्चनद्रारा रुधिर 
निकारुकर रोगीको आयेग्य करदो. 

तथा ७-बोसदी छल, अरंडकी छर, गख पाषाणभेद 'इनके 
क्ाथमें सकीरीग ओर सेैधानोन डारूकर पलि तो कव्का जमाह 
आ रुधिर निकलकर वह रोगी आरोग्य हो जवा. _ _ 

तथा <-आगंत॒कं व्रण रोगीको यवं, कुरथीः संघानान अर्‌ सूखा 

दाथं खाना ये खभजनक दग्‌ 

तथा ९--चमे्टीके पत्ते, नीमके पतते पटा) $टक। दारुहट्दा) २९ 
सर, मजी, मोम, दरंकी अर, तजः रस्दानालाधुधागमथु करमन ङग 
सवके समान मोका ची ओर सब्‌ ओषधियोंसे अष्एणा जल च सव पदा । 
एकञ्‌ कर मंद मंद ओंचसे पकावो फिर रस्‌ जकर घृत माच. ९ जानं 
पर छानकर इसकी वत्ती तथा केप व्रणे कगाओ ता १९ तथा 
आगंतुकं गम्भीर रण भी भर जावगा ईस जात्यादिषृत कहते 
तथा १०-चमेकीके पतते, नामके पत्त पोकके पत्ते) किरमाटके पते 
महभ, मोम, कट, दारुहरदी, इलदी, कुटकी, मजीर'पदमास ( पका 
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(४३८ ) नूतनामतस्ागर । 


र, नलधूधा आर्‌ किरमलेक 
ह्रकी रकः खाध्‌; तज कृमलगहृ गरसर मारकं 
गृदा इनके काथमे विषटीका तेर पकाकर छनट। =॥ इत तख | | 
या एहा आदि त्रणपर लगाओ तो वह तरण तत्षण भरकर अच्छ ह 


जविगा. इसे जात्यादितेर कतं 

तथा ११-चि्रक, कसनः शगः स॒रपखः ( यह गोडदेशमें परति. 
द्रहीरै ) किहारकी जड) सद्र अतीस आर इट ईन_ सबके चणेको 
कड तेलके साथ जलम डालकर पकाषा जब पाना जकर तेलमात्र 
रजवे तब छानकर रुद आदिके द्वारा व्रणपर लगा ता अगंतुकत्रण, 
द्रण ओर नाडीत्रण इन सबको समूर नाश कर द्वग. ईस विपरीत 
महृतेल कहते 

तथा १२-गच, पटालका जड; चफट।) चतम र इन्‌ सकफे 
समान गग इन सवका २ टंक बारीक चण्‌ नित्य जलके साथ सेवन 
करा तो ब्रणमा्र, वातरक्त) गर्म) उदररोगः येसब दूर ही इसे 
अमृतादि गृगल कहते है. ये सब यतन्‌ भावप्रकाश लिख ईं 

पुषटिदग्धयतर १-अग्निसे जलेुएको अभिसेदी तपा ते अच्छे] 

तथा २-जरे स्थानपर अगरादि उष्ण ओषधियोका लेपकये तो 
जला हआ अवश्य अच्छ दीजवेगा 

दुदेग्धयतर १-आषधियाका बना संशोधित तथा साधारण पृतं 
भी तपाकर ठंडा दोनेपर लगाम तो इदेग्ध अच्छ हो जवेगा | 

सुम्यग्दग्धयतत १-तवाखीरः बड़की जडः रक्तचद्न; सोनागेष् गुरव ' 
इन्‌ सबकी पीसकर घीकफे साथ लेप करो तो सम्यग्दग्ध कुशल ही 

अतिद्ग्धयत्र १-बिगडहृए मांसके निकालकर सटी चावृर अ 
दका वीम प्‌]सकर रेप करो ओर उपरसे गुरचक पत्ते बधो ता अति 
द्ग्व्‌ कुशल शां 

तथा र मोम, महुआ, लोध, रार, मंजीट, रक्तचदन ओर भूष | 
म पकाकर घीका लेपकरो तो अतिदग्धकी जलन मिटकर नवीन मि 
इर उत्पतन दागा. इसे चिघ्रकादिघ्रत कृते है | 
ह तथा ३-परोलके पंचांगके काथमें कड़आ तेल: पकाकर क्राथ. जख 
ते मा रहजानेप्र छनलो जो इसको रेप करो तो अगिदग्धकी द 


रना ओर फटनाये सब शमन होजवेगे ये सब यत्नभावप्रकाशमं िवेरै 


% 
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चिकफित्साखण्ड ४. (४३९ ) 


तथा - पुराना कटका चनाः ददीकं पानीमे पीसकरदग्धपर ठक्गाभो 
तो अग्निदग्ध तथा तलदग्धका फफोखा दोन। शीतर पड जवेगे 

तथा ५-जों ( यव ) कौ जलाकर तिीके तेलके संयोगसे रेप करो 
तो दग्ध कुश दोगा 

तथा &-सेकाजीरा, मोम ओर रार धीम पीसकर लगा तो दग्ध 
कुशल रोगा 

तेरुदग्ययत्न १-पावभर तिद्धके तेखमे पुराना कलीका ३ पेसेमर चना 
३ प्रहरपयत दाथसे मसलकर एक जीव करणो ओर शूईसे जटेस्थानपर 
लगाओ तो तत्का अच्छ होगा. ( चना पानीमे मीगाहुआ सेना ) 

ब्रण्रंयियत्न १-कथीला) वायविडंग, तज ओर दारहल्दीको जलमे 
महीन पीस्कर तिष्टीके तेकके साथ मंद आचके पकाओ पानी जलकर 
तेरा रहजनेपर छानकर इस तेलका केप करो तो बणम्रथि दूर ह 

दति नतनामतस्षागर चाकत्साखण्ड वमसाद्-त्र अबिदन्धत्रण 
म्राधेरोगार्ण यत्नानिरू्पण नामकलिशस्तरमः ॥ २३ || 





अथ मय्ररोग-नाडीव्रणरोग । 3 

चिद्ित्सा मय्ररोगस्य वथा नाडीत्रणस्य 1६॥ 

नेवराममिते भम टेख्यत च यथच्मत्‌ ॥२२॥ 

भाषाथ इस ३२ वत्तीसवे तरगमे भग्रयेग आर नाडीत्रणक। चिकित्सा 
यथाक्रमसे छिखत्‌ ई 

जो चोट आदि लगनेसे इड़ी जोडप्रसे उखड जति या इट जा तो 
उसपर वरीं तरंत गे कपडकी पदी बोधकर उप्रसं दण्डा पान्‌[ अटा 
तदनतर किसी अस्थिभेदज्ञाता पुरुषसे यतन करा. इस कापर सि 
करो या पदवी बोधो पर सब शीतल उपाय करोः पदम वहत कडा सन 
कुर मत बधो क्योकि, एसा करनेसे तचापर्‌ शध होकर चमडी पक जा- 
वेगी. इसलियि साधारण दशाकी टीलपह। बाधा त। €<" यथाथ जमकर 
लाभकारी द + 

भू्ररोगयत्न १-मग्रस्थानको शोधकर उसप्र गख ओषधय) द 
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(४४० ) नूतनाम्तसागर । 


(डाम एकप्रकारा घास ) से कसकर बाधा भा क्षचड़ लगाञ तो 
हड़ी अच्छी दोजावेगी क 

तथां र-जीठ ओर पहुआको ठंठे पानीमे पीसर अस्थिभगस्थान 
प्र खगाभो तो वह अच्छा इमा क 

तथा ३-१° °बार पानीसे धय इए घ्म साल चतरं पसर केषु 
करो तो अस्थिभग अच्छ इभ 

तथा श-षरीका खख पपलक। खख) गट ^ 1६ बक्षलके घी 
पीसकर दूधके साथ « टंक नित्य सेवन करज ता अल्थिमेग अच्छो. ` 

तथा <«-खख, क्के वक्र) असगव्‌ खिरटा आर मृग इनका २ 
टेकं चरणं धके साथ नित्य सेवन कराओ त अस्थिर्भग दूर ह 

तथा &-गेहैको अधजले फरके समान फिर्करोके सथ पील ओर 

ह ९ टक चण १९ ॐ पंञुकं स्थि अदन चदा ता जस्थसमय दरश 

तथा ७--अविटे, मेदाख्फडी आर तिष्टीको शीतः अर्मे पीसकर 
चोटपर छेष कशे तो अस्थिमम इश ह 

तथा <-उततुम्‌ समाई (ञ्‌ के भदुष्यके मासक बनती ३) खिखभो 
ता उखड़ इई या टय इई इड अच्छी री 
_ तथा ९-२टक लखा चूण दूषक साथ १९ दिन परयत पिलाभो 
ता टूटा इई इड चड जवेगी- ( खख पीपर वृक्ष या देरीको सेना ) 

तथा १०-२ या तीन रती पीली कडीका चूणे उष्ण दुग्धके साथ 
पखञाता टूटाहृह इड। खड जवगी. ये सष यत्न वेद्यरहस्यपरे लिखि ईह. 

तथा 3 १--बबूलका ब्ल) भिफला; साठ, भिचे ओर पिप्पली इन 
सूबकं समान गृग्का २ टक चणं १५ दिन पर्य॑त दधके साथ पिल 
तो अस्थिभेग दूर होकर शरीर वच्रसा टट होजकिगा 

तथा 3२-बबरूलकं बहलका २ ठकं चणं १ माक्ष पयैत मधुकं साथ 
चदा ता शरर वन्रसा रोज. यह योगतरगिणीपये लिखा 
`. तना रम्‌ मदालकडी, सोः ओर ओवलेको गोमूमे म्न 
पकर चाटपर रुप लगाओ तो सद्र आदिकी चोट भी दर हो 

. तथा १४-मसि या मांसरस ( सोखा ) दूध, घी ओर सवं पोर 


8, 








((-0. 1816 @1. 81110118 5118511 (01166101 8 [10111260 0\/ €6810011 1 


चिकित्साखण्ड 9. (&१ ) 


तथा 3९ नमक; कट्‌ वस्तु, खारः ५८९; गथुन्‌), अम वापं 
भ्रमण ओर ूखा अन्न भक्षण ये इस रोगीको सेवन अयोग्य है 
विषेश॑तः-बाख्क आर तरुणको अस्थिभग हो तो शीर अच्छारो 
। परन्तु वृद्धं तथा रोगीको स्मह चोर शीर अच्छी न होगी 
0 नाडत्रणरोगयत्तं १-७रे युखका नात्र जिसके युखसे सवैदा 
पीव बहत रहती री उसके अुंखपर शहर या आकके द्धमें भीगीहड 
` दारुदल्दाको धिस्कर वत्ती बनाके धये तो वह बज भरकर अच्छ शेगा 





था <करवारकां जड) हर्दा आर मजास्का ऽसच्रुम पासकर वत्ती 


बनाकर व्रणके सुखम चला तो नाडव्रण अच्छा दो 
तथा ्‌-चमेलीके पत्तोका रस} आकडेकी जड, किरमाेकी _ जडः 
दास्युणीः सेथानोन सोचरनोन ओर जवाखार इनको मीन पीसकर 
छोटे युखवाटे वरणके यखपर युक्तेसे धरो तो वह वरण अच्छ होवे. 
तथा #-जात्याहि घत तथा जात्यादि तेखसे भी नाईव्रणञअच्छ होगा. 
^ तथा «-जिफल, सोँठः कारीभिः पिप्पली ओर इन सवके समान 
शुद्ध गृगलका २ टंक चरणे नित्य शीतर जख्के साथ पथ्यसे ४९ दिनि 
पयत सेवन करा तो सवे प्रकारके नाईव्रण द्र दं 
तथा क-गृगर ओर सिदूरको मन पीस॒कर व्रणम युक्तिसे भयो तो 
नारीत्रण अच्छा हो. ये सवे यत्न भवप्रकाशमे छिखे है 
¢ तथा -मरघु या नमक या तेककी बत्ती चख तो दष्रण अच्छ 
£ तथा <-षनी) जवाखारः केपेलाः मेहदी, खदागाः भेत खेरसाखा 
गोधतमे 9 दिन पूर्यत खरल करक व्रणमे भरो तो व्रणका शोथ ओर 
कृमि दर होकर व्रण भर जवगा. यह स्वजाद्घरत चक्रदत्तम खस। र 


तथा ९-रसमाट्‌के पत्तकं रसम पकायहए तलका वत्ता चणन्‌ & ता | 


` व्रण अच्छ सचे. यह नि्युडीतेल ब्रदम ठ्खा ई 
तथा १०-१ पैसेभर रक १ पेसेभर! सफेदा २ पसु भ्र धतमाम, 3 
पैसेभर सदौकषिगी, इनमेसे मोमको छः पसभूर उष्ण वा पिघलाकर्‌ शुद्ध 
करल ओर रेष ओषधोका महीन चूण उसम मिलाकर कसक बालम 
` जलके साथ १०८ वार हाथ मसल्मसख्कर धाअ। + इसको ब्रणमें 





भरो तो तरण अच्छा हो, इसे श्रतमृहम क€त € हा ~ 
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(४२ ) नूतनाभतसागर । 


तथा ११-शद्ध पारा शुद्ध ओंविलासार ग॑धक? इन्‌ दनोके . सुम 
सदांसिंगी, इन तीनोके समान कपट। ङछ न रूभाथा) इन सष 
चोगना घी ओर कुछ नीमके पत्तोका रस॒ इन सबका २ ।दन पयत स 
कर ्रणपर कगाभो तो व्रणमात्र अच्छे हौ य वेधरदस्थमे लिला 

तथा १२-मस्तंगीका गेंद, ( खूगीमस्तगी ) भट्ट नीखभोथा, सु 
जी, सहागा, सिदृरः कपेखाः सदासिगीः गूगल) समच सानागेह 
इलायची, गधापिरोजाः सफेदा, दियर आर शद्धगधक्‌ इन सबका शं 
करो ओर इनमसे किसी १ के बराबर मामका गातम पिचराकर शु 
करो तदनतर उक्त चेमे मिराकर दौ दिन परयुत खरल कृरफे वरेण भरे 
तो शारीरक तथा आग॑तुक दत्रण प्रभति स्व अच्छ दर्ता 

तथा १३-नालाथाथाः कपल! अदास) ~त ९९) सद्र, माम 

हिरल, केशर ओर इन सबके समान गोघृत केकर प्रथम मौषृतमे नील 
थोथा ओर मोम पिवछाओ ओर पीछेसे अवशिष्ट ओषधोका चरणं उल 
कर उतार छो तदनतर ठंडा होजनेपर कौसिकी थालमं जलके साथ१दिनि 
पयैत मंथन्‌ करके ्रणपर लगाओ तो त्रणमाघ तथा व्रणका घाव भरे 

अच्छा हो. ये यत्न वेघयडुतुहलमे छिखि ई 
© तथा १४-३ पेसेभर दिगुक, १ पेसेभर अुदासिगी, ३ पैसेभर सनी 


५ ~ 


प्रथम्‌ १ पेसभर नीमके पत्तोकी रिकियाको गोघृतमें पकाकर उर्षामं 
३ पेसभर श्रेत मोम मिल ओर शेष ओषधोका चरणं इसमें डाल्कः 
बरणमं भरो तौ व्रणमात्र अच्छे दो. 

तथा १५-१.पेसेभर रार, १ पेसेभर कत्था, १ पेसेभर कालीमिच 
ध्पेसेभर गोघृत) 9 पेसेभर चमेटीका ते इन सबको रोहेकी कडाहम 
परीसकर विवाई (पावकां एडामे फटी हुई दररे)मे भरो तो बिवाई अच्छ 
` तथा १8&नीमके पत्तका सेरभर रस पावभर गोघृतके साथ कडधम 
ओ रसं जकर घृतमा रहजानेषर उसमे  पैसेभर रर- १ प 
भ्र नीलाथोथा, 3 पेसेभर सुदासिगी इनका महीन चर्ण डालकर ए 
जीव करदो, इस मलहमको कृपड़का . पटपर लगाकर व्रणपर विपकाञ। 
तो बण निश्चय अच्छादो 
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चिकिःसाखण्ड 9 (४४३ ) 


6 तथा १७-भनशि, मजीठः खख, दोनों हल्दी इन सबको घी ओर 


पधकं साय महन पास्कर त्वचापर केप करो त। ब्रणजन्य विकारे का~. 


। ठी पड़ी इई त्वचाका वृणे पूववत्‌ होजवेगा 


तथा १८-अपामाग ( अधेञ्चारे ) के बीज ओर तिल दोनोको महीन 


पीकर रप करा ता वातजन्य नाडग्ण द्र ही 


तथा ~त, मधु अर वाकां एक पीकर लेप करो तो पित्तका 


नाडत्रणद्रह. _ _ 
तथा २०--तिल) मजीठ दस्तीदंत) इनको महीन .पीसकर जलके साथ 
ल्प कृरो तो पित्तका नाडीव्रण दर दो 


तथा २2-तिठ शुखहट दृत्यूणाः नमक खल या पत्तं, सवान 


इन्‌ १! अहन पक्कर्‌ छव करा ता [पत्तका नाङज्ण दर इ 


इत नृतनायृतसागर्‌ विकिल्सछाखण्ड भगनरागम-नाइवरणराग बलननिषरूषम 
नामे ह्ाचशस्तस्मः ॥ २२ ॥ 


भगन्द्र-उपदंश । 
भमन्ट्रस्य रागस्य चापदशस्य व कमात्‌ 


रामाथ्रिप्रामते भगे चिकत्सा ख्यत मया ॥ २२ ॥ 
भाषाथे-अबअगे तेतीसवे तरगमं भर्गद्र आर उपद्श सगका 


चिकित्मा यथाक्रमसे वणेन करते दै 
भग॑दस्योगयत्र १-वैयको चाद्य कि) भगंद्रकी उत्पाते सतख जोक 


आदि किसी भी उपायसे व्हका रधर ईस कस्त न्कराङ्द किं 


जिसमें फुनूसी न पकने पावे तो गदर ईर इगा 


तथा २--सांशकी जड, शुचे, सोढ, युका ओर षडके कोमल पत्ता- 


को मीन पीसकर ओर पकाके सहता २ रेप करो तो भगदर दूर द 


8 तथा इ३--चमे्कीके पत्ते, बडकं पत्त, शच < ओर सेधानोन इन 


सबको छम महीन पीसकर रेप करो तो भगद्‌र ९ ह! 


| १९ 


४ तथा-हल्दी, आकके पत्त, सेषानोनः गगल आर क पतते इन~ 
` का चं तेलमें पकाकर वह तेल लगाओ तो भद्र इर = 
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(४४४ , नूतनामरतसागर । 


तथा <-गगल, बपला ओर पिप्पलीका १ रकं चूणं जल्के 
सेवन कराओ तो भगंदरः शोथ) युस्मः अश य सवै नाश इ. इसे नक्को 
षिका गगल कहते ई त 
तथा &-चतुर वैय या सथिया मगंद्रके अणक चारकर उसपर उणय्‌ 
तन्‌ छिखित यख्दमादि छ्गाव्‌ त भगदर्‌ इर 
© तथा ७-रसोतदोनों हल्दी, निसीत्‌) भजीठ नामक पतत्‌, तेजबर ओर 
दात्युणीको महीन पीसकर भर्गदरपर खेपकर आर इन्द।क जरसे घे 
तो भगद्र द्र ही ह व 
© तथा <८-कृत्तेकी रड़ीके खे (मला ) को गधके रक्ते एसिकर रेष ` 
करो तो भगदर र हो वि - 
तथा ९-विद्टीकी इड धिफरके रसम पीसकर खेप करो तो भर्ग 


द्र दूर हो 
© तथा १०-विष्टीकी दड़ीकी राख ओर तकी इड़ीकी राख दोनो 
गोघृतके साथ करहेके पामे विसकर खेप कये तो भगद्र दूर रो 
तथा ११-२ भाग शद्ध पारा ओर 9 भाग तोबेका मेल; काकलः 
रकि रसम्‌ १५ दिन खरल करके तोकं सम्पुटे बद्‌ करदो ओर उस्‌ 
सम्पुटको बाट्‌ भरी दंडके षीचम परक ८ प्रहर पयत अंचिदा स्वग 
शीतक दोजनेपर निकालकर उसुभं घी, मधु ओर सुहागा, मिभ 
तदनतर इस भिश्रणको पधी ससम धरकर ओचिदो ८ जैसे सुनार चदी 
गलनम्‌ नटीसे पकं देता रै ) जब वह पदाथं उसीमे धूमने टगे तव 
निकालकर उसमंसे ३ रत्तीकी मावा मषक साथ दो ओर उपरमे भिफ 
राका काथ पिलाकर पथ्यस रक्खो तो भग॑द्र निश्चय अच्छा हीगा 
इसे शूपराजरस कहते दै 
` तथा १२-१ भाग पाराः २ भाग अविलासार गंधक; दोनोकी कजल। 
` को बारपछठिक रस॒मे खरल करके तंबिके समपुटमे वेद्‌ करो ओर इस सम्पुटः 
की राखभरी इंडमिं गाडकर 9 दिनपयैत ओंँचदो अनंतर स्वाँग॒शीतटः 
` (आपद आप ठट ) द जनेपर निकालकर जम्भीरीके रसकी ७ पुट द 
` जो इसमेसेभरतीकी मावा मघु या धीके साथ चटाकरके उपरते सूली या ` 
. खहसन पल तो भर्गदर दर हो, इसके सेवनवालेको मीठा आदी 
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चिकित्साखण्ड 9 (&&५ ) 


निद्रा मेभन्‌ ओर शीतक _भोजनका वचा कूएना चाहिये. इसे 
(विसंद्ररस कहते ३). यह रससिधुमे छा ई 

तथा १२-तिद्टी, नीमकौ छर ओर मरह इन सबको शीतर जलके 
तथ पीसकर खेप करो तो पित्तजमर्गद्र दूर दो 

भ्गदरपर बजित पदाथे-श्रमः) यथन, युद्ध, षोड आदिपर चद्ना 
ओर अग] इ ( अक्रि ) अत्न खाना; भगदर अच्छा हानेपर भी १ 
वषं पयेत वभित्‌ ई. ये सव भावप्रकाशे छिद्ध ३ 

उपदंशरोगयत्र -जोक लगाकर रोगस्थानका रक्त निकख्वा दो तो 
उपदंश द्र श. परन्त॒ घाव पकना नह चायं 

तथा र२-सादीकी जड, गिरयः सट, शरुहरी ओर बडके कोमल 
पतोको जलमे ओकर इस जलम छिगेद्वियका षो ती उपद्श दूर ह 

तथा इ-लिमहियकी शीर (फस्त › इडवाओं ता उपदश अच्छ होगा 

तथा --बडके कोरु पत्ते, काकी अल) जानकी गलः खोदाहरकी 
रर ओर दस्दी इन्‌ स्वको जल्पे पीसकर चप करोतौ गमी दरद 

तथा <-चतथं यत्रोक्तं ( उप्रको छिखा सो ) ओषधोके जलसे धोओं 
तो लिगेष्रियका शोथ तथा पकाव भी दरद 

तथा &-तिफलके क्राथ या मांग्ेके रस या कमलके जरस धाओ 
तथा ठुपकये तो उपदंश द्र हो 

तथा ऽ-यिद्यने ( याखाडम प्रासद , वृक्षका खलः अथवा अनारका 
छलको जलय पीसकर लेप करो तो उपदश दर ह 
० तथा <-पासी जरम विसकर इन्द्रियपर लगा ता ममी अच्छ 
> ९-तरिफलको कडाहीमे जलाकर उस मस्मको मधुकं, साथ इन्द्र 
यप्र लेप कसे तो उपदश द्र इ 

त॒था 3 °-पट[ड; नम्रक ट) निष्ट; वियाता; खरसरः विजः 
यलार ओर गगल इनका क्राथ पिखञ त्‌ गमा इर्‌ दं | 
› तथा ११-चिरायता, नीमकी छार, त्रिफलाप्रोक) कंणगच। न =? 
ओवला, खैरसार ओर विजयखारका काथ उतम पकाकर इस घीका 
रेष या मोजनके साथ दिखभो तो उपदंश दूर ह" इस चतवाद 


फटते 
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(9९६ ) नूतनाग्रतसागर । 


तथा १२-ङ्ट ओं व्रणयतरकिषित तोका रेप करो या सिका 
तो उपदंश दूर दोगा. 

तथा १३-किरिचन दो तो उपदंश दृ दी. 

तथा १४-८पेतेभर बड़ी दर 9 पेमेभर शेत कत्था, १ यैसेभर 
नीलाथूथा इन्‌ सबको ३०० प नवके रसं खरल क्के 9 मासे 
्रमाणकी गोलियां बनाओ ओर प्रतिदिन ददीकै साथ १ गोली १९ 
दिनतक खिलाकर पथ्ये रक्खो तो गमी नाश दो. 

तेथा १५-१ भाग नीराथोथाः 3 भाग्‌ कत्था) २ भाग सुदोिमी 
ओर २ भाग सुपारीकी राखको मरीन पीसकर उपदंशपर रका तो 
छे सूखकर उपदंश मिटजावगा- ं 
„तथा १६-शुद् पारा शुद्ध गन्धकः) इरताक) सिंदूर ओर भेनपिल्को 
तमके पाथम तिके धाटेसे धृतके साथ ३ दिनत्‌क घोटकूर इन्द्रीपर 





लेप करो तो उपदंश दूर हो, ये स॒ब यतन्‌ भवप्रकाशमें लिखि दै. 
. छिगतती। यत्‌ १-मसे दूर होनेकी ओषधोसे इसकी चिकित्सा करो 
तो छिगवत्तीं ( लिगाशं ) दूर होगा. 

9 शुकृरोगयत्न १-१ पिष्‌ दूर करनेसे यत्नं करो, २ ओंक;कगाकर इन्दि 
युका विकारो र्त निका दौ, ३ ठ्गिविर्वन अथात्‌ इन्धिय जाव 
द्‌, ४ अल्पारार कओ, < रिफरके कथकर साथ गगर सेवन करा- 
ओ & ओषधोके केप तथा सेक रगाओ, ७ खटीका तेल मदेन करो ८ 
शाल परयत करो ओर ९ दार्द्दी, तुरुसी, अलहटी, धमासा इन्द 
लम पकाकर ० मदन करो. यू नवो यतरेसे प्रत्येक यतन १८ 

2 प्रकारके शूकरोगाको नाश कर सक्ता है, ये सब यत्न सवं संग्रमे 

च्लि 

इति नूतनामृतसागर चिकित्सासण्डे मगंदरोपदंश्मिवर्ी शूकरोगाणां 
यत्ननिहूपणं नाम चयर्धिशस्तरंगः ॥ ३३ ॥ 
य - 
` = कुष्ठरोग । . 2. 
। वा ङृषटगुगस्य नराणां शखदायिनी ॥ 
सदश्वानर यस्मिन्‌ तरंगे कथ्यते मया ॥ २४॥ 
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चिकित्साखण्ड 9. ( ७ ) 


अषारथ-अव्‌ दम इस चोतीसवे तर॑गमे मनुप्योको सुख प्रपत करः 

तवाली कुष्ठरेगक। चिकित्साका कथन करते ह, 

 कुष्ठरोगयतन १-दश्कौ छर, कृणगचकी जड, सरसो इ्दी, बावची 

तैधानोन आर नागरमोथा इन सक्को ममूषमे पासकर कुष्टपर रुगाओ 

तो ङ अच्छ दौ. इसे प्थ्यादि सप्‌ कहते. _ 
तथा २--बावचीके चूणंको अद्रखके रसकी पट दृकर इष्ठपर उबटन्‌ 

ह्री तोङ्षठद्रदी. | 
तथा ३-निम्बपंचांग, दोनों दर्दीतिफला) साट, कार्टीमिच, पिप्पली? 


नि र ~ ५.० 


राह्मी, गोखह, शद्ध भिर्वा विक, वायविडंग्‌, सार बाराहीकंद्‌ गुचः 


र, 


बवचीफिरमाला, मिश्री) कूट इन्द्रयव, पाठ्‌ आर खेरसार इन सबके 


चणक नागरमोथाके रसकी १ पुट, निम्बपंचांगकी ७ पुट ओर भागक 
रकी ७ पुट देकर छयापरे खखालो तदनतर पीसकर इसमसं अधटभूर 
चं श॒ुभदिनते मधु या खैरसारके काथके साथ भ्रतःकालं उष्ण _ जल 
कुष्ठरेगीको य विरेचन दो ओर अयुदिन इछ कुछ बृढात्‌ बटत्‌ २ टके 


पे ५ 


तकं बढाकर उपसे ध्रतसहित दलका भोजन कराओं तो , विचाचकाः 


उदुम्बर पुंडरीक, दाद्‌, कापालिकं किटीम्‌ अर्स) सतार विस्फीटक 
इतने सब दुष्ट तथा विसपेरोग य सब दूर होर्वेगे- यह नेम्बपचग विरह 
्हमाजीने माकंण्डेयऋषिजीको बताया दै. ` क 
तथा 9-पौच रकेभर बाकी) < टकेभ्र शुद्धं गग! २ टकभर शु 
सोनाक्षी, २ टकेभर सार ३ टकेभर गोरखसुंडा, 9 टकेभ्र्‌ कणगच, 
£ रकेभर्‌ खैरसार, २ टकेभर णुच २ टकेभर निखात) २ टकभ्र नगरः 
मोथा, १ टकेभर वायविडंग, 9 टकर हद १ टकभर तजः ^ स 
मिबपंचांग, ३ टकेभर त्रिफला ओर २ टफेभर [चचक इन स = 
घृत ओर मथुके साथ मिलाकर २ टक प्रमाणत। गोिय्‌ वा 
प्रतिदिन प्रातःकाल १ गोल गोमूक साथ सृबन्‌ का ष ६ ` 
बातरक्त पाड्रोगः उदश्योग्‌ प्रमृह ९ यहम = स न) कर 
त्रुणसहस बलवान्‌ होजाताह इसे स्वायम्भुवग्रगट क व 
तथा ५-चिच्रक) विफला, सोढ) मितः पिप ॥ =" = 
। वच, दैथानोन, अतीस, च्य, कूट, इलायची, जलाय “ ~ 
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(४४८) मूतनामृतसागर । 


` अजमोदः, नागरमोथा देवदार आर इन सब रन युद्धगुगख 
` सक्छ चूणेको मधुके साथ ° मासे परमाणवः गाया वनाकृर एक्‌ गोरी 
नित्य भोजनके समय विका तो इष्टमत्र बणमानः छाम संयरहणी. 
शुखरोग, अश गृधसी ओर यल्मये सब रोग द्र दोर्ेगे.इसे किशोर 
शृगल कृते है 

तथा &-१ सेर शद्ध भिलावा १९ संर जलम अटाकर्‌ ओटते सुप 
२ सेर गवं कूटकर डा्द आहते आत चछया रह्ज्‌नपर्‌ उतारछर्‌ 
छनलो ओर इसमे १ सेर गोपत, सेर गोदुग्धः १ सुर भिश्री, आधा 
सेर मधु मिलकर मंद मंद ओंचसे पकाओः हट ही जानेपर उतार 
उकम बावची, पे बीज नीमकी छट) हरंकी छट, ओवर, सेव, 
नागरमोथा; इटलायचा; नागकंशर) (पत्तपापड्ा प~) ननवालः खश्‌, 
चंदन, गोखशू, कत्र ओर रक्तचदनये सवद दा टक महीन्‌ 
चरणं मिलादो जो इसम॑से प्रतिदिन १ यकंभर प्रातःकाल जलके साथ सेषन्‌ 
कराओं तो समस्त कुष्ठमा्र, वातरक्तं ओर अशं येष्‌ रोगद्र शेक 
इसके सेवनप्र भ्रम करना, घाममे विचरना, अथि तापनाः, खटाई मांसः 
दही खाना तैलमदैन ओर मागेगमन इतने कमं वार्जत दै. इसे अमृत 
भ्टातकावलेह कहते है 
¬ तथा ७-नामका शट) गोरीसरः मंजीठ; जायमाण, भिफल, नागरः 
{0 प्त्पष्डा, बावचा) जवास्ावचः सरषार रक्तचदनः, पाठाः; साट) 
१९० अङस) चरायताः; कूड का अट, इन्द्रायणका जड, सिक; युच॑ 
नसत, मवा, वायविडंग, इन्द्रयव, मानपात (रामबाण ) बकायन, पररः, 
दान्‌। ₹इर्दा) पापल, किरमलेका गदाः कंलरारीकी, जड, सतोः 
( आपपविशष ) शुदे, चिरम, रघा) सांदीकी जड, दात्युणी, शद्ध 
जमाट्गार। भगर, कंठसंखाः अकरोरक,सासखोटक ( भतावास ) ये सबद 
द्‌ ठ्कभ्र कूटकृर्‌ १६ सर पानीमं ओटाओं ओर चतथौश्‌ रहजानेषर 
थारा चन्‌टा तदनतर्‌ ४ सुर शुद्ध भिर्वा १६ सेर जल्मं ओकर 
 चत१।¶ रदजानप्र छनल ओर पूं निमित सेर पानीमं मिलाकर इस 


^ ९ मरकारका कटीका पोधा जिसके पीत पुष्प महादिवजीको विष प्रिय होतेह । 


तगनाएफट जा होते अका 
नामस मरासद्ध मुन सहश हतं हई यह इक्त 
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चिकित्साखण्ड 9 (४४९ ) 


८ सेर पानम १० ° टकेभ्र्‌ शुडक चासनी बनाओ पच्वात्‌ सट; मच; 
पिप्पटा 1 नागस्वाथा; तयग 7 चिक्‌, वदन्‌, कूट्‌, अजमोट; प्रज, 
नागकेशर, इलायचि, ये सब॒ एक एक रकेभ्र सेधानोन्‌ २ खेभर, 
विफला २ टकेरभर इन सबका चूणेकर उक्त चासनीमं डाल्दो ओर शभ दिन 
देव इस्‌मं नित्य २ टकेभर खिरकृर खटाई ओर उष्ण वस्त॒का 
पथ्य क्ख त्‌ कुष्ठमा्) वणमा, अशे, कृमि, रक्तपित्त, उदावत, कास, 
शरुस, भगेदर य्‌ सवं रोग दूर होकर तरुणाई, श्यैरकी काति ओर श्चधाकी 
वृद्धि दीषेगी. इसे महाभटटातकावटेह्‌ कहते रै 

तथा <-मजीठः भिफला, टकी, वचः नीमकी अर, दारहल्दी ओर 
गुरच इन सबके « टक चणका काथ प्रतिदिन पिला तो कुष्रमायवातसक्तः 
विस्फाटक ओर विस्पं ये स्वं रोग दूर होवेगे इसे लघुमंनिष्ठादिक्राथ कहतेहै 

तथा ९मजीठः वावची, पवाडः नीमकी अलः, इयकी अल, हल्दी, ` 
अवले; अड्सा, शतावरी, खटी, गगेरनकी गल) य॒रकहटी,महआकरी- 
याली, पटो, खश, गिरोयः रक्तच॑दन इन सवके « टंक चणका क्राथ 
प्रतिदिन पिखा तो सब कुष्ठ ओर वातरक्त दूर दोगा, इसे मध्यमम॑जि- 
छादि काथ कहते है 

तथा १ °-पमजीटः इन्द्रयव, गुरचः, नागरमोथा, वच, सोढ, दत्दी,दोनों 
कृ{ट्याटा, नका अट; पट; कट; भार्गाः वाघव्डग, चि्रकःमूवा, 
द्वद्‌ा₹, जल भगरा; पपप्पठ) चचिलण, पढ शतावर, खरसार) 
रिजियस्ार, धफल, चिरायता, बकायनः किरमाठेकी गिरि, निसोत) रक्त 
चदन, बावची, वरुणा; दात्यणी) साखोट, अड्साः पित्तपापडा; गरीसरः 
अतीस, जबासा ओर इन्द्रायनकीं जड इन सबके «टक चूणंका क्राथ प्रति 
दिन सेवन करा तो अधरं प्रकारका कुष्ठ; वातरक्तःरक्तविकार, विपे 
रेग ओर त्वचाशुन्य य सवे रोग दर ह, इसे वृहत्मंजिष्ठादि काथ कहतेह 
तथा ११-काटीपिचं निसोत, नागरमोथा, दरार, देवदार, दानो 

हर्दो, छड, करोजी, आकका दूध) गरक रस य सब धलेभर 

पेषेभर सिगीमेहय, १ सेर कड तेल सेर पानी ओर ८ सर गोमूत्र . 
इन सषको एकच कर मंदाभ्निसे ओओ ओर रसादिकं जकर तेलमात्र 
दजानेषर उतार छानके मदेन करो तो ष्टमा दूर ही, इसे रुमे 


 च्यादि तेरु कहते द 
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(४९०) ूतनापृतसागर ' 


तथा १२-काटीमिचे, निसोत दत्यूणाः =+ ष) गोरे 
रस, देवदार, दीना ₹इर्दा, &<† कूट, रक्त्वदनः इन वणका जड) कृले 
जी, हतार, मनसि, कनेरी जड धिरक नागरमाया, करहारीषे 
जड, वायविडंग, पवाडः कूडका र्ट; सिरसका जड नामका अह 
सतोनेकी छल, यस्च थूहरका दूध, किरमाठेका गूदा सरसा, षावची, 
वच, माल्कांगनी ये सवं टके टकेभर २ टकैभर सिगामुहरा) चार सेर 
कटवा तेल ओर १& सेर गोमू इन सबका शकन कर मद्‌ मद्‌ आसि 
स्रौयाओओ ओर मेग्रजादि जलकर तमात रहजानेप्र छनके इस तेर 
का मरैन करो तो ङुष्ठम्र खुजठी याची, दाद्‌) युखछायां य सब रोग 
दर होगे. य्‌ह तेर मवष्य तो क्या ब्रन्‌ हाथी घाडं आदि पञशुमाका भी 
वातहरक ओर जीवनप्रद्‌ है इसे महामरेच्याद्‌ं तंर कहत ई 
तथा १३-रत्तम इरतालके प्रका चिच्रफक्‌ रसम 9 दिन अर सादी 
रसम १ दिनि खर करक टिकिया बनाकर इवा) तदनतर यह्‌ 
टिकिया सांक पंचाङ्कखारमें रखकर इस प्रकारसे दाबषो कि जिसमें धूर्व 
न निकटनेपवे ओर इये शर्टेपर चटाकर मद्‌ मद्‌ बरती इई आचसेशदिन 
राति निरतर तपाके स्वांग शीतल रीजानेप्र निकाल्लो जो वह तालम 
 पूकेवत्‌ पिटेथी जितनी ) निधरूम ओर श्रैतवणेकी हो आई दो तो उसमेसे 
२ रत्तीकी मात्रा याचक काथके साथ सवन कया तो अटारहा प्रकारा 
फुष्ठ बातरक्तःउपदशःफिरगवायु ये सब रोग द्र दाग इसके सेवनकरनवाल 
की नोन, खटाई) कट्रस आर धूपम्‌ फिरिना निषिद्ध हे यदि नोन षिनान 
रहस तो सेधानोन ओर मिगई खिला, इस तारकेररस कहते दै. 
तथा ?९-पारा शुद्धगधकः तबिश्रःखेहसार, गगरूः चिचक) शिख 
जीत) कुचला} वचः अध्रक ओर किसी के प्रमाणसे चोग॒ने कणगचक 
ब्‌।ज्‌) इन सक्कं चणका पार गंघकृकी कजलौ मिटक्रर इससे २२ 
मिध्रण मध अर्‌ घते साथ सवन कराओ ओर उपरर चवर & 
विख तो गलितङ्कष्ठ भी दृरहोकर रोभीका शरीर कामदेव सदश सन्दर 


रो जव्रगा. इसके भक्षण समयमे श्चीसग्‌ करना अजित है. इसे गलित 
छादि रस॒ कृते दै 
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चिकितसाखण्ड 9 (४५१) 
0 विभूतिङुषटयत्न १-कटः, मूीके बीज, सरसों, केशर ओर इल्दीको 


पिरसके जलम पकाकर लेप करो तो बहुत पुरानी विभूति भी दर होगी. 
तथा २-केर्का खारः इर्दी, दारुदस्दी, मूलाके बीज; हरताल, दव- 
दारु ओर शंखका चना इनको नागरखेरके पानके रसमे महीन पीसकर 
रप करो तो विभूति ( सेहं , द्र दी 
0 चमेदलकुष्ठयत्न १-अमचर्‌ ओर सेधानोन जल्के साथ तामरपामें 
तंमिकि घोटेसे महीन पीकर रेप करो तो चमेदल द्र दी 
¬ पामायन्न १-१ टकेभर जीरा ओर « टकेभर संदुर कड्वे तेलम्‌ 
धीसकर पकाके खेप करो तो पामा ( खजरी )'अच्छी हो 
^ तथा र-मजीठ; बिफला, खख कलहारीकी जड) इल्दीं ओर अव 
लासार गंधक इन सबको पीकर वामम उष्ण करो ओर केपकरो तो 
पामा ( खुजली ) दूर दो क. 
^ तथा इ-पारा, दोनों जीरे, दोनां हल्दी) काटीमिचं, सिंदूर, अव- 
लासार गंधक इन सब ओषधोके चणेको पारेगधककी कजटीके साथ 
गोघृत १ दिन खरल करके मदेन करो तो पामा द्र ही प 
तथा ७ पास ओर ओँवलासार गन्धककी कजलीः नीखाथोथाः इस्दी 
मेहदी, तीव्रा, अजवायनः; मालकोगनी इन सबका चणं -ओर, धृतम 
पिघलाया इ मोम इन सबको गक धृतम 9 दिन परयत. खरकं करके 
मदेन करो तो पामा ( खजली ) आदिं रधर विकार स्व दर्‌ हा 
^ तथा ५-२ टक शुद्ध अवलखसारगन्धकं आर तीन मास्‌ नीरखाथोथा 
दोना पानीके साथ महन पीसकर गोली बनाओ ओर इस ॒गोीकी 
मीन कपटे बोधकर गेहे मसटे इए. अखन आद्सं छप्‌द फर्‌ 
उस गोखीसहित अटकी बाटी बनाकर संक डालो तदनंत्र बद गोली 
कपडे सहित निकारूकर दूसरी बादम्‌ घस इसा्रकार चार पति वाधियां 
बनाकर चीमे तर्डाो या घी शकम चरमा ( मटीदा ) बनाली ज 
यह चरूरमा दसी प्रकार ५. दिनतक्‌ नित्य खिखाभो तो पामा ( खुजल , 


आदि समस्त रक्तविकार द्र दीव 8 
| © तथा ६-तधानोन वके बीन, सरां ओर पिप्पीका कृषनीम 


हीन पीसकर छप करो तो पामा तार र 
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(४९२ ) नूतनामूतसागर । 


कृच्छदादयत १-आकके पत्ताका रस? ₹र्दका काथ्‌ अ।र कं 
तेल इन तीनोको एकत कर मंदायिसे पकाआा रस जकर तर माञे 
जानेपर छनकर मदेन करो तो कृच्छदाद्‌ दर &।* यहं +त कंहाता ३ 
तथा -भेनसिर, दीराकसीसः. अविलासारगधक) सघानानः सो 
नामक्ी, पत्थरफोडी, सीट, पिपरी, कल्हार! क॑रः पवार _ वाय- 
विग, विक, दात्यूणी ओर निम्बके पत्ते य सब अधर अधेलेभ्र 
लेकर जलके साथ मीन पीसो ओर्‌ इस पार्नका २ सर केड्वे तेरुके 
साथ पकाकर पके समय इसमं आकका दधः शृदरका दूध छटाकं 
छटाकभर ओर % स्र गोमू उाट्दां जघ जलत ~ रसादकं जलकृर्‌ 
तेटमाघ् अवशिष्र रहजवे तब छानकर मदन करा तो असाध्य कृच्छ- 
दाद, पामा, खुजार, तथा रुधिरपरकोपन समस्त संग दूर हवेगे, इसे 
कृच्छराक्षसतेक कृते है 
©  दद्रुकुष्टयतन्‌ १-करट! वायविडंग पवोडके बीज, सरस्‌; तिरः सेधा 
नोन इनं सबको खटाइसे महीन पीसकर ख्पक्रो तो दहरूनाशदो 
तथा र-द्ब, रेकी र, सेधानोनः पवारके बीज, कृनेरको छल इन 
सबको काजी या छँखमे पीसकर लेप करो तो दाद्‌; कच्छदाद्‌ ओर 
खुजाल ये सब द्र रेवेगे 
भिषरिक्ुष्ठयत्न १-बहेडकीं छरदहरंको छल; कृटूबर ( कथाका गदा ) 
आर बावची इनका क्राथ पिटखवो तो धिति द्र ह | 
तथा २-हरतार, मेनि) चिरमी ओर चिक्‌ इनको गोमू्मं 
महीन पीकर रेप करो तो भरिविकष्ट दर हे. ` 
तथा इ विष्णुक्रांति (तिलकं ) शंखादीखी, बावची; खेरसार आर्‌ 
अबिरेके चणका सेवन करके पथ्यसे रक्खो तो शिष्ठ दूर दो ये सप 
यल भावप्रकाशमं छिखि है 
© तथा £- रकेभर हल्दी, & टकेभर गोका घी; 9 सेर दृध «° टकंभर 
मिश्री, १ टकेभर सोढ; १ टकेभर कालीमिच, १ टकेभर पिप्परी) १ यक 
भर तज्‌! १ टकेभर प्रज टकेभर वायविडंग,१२केभर नागकेशरः १९४ 
भर निसोत्‌, 9 टकेभर मिफला! १ टकेभ्र केशर ओर 9 टकेभर ना 
इन्‌ समको जुदे चद पीसकर घीमर सानलो ओर इत्दीका चरणं द्धम 
कर दूषका सोवा बनालो, तदनतर मिश्रीकी चासनीमें यह 








चिकिंसाखण्ड ४. ` (५३ ) 
आवा ओर हल्दीयुक्त खोवा डालकर ५ टके प्रमाणक गोटी बना 


जो सकी गोरी नित्य्‌ विख तो कष्ठ, खुजली, फोडे ओर दाद्‌ ये सब 
रोग दूर हावगे' ईसं हरिखण्ड कहते रै. 

तथा ५-पव्‌]रके षीजः बावची, सरसो, तिक) कट, दोनों हट्दी ओर 
नागरमोथा इनका श्म पीसकर लेप करो तो खाज; व्योची ये सर्व॑ 
रोगद्रदा 

कुष्ठमा्रयतं १-उत्तमः निधूम; शेत ओर बोञ्चमे परहिलेके-समान तब- 
किया हरताख्का भस्ममेसे ३ रत्तीकी माजा पुराने गुडके साथ २१ दिन्‌ 
पयत सवनं करके उपरसे चनेकौ रोरी; सांडी घानके चावल; ओर गोका 
घृत खिला ओर नोन; खराईका पथ्य रक्ो तो १८ अटारदां म्रकारकै 
कुष वातरक्तं ओर फििगवात ये सब दर होगे 9 
_ तथा २२ टंक पारा, २ टंक शुद्ध गंधकः २ टक हरताल) २ टक्‌ 
मनसि, ५ टक बावचीः२ टक धमासा २ टंक सिद्रः २ टक दोना 
हल्दी इन सबको गोके घीमे मीन पीसकर ठेप कये ओर दो प्रहरपयत 
धृपमे षिडलकर स्लान कराओ तो कंड़ ददु, कृमि ओर सवं डुघ्रमा् ३ 
दिनमं नाश दोवेगे. ( धूपम्‌ शक्ति देखक डना. ) 

तथा ३२५ टकेभर पलाशकी जडके सखे बहरोको जलाकर इनकीं 
राखको दढ कोरी ( नवीन ) ₹ंडीमे भरदो ओर इस राखके बाचमं स“ मासे 
उत्तम तबकिया हरताल दबाकर इडीका यह सराईसे टाक दी तदनतर इस्‌ 
` केपडपिहीसे बद करके सुखालो इस सूखी ईंडीको चह्हपर चटाकर १9 
ग्यारह प्रहरपयंत ओच दो ओर स्वांग शीतल दीजानेपर इरतालसाहैत 
राखको पीकर कपडछान करफे इससे 3 रत्तीकी मात्रा १ मासं कचे 
( विनते) जी चरणके साथ पानम स्वकर सषिखाओ ओर उप्रसे 
शीतल जल पिलाकर्‌ पवन ओर धूपकरे बचाव्रसे चनेकी_अछोनी रोरी 
खिला तो १ मंडल (४० दिनका मंड) पयेत्‌ सेवन करनूस१८प्रकारके 
कुषठमाञ.्रणमा्र.वातरक्तःपिडिका ओर वातव्याधि य सब रोग इर 

तथा -१ टंक नीलाथोथा, १ टेक सुहागा ओर 4 टक वावचीको 
जलभेगरेके रसकी ७ पुट देकर लेप करो तो कुषठमात्र दूर ह य सब चल 


हस्यम छिखि है 
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(४९४) तूतनामृतसाग्र । 


तथा «-4्ट्कं पारा, शंखका खारः आधज्ञारका खार, तिरुखार्‌ 
साीक्रा चार) रका खार, अद्सेका खार, पटोखका खार अरंडका सार, 
जवाखार, सनी, सदगा, नीसादार' अविलासारः गचकः पाचनान › करट, 
सौ, कालीमिचै, पिप्पली; ॐंसरेकी जड, कृणगचर्व। जड, कलिहारी 
की जड, ददी, जमद्‌, गोरखयडीका खार, काषटरका खार्‌, पिष्परी- 
का खार, राई सरसो, सिद्रः शिलाजीतः. पापडखार, कपोलः रोध, 
भदकी जड, आककी जड, नीलाधोथाः चित्रकं अर अकप्चागखार' 
इन्‌ सबको एकं एकं टके भर लेके गोमूत्रके साथ पसल, तदनतर यह्‌ 
ओषधी मिश्रण, मदिषीमूप्च, अमू, अनामय रस्तीमूच उषम, नीं 
बूका रस, जंभीरीका रसः विजेरेका रस, नारंगीका रसः. चनाखार सग 
नेका रस ओंर राके संयोगकी बनीहुदं सात धान्य॒कौ काजी ये सव 
एकं ताम्रपातरमं एकचकर उसका सुख बंद्करदा ओर २१ दिन रक्ो 
रहनेके प्चात्‌ इसका ठेपकरो तो समस्त इुष्ठमाच, गंडमाला, विसप, 
अशे ओर वातरोग ये सब माके लेपसे दूर दवेगेःयह ङष्ठमहाखेप रसः ` 
सुग्रहे छ्िखा ३. 
इति नूतनामतसागरे चिकिरसाखण्डे कुष्ठादि यत्ननिंरूपणं नाम 
चतु्धिशतिस्तरगः ।. ३४ ॥ 





अथ शीतपिततउददकोटःउत्कोट-अम्लपित्त वसप । 
 शीतपित्तादिरोगाणामम्लपित्तविसपेयोः ॥ 
, बाणरामतरगेस्मिषटिष्यते स्कप्रतिक्रिया ॥ २५॥ 
भाषाथे-इस ३९ पेतीसवे तर॑गमे शीतपित्त; उददे, कोट; उत्कट! 
अमलापित्त ओर विसपे रोगोकी चिकत्सा यथाक्रमसे टिखिते है. 
पर | शीतपित्त-उददे-कोट-उत्कोदयतन १-रोगीको वमन कृरओ तो शीतः 
पित्त ओर उदद्‌ दूर होगे. 
`. तथा र-पटोरः निम्बकी छर असा, त्रिफलाः. गूगल ओर पिषः 
लीका काथ पिटाओ तो शीतपित्त उददै दूर हग. ` 
तथा -दिरिचन ( जराम्‌ ) दो तो शीतपित्त, उददं द्र होगे. 


((-0. 1816 र. /1811/11011801 51185111 01661101 48100111. 14111266 0 ©©810011 


चिकफित्साखण्ड 9. (४९५ ) 


तथा९-मिश्रीके योगसे कुटकीका विरेचन दो तो शीतपित्त उद्दं जगे 
तथा 4-शरीरम्‌ कडवे तरका मदेनकर उष्ण जरते घान करो तो 
शीतपित्त ओर उदं दूर दोग. 
© तथाषमश्ुके साथक्रिफलका च्रणं सिलाओ तो शीतपित्त उदर देमि. 
ˆ तथाऽ-गुड़के साथ ओवलेका चरणे खिल तो शीतपित्त उद द्र हेमे. 
` तथा <-अद्रखके रसके साथ पुराने युडका सेवन करभ तो शीत- 
पित्त उददे द्र होगे 
तथा ससो) अज्‌वायनः कालीमिच, पिप्पली आर जवाखार इनका 
०२ टंक चरणे उष्ण्‌ जलके साथ ७ दिनपयैत सेवन कराओ तो शीतपितत 
ओर उददैदूर देवग. 1 
^ तथा १०-९ टेक अजमोद्‌ ओर्‌ < टंक गुड दनक इक खरल 
करके सात दिनपर्यत नित्य खिलाओ तो शीतपितत उद्दं द्रदवेगे-_ 
` तथा ११-स्रसोः र्दी ओर पर्वोरके बीज तीनेकि कडवे तेल 
महीन पीसकर टेप करो तो शीतपित्त उद दर ही. ९ 
तथा १२-बकायनकी शाखकी ^ टंक छलक पीसकर गोधम्‌ ली. 
तथा १३-रक्तमोचन्‌ (फस्त्‌ ) कराओ तो शीतपित्त उददे दूर सगे. 
तथा १९-ओवले ओर नीमके पत्ते षीम तलकर उत घीमेसे टकेभ्र 
0 नित्य १९ दिनपर्य॑त खिला तो शीतपित्त, उददै, फोड) रक्तपित्त, कृमि, 
कटरोग्‌, कफरोग तथा रक्तदोषके सेम भी नाश दोकेगे- 
© तथा १५-सेरभर छिले इए अद्रखके बारीक इकडे अधुसेर गोधृतमं 
मिलाकर दो सेर गोदुग्धमे डाल्दो तदनतर इस दूधका खोता बनाकर 
सेरभर मिश्रीकी पतली चासनम डख्दो ओर पीपलाम्रक, मचः स्‌।2, 
चिक, वायविडंम्‌, नागरमोथा, नागकेशरः) तज्‌! प्रजः इलायचा, कषर, 
ये सब एक एक्‌ टकफेभर पीस छानकृर चूं बनालो फिर यह ३ण। उपृच्त 
चासनीमे डारकर एक जीव कर द तो जा इसम्‌ ¬. टकर (नत 
[कारके समय खिला तो शीतपित्तः 
पतः शप , कासः असावि, वात यरम्‌! दूत श्‌ न्‌) =,” 


कृमि ओर उदररोग ये सब दूर होकर ब वीये आर पषा धः हेवेगी 


५ + £ 





इसे आद्रेक खंडावणेहं 


उददं, कोट, उत्कट, रजः ` 


लेह कहते है ये सव यत माकप्रकाशमे लिखि र = 
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(४८६ ) ूतनापूतसागर । 


©  पित्तियत १ &सेधानेन वाम पीसकर शरास सदन करो ओं 
लाङ कम्बल उद्राओ तो ( शीतपि्तादि उपटद्ूवरूप पत्तनाम्‌ एक बस्‌ 
रोग) नाश होवेगा 
> तथा १७-गोघत, गे, सैधानोन्‌ ओर कुसुम्भपुष्पक खरल करके 
शरीरे उबटन करो तो पित्तिशमन हा. _ 
© तथा १८-चिरायता, असा, ङुटक॥) प्ट? ।जफल[१ रक्तचेदन्‌ 
ओर नीमकी छलका काथ सेवन करु ता पतिः पत्तसेग) फोडे 
दाह) ज्वर सुखशोषः तषा आर वमन य सब दर्‌ इग 
तथा १९-जंगली कडा (छना, उपल, गोबर 
शरीरम मदेन करो तो पित्ति द्र दी 
~ तथा २०-नागखेलके पानके रसम फिटकरीको महीन पीसकर मदन ` 
करो तो पित्ति मिरजवे 
2 तथा २१-१ टकेभर रृदसन खिल, या « टंक बिषलाका चणं 
मुके साथ चाओ तो पित्ती मिट जावेगी 
0 तथा २२-३र्केभर मेथीदनि) १ सकेभर काटीभिचं, १ रके भेर 
दस्दी इन तीनोको मशीन पीसक्र अद्रखके रसकी २ पुट दो ओर २ रैक 
प्रमाणकी गोिर्यो बनाकर १ गोटी नित्य खिल तौ पित्तिके समस्त 
विकार दूर होगे. ये सब यतन वैद्यरहस्यमे लिखि ह 
अम्छपित्तयतन १-पटोक, नीमके छल ओर अड्सा इनका काथ 
पिछाकर वमन कराओ तो अम्लपित्त शांत रहो 
^) तथा र-मेनफर ओर सैँधानोन मके साथ चाकर वमन कराओ 
तो अम्लपित्त दब जावेग। 
` ताथा ई-विरंचन दनेसे भी अम्लपित्त दब जाता दे 
0. तथा £-निसोत ओरं ओंवला मधुके साथ चराकर विरेचन करा 
तो अम्छपित्त शांत रो जवेगा 
6 तथा 4-उष्वभागी अम्छपित्त वमनसे ओर अधोमामी अम्कपि्त ` 
विरेचनसे दर दोवेगा 


न तथा &्यव या गं या चवलका सत्‌ मिश्रके साथ खिल 9 
अम्कपित्त्‌ शति होवेगा 
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चिरकित्साखण्ड 9 (९७ ) 


तथा ७-जो ( यव ) अड्सा, आविला, तजः पज ओर इखाय- 
| चीका क्राथ मधुके साथ पिला तो अग्लपित्त द्र हो 
तथा <-ग॒चंः निम्बा परोलका काथ मधुके संयोगसे पिला 
। तो अम्छपित्त दूर होगा 
तथा <-अड्सा) रच, पित्तपापडा, चिरायता, नीमकी अख) जल 
अंगरा धफल आर इल्थीके काथमें मधु डालकर पिखाभो तो अम्क 
पित्त द्र श. इस दशागक्राथ कहत ३ 
८ तथां १ °-भीजनके पश्चात्‌ ओंवलेका रस पलि तो अम्छपितत 
वमन) अश्च, दाहः, तिभिर' मोह ओर मूजदोषं ये सवे रोग दर 
| होकर वृद्ध भी तरुण होजवेगा. 

तथा १ १-पक्षेपेठेकी खल ओर बीज निकालकर क्रूटके १०० टकेभर 
रस॒ निकाटोयह्‌ रस १००-टकृभर गोदुग्धः<टकृभर ओविोका चणआठ 
टकेभर भिभ्री ओर्‌ < टकेभूर गोपृतकं साथ मिदटीके वत्तेनमं डालकर मद्‌ 
मंद ओंचसे पका ओर ओस्ते ओते अवलेदकी चासनी सदश दोजा- 
नेपर उतारण्र « टंकभरं या३रकेभर नित्य खिखाओ तो अम्छपित्त दूर दो 
9 तथा १२-नारियलख्का खोपरा शीकर खरलमे महीन पीसो 
| ओर गोफ दघम डालकर खोवा बनाओ, ओर खोपरसे चोयणे षिनोखेकं 
| रसमे शक्करकी चासनी बनाकर उक्त खोवेमे मिलादोः तदनतर धनियां 
| पीपलाभ्ूल) तज; प्रज, नागकेशर ओर इायची य सब एक एक टक्‌ 
| मरीन पीसकर इनका चणं भी चासनीम डाख्दो ओर सबका भख भाति 
। मिभित्‌ कृर « टंक या एकं टके प्रमाणकी गोखियो बनाकर 9 गोखी नेत्य 
खिला तो अम्टपित्त) रक्तपित्त ओर शूल य सब दूर होगे. इसे नारि 
| केलखंड कहते दै. ये सवं यत्न भावप्रकाशमं छिखे हँ 
9 तथा १३-१माग द्रक्ष ( धोकर बीजे निकाट्दो) का गदा, 9. भाग 
बडी हर्सकी छलका चणे ओर २ भाग मिश्री इन तीनोको खर्छ कर 
रैकं प्रमाणकी मोलि बनाओ ओर १ गोली नित्य सिलाओ ती अम्क 
| पित्त, दय तथा कंठकी दाहः तषा मूच्छ) चक्र, मदा ओर आम 
| बातये स्वं रोग द्र दोगिइसे द्ा्षादिगुटिका कते इ 
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(४५८ ) सूतनाभृतसाग्र । 


= तथा १४-सोऽ, काटीमिचं, पिप्पल, =फाः इलायची नागर. 


ट्य भाग इन सषफे समान्‌ 
था, बायविडंग ओर पत्रज य सब ए लौ 
इन सबसे दनी निसोत तथा इन समसत ओषधोके समान मिश्री 


सवका कषडछानकर चं करडारो जो इसमस२ <कं चण शोतरु ज 


साथ स्तवन कराओ तो अम्कपित्त दूर ई।› ईसं भविपित्तक चण कहते 
विस्तेगयत्न १-वमनः विरेचन, र्तमोचन्‌ ओर ओषधोका ष 

ञञोषुधियोका तेल रगाना ये परसयेक कायं विसपरोगका नाश करनेवारै 
वातविसपं यतनसर-राक्लाकमरगहा, देवदुरु खट रक्तचंदन ओर मह 


आ इन सबको दूष या घृतम महन पारक लखपकर्‌ त्‌] चत्जविसप रह्‌ 


पित्तजविसप॑यत्न -किशेरेः सिषाडः कमल्गहे; जलका सवार - 
( कार ) ओर र्तचंटन ऽन सबको धये इए गाघृृतम, खरल कखे या 
शीतल जले महान पीसकर खेप करो तो पित्तजविसपं दर्‌ द 

कृफजविसपयतन ४-तरिफला) कमलग्ः खशः क्जनी ^ लजाद्‌ ) 
जवासा, कनेरम ओरं नरसल्की जडको जलम महान पीसकर ख्प करो 
तो कफका विप दूर्‌ दी 

विसषेमाययत्न «-सिरसकी जड) मुलहट!; रक्तचदनः इटायच 
छड, तगर, तीनों हल्दी, ओर ने्वाख इन सबको जलम पीसकर रप 


केर ता त॑सपमाच इ९ € 


तथा &-चिरायता, अड्सा, कुटकी) परोल; निफटः र्कचदन ओर 
नीमकी छल इनके २ टंक चूणेका काथ पिखाभो तो विसपं दाह! ज 
शोथ, खाज, फोड ओर वमन इन सबका शमन हवेगा, ` ` 

तथा ७-सतोन्यके बकल, कृणगच, कलहारीकी जड; शहर 
अक्रका दध, चिक, जलभेगरा) र्दी, सिगीघहयः ये सव॒ यकं छ 
भर केकर अधङकचरे कयो ओर २ सेर पानी २ सेर गोमू सेर 


तिके तेलके साय एकव कर मंद मंद चसे पकाओ तदनतर र 


दिकि जल्कर ते मार रहजनेप्र छनके शरीरम मदेन करो ता 


फोड ओर व्योची भी द्र होंगी ये सवं यत्न भावप्रकाशमें लिखे दै , . 


तथा <-बडके जटा(पेरोनागरमोधाकेखेका मध्यग (गामा)इन ९१ 
क धोयेहुए घीमे खरल करके रेप कृरो तो विसपे ओर प्रथि भ € 
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चिकित्साखण्ड 9. . (५९) 


› तथा ९शिरसकां छलक ३ ° ग्वारके धोयेहुए धृतम खरल करके 
ठप करो तो विसपेमाञ दूरहो 
; त॒था १०-जोक लगाकर रुधिर निकट्वादो तो विसं, कोड ओर 
+ शीतला ये सब रोग दूर दोवेगे. ये सष यत्न वैदयरहस्यमं र्वि ह 
इति नूतनामृतसागरे चिकिस्ाखण्डे शीतपित्तोददेकोगेत्कोढम्टपित्तवि- 
सुपरोगाणां यतननिरूपणं नाम पंच्रिशस्तरंगः ॥ ३५ ॥ 


अथ स्रायुक-विस्फोटकमसूरिका फिरद्वात्‌ । 
[चत्वा टख्यतं स्नाग्ुद-दस्पफदकमसूरकछ \ 
पिरङ्खवातरागामा मङ्खः रसवर्नजय ॥ २९ ॥ 
भाषाथ-इस्‌ ३६ छत्तीसवें तर॑गमें चु, विस्फोटकः मसूरिका ओर 
फिरंगवात रोगोकी चित्सा कमातसार लिखते है 
2 स्लायुकरोगयत्न १-९ टक रीग शीतर जल्के साथ ३ दिनपयेत नित्य 
, सेवन्‌ कराओ तो ख्यक दूर्‌ हकर फिर कदापि न हदागा 
० तथार-5! पावभर घृत नित्य पान कराओं तो स्लायुकरोग द्र हागा 
तथा ई-तीन चार पेसेभर निगडीका रस नित्य पिला तो तीनदही 
दिनके सेवनसे स्नायुक ( नदरुआ मिटजवगा. ) 
तथा 9-कलोजीको शीतर जल्के साथ ७ दिनपय॑त सेवन करा 
तो स्चाग्रक्रोग द्र दोगा 
० तथा <-अरंडमूलका रस मोधतके साथ ७ दिनिपयत सेवन ॒कराओं 
। तो ल्ुकरोग मिर जवेगा 
तथा &-अतीसः, नागरमोथा; भारगी, साठ पिप्पला आर बहडके। 
| छलका २ धकं चण नित्य उष्ण जल्के साथ सेवन कराओ तो स्ञाघकः 
। रोगद्र ही 
तथा ४ -सहिजनेकी जड ओर पानका कानाम्‌ पाक्षकर सेधानोनके 
साथ स्नायकपर बोधो तो सायक ( नहरआ ) दूर दोगा 
तथा ८-कटियालीकी डक जलमे पीसकर बोधो तो स्नायुक (बाल) 
| निश्चय द्र हो. ये सवेयत्न भावप्रकाश छलं 
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(४६० ) नूतनामृतसागर । 


तथा ९-कूट, सट, सरदिजनेकी जड इन तनक जलम मीन प 
कूर छेप करो या पिल तो क्षायुकरोग इर द _ _ 
+ तथा १ ०-धतरके पत्तोमे तेर रगाकर नहरभापर बे तो नरंर्भ 
अच्छा दोजावेगा धव = न 
8 तथा ११-उ्ब्बूरके बीजोको काजीम पकाकर बाधा तो नहरुभा 


अच्छा इमा र 
+ तथा १र-निभरलिखित मतरस गुड्का सतत चलजित करकं रोगीक 


विला तो उस्का नदरूभा अच्छा हाजा्वम्‌ 
(ॐ द्विषपनाथ बामनके पृत्‌ सूतकाटि किये बहुतं पाके एूटे पीडा 
केरे तो विषूपनाथकी आज्ञा फर इत सयुनारकृमन्‌ः । 

2 तथा १३-मधके साथ पारावत ( कबूतर › कां विटक गोटी बनाकर 
१ गोली नित्य सातदिन पर्य॑त निगख्वादो तो नदरूा कभी न निकले 
गा. ये स॒वेयत वेद्यरदस्यमं छिखि है 

५ तथा १४-सनीको मष्क साथ पीसकर ल्प करो तो ज्ञर्‌ द्र हो 

वातविस्फोटकयतं १-राक्ना'दारूदस्दी, खश, करियाली; शुचं धनियां ` 
ओर नागरमोथा इनका क्राथ पिला तो वातका विस्फोटक दूर होगा 

पित्तविस्फोरकयतन र-दाखः कुम्भेरः पराक, खारक) नीमकी शल ` 
अद्सा कुटकी, जवाखार ओर चवलोकी खादी इन सबका क्राथ बनाकर 
पिखाभ तो पित्तविस्फोटक दूर हो 

कृफावेस्फीरकयल्‌ ३-चरायता) वच) अड्सा, फलाः इन्द्रयव! 
कुडकी गल ओर परोल इनकाक्राथ मधुके साथ पिला तो क्का 

विस्फोटक द्र ह 

विस्पोटकमा्यत्न ४-रुवन्‌, वमन, विरेचन ओर पथ्य भोजन पुरानं 
चाव, यवः गे, मूग? मसूर ओर हरं सेवन ये सवं कायं विस्फोटक 

( शातला ) यसित रोगीको खाभकारी रै 

तचा ~+ द्रमृलका काथ पिखाभो तो विस्फोटक शमनो. 
तथा &-पिरायता, कट्की, नीमकी छल नागरमोथा, अकदः। 

पटोल, पित्तपापडा, खस, भिफला ओर कुडेकी छाल, इनका # 
लाओ ते सुवं मकारका विस्फोटक द्र हो 


ग. ५ 201 €< हित 
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चिकितसाखण्ड ¢ (६१ ) 


क, = शनि ® 


तथा ७-चावर ओर कुडेकी छालको जल्पे पीसकर विस्फोटके ` 
( फफोल। ) पर खेप करो तो विस्फोटक अच्छा हो 
तथा <-गुच, पटोकः चिरायता, अद्सा, नीमकी छर, पित्तपापडा, 
सैरसार इन सवका काथ पिखाो तो विस्फोटकं रोगजन्य ज्वर द्र होगा. 
^ तथा ९<-चंद्नः नागकेशरः गोरीसर, चोखाईकी जड, शिरसका वक्ष 
ओर चमेरके पत्ते इन सबको जटमें पीसकर केप करो को विस्फोटक 
अच्छ दीगा 
तथा १०-कमलगहा) रक्तचंदन, लोध, खश ओर गोरीसर इनको 
जलके साथ महीन पीसकर खेप करो तो विस्फोटक अच्छ रोगा 
। तथा ११-जियापोतेक्ी मींगीको जलमें पीसकर खेप कये तो विस्फो- 
टक) कक्षा, गलगंड, कणे्रंधि, फडः एन्सी मा दूर हग ये. सवे यत्त 
भावप्रकाशमें लिखे दं 
तथा १र्-किशोर्‌ गगर आर दशागका खुप भी विस्फोटक नाशक ह. 
। ( विशेषतः ) यदि विस्फोटक पकजवे तो जगटी कंडकी रख रोगीकी 
शय्यापर ककर सखओ. नीमकीडाखो ( ्ारे ) स मक्खिया उडाओ 
इसके ज्वरमें शीतल जर पिलाओ. पवि शीकर शीतखदेवीपर शीतर 
नलकी पवि धारा ड तथा शीतला देवीकी पूजा करो. विशेष यत्रभी 
मरत कृरो यहि करनाभी देतो ये यत्न करो ४ 
° शीतखका यतन 9-दस्दीको शीतर जलम बोलकर पिखाओं तो शीतः 
लाके व्रण बहत थोडे निकले 
तथा र२-धेतचदनको कैरेके रसम, या महूवको अट्सेके रस किंवा 
मधुमे पीसकर पिखाभ तो शीतला (विस्फोटक ) के व्रण बहुत चाड 
निकटेगे तथा देवकरपासे नहं भी निकै ये दोनों उपाय शीतलका पूव 


क कि 


। हप दातेहदा करना चाय 

वत्तेमानशोतखायत्न-जक्ष वर्म शातला बाछक रह उस घस्क 
सन्मुख नीमके बन्दनवारे बंधो. विस्फीटकजन्य्‌ सवर ईर स्यि 
| _ १ पर्वामृतसागरमं शोतखाका नाममात्र तथा च कप्सा निदान विस्फोरकसे पृथक्भो 
| टसा है परत वैयशाखमे विस्फोटक रोगपर शीतछदिवीका आराधन ।छखह इसर 
| हमने कीतलाकी निदान विङकितसा विस्फोटकसे जद नदी लिखी । 3 
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। 


६२) ` नूतनामृतसागर । 


चंदन, असाः यच ओर दाखका काथ पिला. शरद्य भक्तिसमेत्‌ 
हवन, दान, ब्राह्मणभोजन शिव अभिषेक आदि कओ. तथा 
खित शीतलाष्टकका पठन कराओ तो उस बाटकक रक्षा हकर शीतला 
देवीकी कूपापवैक विस्फोटक सगसं छुटकारा दग 

अथ शीतटाष्टकम्‌-स्कद्‌ उवाच । 

. “भगवन्‌ देवदेवेश शीतलया स्तवं शुभम्‌ ॥व्मदस्यशषेण विस्फोटकं 
भयापहम्‌ ॥ १॥ ईश्वर उवाच ॥ वन्देदं शीला दवा सषरागभयापहाम्‌ । 
यामासा्य निवतैत विस्फोरकभयं महत्‌ ॥ २ ॥ शात शीतले चेति यो 
ब्रयादादषीडितः 1 विस्फोयकभयं घोर कषिप्रं तस्य विनश्यति ॥॥ यस्त 
मदकमध्ये तु धृत्वा सम्पूजयेत्नरः । विस्फोटकभयं घोरं कुर तस्य न जायते 
॥ ४ ॥ शीतले तचजान्‌ रोगान्‌ रणां दर सुदुस्तरान्‌ । विस्फोटकविशी 
णानां तमेकामृतवर्षिणी ॥५ ॥ गलगंडग्रहा रोगा ये चान्ये दारुणा नृणम्‌। 
खदव॒ध्यानमत्रेण शीतर यांति संक्षयम्‌ ॥ &॥ न मंत नौषधं किचित्‌ 
पापरोगस्य विद्यते । त्वमेका शीतले जहि नान्यां पश्यामि देवताम्‌ ॥ ७॥ 
मृणालतन्तुसदशी नाभिहन्मष्यसंस्थिताप्‌ । यस्त्वां विचितयेदेवि तस्य 
मृत्युन जायते ॥ ८ ॥ ओतव्यं पितव्यं वे नरेभेक्ञिसमन्वितैः । उपसग 
विनाशाय परं स्वस्त्ययनं महत्‌ ॥ ९ ॥ शीतलाघ्रकपेतच्च न देयं यस्य 
कस्य चित्‌ । किन्तु तस्मे प्रदातव्यं मक्ति्रद्ान्वितायं च ॥ १०॥ इति 
नरीस्कदपराणे शतटष्रकं सम्पणेम्‌ ॥ इति विस्फोटक्यत्नः ॥ 
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> ममरकायल १-म्रारका नकटनके जारम्भमह श्रैतचदनंक। भग 


कर धिसफे सात दिनपथ॑त पिखाभ तो बहुत थोडी मग्ररिका निकी 
वतज्‌मश्रकाय्‌त्न १-दशमरर) रास्ना, ओबलाः खश, धमासा 
धनियां ओर नागरमोथा इनका काथ पिलाओ तो बादीकी मप्ररिका दरद 
तथा ₹-मजठ) बडकं अङ्खरः शिरसे बकल, गखाबकी छलं ई 
सकृ साथ सरल कृं या इन सबका धी बन लगाओ ता व 
मत्रारका अच्छ दाग 
तथा इग, महभ! दाख, मृष ओर अनारके वकल इनका श 
सधपखानो, तो वादीकी सूक दर दरोगी... 


1. ॥/ 


चिकित्साखण्ड (४६३) 


पित्तनमश्रारकायतर १-परोलकी जडका क्राथ या सहका रस 
। परिलाओ तो पित्तकी मसूरिका अच्छी द्ग 
तथा ९-नमका छलः पत्तपापडा' पाठः पटल, खश, दोनों चन्दन) 
। कुटकी, आंवला) अड्सा ओर जवासेका क्राथ मिशीके संयोगसे पि 
लाअ तो पित्तकी मसूरिका अच्छीरो 
कृफजमस्रारकायत १-अड्सा, चिरायता, भिफला, जवासा, पटोल, 
 नीमको छट इनका क्राथ भधरके संयोगसे पिकवो तो कृफकी ममर 
द्र्‌ हो 
रक्तजमशर्कायत्न ऽ-र्मोचन कराओ तो र्तजमस्रिका अच्छी हं 
मस्रिकामाच्यत्न १-फाठ,) परोल) कुटकी, दोनों चन्दन, खश 
मवला, अड्षा अ।र जवाखार इनका क्राथं मिश्चीके योगस परो 
तो मघ्रूरिका द्र ही 
मधुरिकाजन्य कंटस्थत्रणयत्न १-अआविला ओर महुअके क्राथमे मध 
डालकर इस रसके कुट कराओ तो मसूरिका ओर गलेमे ण शेगया हो, 
सो अच्छदो 
मस्रूरिकाजन्य नेचकद्धयतनं १-महुएके पानीमे अरंड ओटाकर इस 
जलसे मसरिकामर चिपकीहृईं मखं षो, तो अखं खट जा्वेगी 
मसरिकाजन्य नेज्रणयन्न १-सहओ, धफल, दाशूदल्दी, खशः मवा; 
कृमलगड; रोष, सजीट इन स्वको जल्पे पीसकर लगा तो मधर 
कासे उत्पन्न इए अखेके फोड अच्छे हो ओर वह एनः न दाग 
तथा २-वड, पिप्पली ओर शूलर इन तीनोके वक्षलको पीस्‌कर 
| नापर रेप करो तो नेर अच्छे दीजावगे 
| तथा ₹-जंगढी कंडंकी राख लगाओ तो मसररिकामा् अच्छीं हं 
( विशेषतः )-मसूखिक रोगीको षष्ितंडकः मगः मस्र आर मिनी 
। मनमानी दो परंतु नोनका विशेष बचूव खंखोा यदि खिलना चाहो तो ` 
चाहे थोडा बहत सेँधानोन खिला ओरसवं आहार धरार मय।द्‌ पूवक 
। रक्खागे तो मारके ठस आर्य हावेगा- य सब यल भावप्रकाशमें 
| लिखे हँ 








 फिरगवातयत्न १--४स्ती शद्ध रसकपूरको गेहूं मसल इए आक 1 
| रकि बी चमे दाबके वह गोटी कोगके महीन चूणेसे रुपेट दो ओर यह्‌ गो 
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(४६९ ) ` नूतनामृतसागर । 
दौतका स्पशं बचाकर निकल्वादो तदनतर नागरेरूके पत्ते ( कथ 


् 


चना रहित ) खिला रोगीको तेल खटाई ओर नोनसे पथ्य कर 


श्रम ओर धूपका बचाव खलो तो इस विधिपूषक रसक्रर सेवन करने 


हो चार दिनमरी फिरंगवात दूर दोग. 


तथा २-१ टंक शद्ध पारा, १ टंक खेरसार! २ ठक अकरा ओर 


३ ठकं मधु इन सबको इकडे खरल करके ७ गोलियां _बनालो ओर ‹ 
गोली नित्य प्रातःकाल शीतल जल्के साथ सेवन कराकं नोन ओर सं 
क़ बचाव ख्खो तो फिरगवात द्र होगी.इसे सम्प्रसारणा ुटिका कहतेरै 


तथा इ-२ टंक पारा, २ टंक ओंबलासार गन्धक ओर २ टंक चाप्र 


इनको खरल करके ७ पुडिया बनालो ओर प्रतिदिन १ पडियाकी धूनी 
द्वियो दो तो फिरेगवात ७ दिनम दूरहो- इ 

तथा 9--पीठे एक्वाटी खटीके पत्तीका १ टक ससख आर एक ख 
पारा दोनों रोगीके हाथमे ( पारा खोप दोजान्‌ तक्‌ ) मटवाते जाओ 
ओर वह पारा मिश्रेत खरेटीका रस हाथमे पूवशूधसे भिदजानेपर ( कुछ 
कुछ पसीना निकटेतक ) हाथोको ओँचसे तपाओ ओर नोन खटाश्का 
बचाव खंखो तो ७ दिनके परयत्नम फिरिगवात दूर दोगा. 

तथा «-८ टक नीबरूके पत्तऽटंक दरेकी छाल) ७ टंक ओंँवला)३ टंक 
हल्दी ओर १ टक पारा इन सबको खर करफे प्रतिदिन ° मासे शीतल 
जलके साथ सेवन कराओ तो ७ दिनम बाहिरी ओर भीतरी दोनों ओशखी 
फिरिगवात दूर होगी. | 
©. तथा &-बावचीका ९ मासे चूणे मधुके साथ १५ दिनपर्य॑त चक्क 
नोन खटा्का बचाव ख्खो तो फिरंगवात द्र हो. £ 

तथा ७-3 टक्‌ पारा कटसेखा (खष्सेरुआ ) के रसम खरल कख 
अकंरकरा गगल ओर गोघृत ये प्रत्येकं « पांच टंक पिला अ 
मल १ ८क णः < टके ्िफ़टाक चरणे ओर पच टंक मधुके संयामः 
२१ दिन पर्यत्‌ मदन्‌ कके चाकरं नोन्‌ ओर खटाईेका बचाव रकल त। 
किवात दूर होगी ये सवेयत भावप्रकाशे रिचि रै. 0 
तथा <-विरेचन ओर रक्तमोचनसे भी फिरिगवात दर होगी. 


| क 
|] 
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चिकित्साखण्ड 9. ( ६९ ) 


इन सबको प्रथम शुद्ध करके खरल करो ओर इस्‌ बुकनीको मूर 
ही 

फिरगवातपर मसरा या जल्के साथ रेप करो तो पिरगवात्‌ दर 
44.16 वात दूर हो. इसे 

त॒था १०-१०° बार धोया हआ गोघृत लेप करो रग 
रोगा तो फिरंगवात 

तथा १११ टकेभर कटु तेक) ५ टक मोम, अधेरेभर वेरना, अधेः 

) अधे 

लेभर कपला) २ टंक सिन्द, २ टंक शोरा ओर २ टैक यरदासिगीको 
महन पीसकृर पात्लकं पाम मंद मंद आंचसे पका तदनंतरं शीतल 
दानपर दाथसत मट्कं काच या चीनीके पात्र तथा काष्रके उब्वेमे रखलो 
जा इसका पष ब्रणपर लगाओ तो फिरंगजन्य व्रण, उपदंश ओर चाव ये 
सष अच्छे दोवेगे- इसे मलहर मलहम कहते है 

तथा १२आधपाव सद्र ओर सरभर गोधृत दोनोको भलीभोति मथ- 
कर शररपर लपकरा अर उषरसं पतते कपेटकर केवल क्षीर (खीर ) 


न छलखजाता रण वस्फाटक अर एरगजन्यं फंड ये सब अच्छ 





 होजा्वेगे 

तथा १६ पारा अर सीसका कजट। गेद्ुकं तुस ( यस्सा ) इमठीके 
वीज्‌ ( चीये ) निम्बक पत्ते ओर घरका श्वास ( घोसा ) इन सको नीके 
रसम खरल करफे २ टक प्रमाणक गोलियां बनालो भर शीर 
वश्लसे टककृर १ गालोका धूनी ७ दिन पयत दो ओर उपरसे खीरके 
भ्यतिरिक्त ओर कुछ न खिखाआ तो षवे फिरंगवात द्र दों 

तथा १४-अिफला, खेरसार ओर जायप्ीको जलम ओकर इस जल्पे 
सुख घला ( कुषे कयओ ) ओर धुव( भाफ दो तो फिरिगवात द्र हो 

तथा १५--३ टक काला जीरा; ३ रक कूर ओर १८ टंक पराना शृड 
इन सबको खर करके १५ गोली बनाओ आर इसमसे ३ गोटी प्रभात 
ओर एक संध्याके समय खिलाकर घृतयुक्तं गेहकी रोरी खनको दो तो 
फिरिगवात द्र हो इसे फिरगगजकेसरीरस कहते ह 

तथा १६६ म्रसे दिय॒कः १° मासे . सहागा, १० मासे अकृरकरा 
ओर १० मासे मोम इन सबको. खर कके ३ रत्ती प्रमाणकी गोखियां 
` बना ओर बर वृक्षक कोयलेकी आगकर नित्य १ गछ धूनी दो. 


तो फिरंगवात दर ही 
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(9&& ) न्रूतनाम्रतसागर । 


लभगर, क्या 

तथा १७-यँगना) बड श्चा, नीम्‌? ज ओः 

कचनार इन सबके करका काथ ७ दिनतक पिभ तो किरग 

दूर हो 1 २३ 
तथा १८-दिरल ओर मेनसिख्क[ २ मसि इकन्‌ वराक कस्‌ 

आगप्र धरनी देकर निवीतस्थानमं कृपडस ठकं द्‌] त ।पर्गवात दर 


4 


रसकरशंति १-यदि रसकप्रके सेवनसं सुखकृ मन्नदे फूट 


( (९ 


आजवि तौ पीपल गूलर छोटी जातिका बड, ब=। जातका _ बड 
वेत इन सवके बक्षलका काथ बनाकर इद करा ता मसृढे 
यखशोथ ओर पीडा आदि द्र दाग 

तथा २-५ टंक जीरा ओर २ टंक खेरसार इन सबको जरम पीसुकर 
॒खके छरोपर गाओ तो रसकप्ररजन्य सखपाक शत्‌ दगा 

इति नूतनामतस्तागरे बिकित्साखण्डे ल्ञायक-विस्फोरक-पसरिका फिरगवात्‌- 


रोगाणां यत्ननिषपणं नाम षटजिशस्तरगः ॥ ३६ ॥ 

4 (1८2 अथ षुद्ररोग 
अजगाहकादश्चद्राणामामयाना यथाकमात्‌ ॥ 
य्निरामतरङ्शस्मव्‌ कथ्यत स्क्प्रातज्छ्या ॥ २५॥ 

भाषाथे-हस ३७ सेतीसव तर॑गमें अजगटिकाप्रभृति श्षुद्ररेगों (® 
रोगा ) की चिकित्सा वणन कौीजावेगी 
~ अजगदिकादि श्षुद्ररोगयतरं १-अजगद्धिकादि एन्सियाकां रक्तमाचन 
कृरानेसे व सब अच्छा हो ज्वेगी 

तथा र-पक्घत्रण यतनं ( पदिे कदे गये दै) से भी अजगिका१ 
फुन्सियां शमन दहेवेगी 

„ . तथा र फटकरी आर सोफका खार जट्मे पसिकिर लेप करत 
अनगष्टिकादि एन्सियां अच्छी दोजवेगी 

तथा 9-मेनाेल, कूट ओर देवदारुको जल्मे पीसकर केप करो त 
वे पुन्सिय्‌ पकजवेगी तब शघ्ठसे चीरकर पीव॒ निकालके मलम 
पह ख्गादो तो अजगदिकादि एन्सियौँ निश्चय अच्छी हो जर्वेगी 

विदारिकायत्र.१-सरिजना ओर देवदारुको जलम पीसकर टेप ₹ 
तो षदारिका अच्छी होगी 


((-0. 1816 21. ॥५/ 11801 51125111 @06611011 ५1811700. 01011266 0 6681001 


त 





= ओ 


चिकित्साखण्ड 9. (६७ ) 


› इखिद्िकायत्न १-पित्तज विसपेके यतन इसको भी नाशकारी होगे - 
पिनसिकायत्न १-प्रथम नीमके पत्तोको बौषकरसेपकाभ, तदनंतर 
प्ेनपिकः कूटः हल्दी ओर तिीका ठेपकर पणंरूपंमे पकाञओ तब शघ्रसे 
चीरकर पीव निकर्वाकर उपरसे मरहमकी पटर चादौ तो पिनसिका 
अच्छी दजावेगी- प ऋक 
2: पाषाणगदेभयत्न प्रथम जोक लगाकर रुधिर निकलट्वादो या उष्ण 
रेप करो तदनंतर व्रणके समान यत्न करो तो पाषाणगदेभ अच्छी होगी. 
वल्मीकयत्न ३-प्रथम पकनेपर चीरकर नोन ओर चित्रकका टेपकरो 
र सवेथा पीव निकलजानेपर अदवद्रोगके यतन करो तो वरभीक अच्छी 
होगी. -ॐ ^ 
तथा -जोकते रक्तमोचन कराओ तो वल्मीक अच्छी होगी. _ 
तथा ३-कुल्थीकी जड, गुरचः किरमलेकी जड़ः नोन दात्यूणी आर 
निसोतको जलके साथ पीसकर उष्णकरो ओर थोडा घी मिटाकर्‌ रपकरो 
तब पकजानेपर चीरकर निर्जीव दौर मास निका डटो ओर्‌ वरणके 
मलहमपही आदि उपाय करो तो वल्मीक अच्छी होगी. 
तथा 9-भेनसिक, इलायचीरक्तचदन) अगर, कट, भिटार्व! नीमके 
पत्ते चमठीके पत्त इन सवके तेरमं पकाकर वह तेर लगाओ तो शोधः 
युक्त वस्मीक एन्सीभी अच्छी होजर्वेगी. _-. ~ 
कक्षा तथा अगरिरोहिणीयत्न १-उत्पत्र होतेदी र्माचन करभ ता 
दोनों अच्छी दोवगी- < प इ 
तथा २-पित्तसपंके यत्न करो तो दोना अच्छी द्वग. च 
तथा ३-देवदारु, मेनमिल ओर्‌ कूट इनको जलम पीसकरउष्ण्‌ कखः 
लेप करो तो वगलबिला(कंखोलाङई)ओर अधरिरोहिण दान। अच्छार- 
तथा 9-देवदारु, मनसि ओर क्रूट इनको पीस्‌कर उष्ण करो अ 
सहती सहती बोधो तो बगकबिलई ओर अथिरोदिणी अच्छ ह" _ 
अवपाटिकायत्न १-चविकनी वस्तुका सहता सहता सकं कय पो 
अवपायिका अच्छी दो. १ 
© (नि १--चकेके रसम्‌ ते पकाकर इस तेखका खगा 


भ 


तो निरुद्रमकाश अच्छा रो. 
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(४६८) तूतनामृतसागरं । 


७ तथा २-शकसकी मेद (ची) का संक करो तो ननरुदधभरकाश दुर शो. 
त त १ -वातध्वंसक्‌ ( या साधारण ) तेटका सहता सरता 
सेक्‌ तरिर गद्‌ अच्छा पध = ज | 9 = 
£ क -राल) क! पनन = सर्त जलम्‌ महन्‌ 
पसर उबटन कराओ तो वृषणकच्छराग इर ग. 
9. गदभशयत्न १-गोधृत आदि चिकने पदाथाका सहता सहेता सेके 
कृरो तो गुदभ्रंश ट्र 2]. 9 = चू € => ञे =) = 
¬. तथा र-कमलनीके पत्ताको खखाकर्‌ चरण कर डला अर इस्मस्‌ २ ` 
ठक चरणं मिश्रीके साथ नित्य विलाओ तो यद््रश अच्छा हा. _ 
© तथा ३ चके मासका घी ( चर्व[ ) निकली इर कंचिपर रप करो 
तो केच निकलना ( युदश ) अच्छा ह्‌ ध 
तथा 9-डंसरे, चिचक, टूणख्या, बेखका गरदा, पाठ अर जवाखार 
` इनका २ टेक चरणं गोकी छंखके साथ्‌ सेवनकृराओ तो खदरशञच्छीरो. 
9 तथ्‌] &-दृदेके मांस ओर दशमूलके काथम तेर प्काकर्‌ इस तेल्का 
लेप्‌ क्रो तो गुदभर॑शः दशल ओर भग॑द्र ये सव दूर ही. इसे मूषकतेर 
कृदते है. 
तथा ६ जैसी मूषकतेलकी किया तिसी खवाफिक चषदरका तैर 
बनाकर ठेप करो तो गुदभ्रश्‌ दर ह. क - 
' तधा ७-समाट्का स्स, बेकी जडका रसः _ दहः. छं) साठ जवा 
खार ओर घी इन सषको एककृर्‌ पकाओ ओर सवं रसादिक जठकर 
घृतमा रहजानेपर छानकर इसमेसे ९ टंक धी निष्य सेवन कराओ ता 
गदश दूर हो. इसे वगिशघूत कते दै ` 
"  शकृरद्यत १-जलभगरेकी जड ओर इत्दीको जलमे पीकर सभ 
रके काटिृए घावपर लगाओ तो सुअसकी डाटनुन्य पीडा दर दो. त 
अल्सुयत्न १-पेल) मूनसिकः नीद गोशेचनः कारीमिच, तिद! 
 कृटियालीका रस॒ ओर कांजीमे कडवा तेल पकाकर इसका मदन करे 
तो अलस (खारुआ )रोग दूर हो. ध. 
तथा २₹-कणगचके बीज) इत्दी, _ रीराकरषीस मओ; गोरा 
ओर्‌ हरताल इन सबको मधुके साथ मीन पीसकर टेप करो तो अ 
सरोगद्रदो. 
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चिकित्साखण्ड 9 (४६९) 


¢ याददारकार गयत १ तेलक तपाकर सहता सहता संक करो तो 
व्याञ ( बिवाई ) अच्छी हं 
तथा २-मोम ओर जवाखार षीम मिराकर तति तति विवक्मि भरो 
 अच्छीदहां 
तथा रट सधानान) मधु अर्‌ तको तेखमं मथके न्यायमं भये 
तो व्याञ अच्छी हीं 
८ तथा -मधुः मामः गे? धृतः यङः गगर ओर राको मीन पीस 
कर व्याम भरो तो अच्छी होजा्वेगी 
७५ तथा «-घतुरके बीज ओर जवाखार इनको कड़े तेटमे पकाकर इस्‌ 
तेलटका मदेन कये तो बिर्वोइ अच्छी हागी 
^ कद्ररोगयत्र १-उष्ण तेलसे सेको या दषम यड मिलकर बधो तो 
पावमे काटा या ककर लगनेसे उत्पत्र इइ गोठ ( रक्रा या योपन) 
अच्छी रोजावेगी 
०0 तिखयत्न १-तिख्को किसी वस्वसे गडकर सरसो, सनी, र्दी ओर 
केश्रके जलके साथ महीन पीसके इसका उस रगडंहए स्थानपर उब्रन्‌ 
कृरो तो तिल मिट जवेगा 
० म्राषयतन १ सनी) चना ओर साहुनकीं जलकं साथ पसकर मसंपर 
लगाओतोमसाद्र दी 
० उगर्मधा ( लहसन ) यत्र १-लदहसनके मंडलको धुरेसे रगडके सरसा 
ह्दी, कूट, सनी, जवाखार ओरं केशरको जलफे साथ खरल करकं उब्‌- 
टन्‌ करो तो उग्र्गधा ( लदसनः लाछन , मिट जागा 
० तथा र-अधेलेभर दियर) अधेलेभर संका नीखाथोध्‌[ १ टक्‌ 
सिद्र ओर ७ टंकं गाल इन सबको & टकेभर गोधृतके साथ कंसिक पामे 
ताभरदंड या छोददंडसे तीनदिनपर्यत रगडकर कार सदश हौज॒निप्र 
ल्प करो तो लहसन, मसे, तिक; फोड ओर खुजार आदि सब दूर होवेग्‌ 
तथा २-२ टंक कालाजीरा) « टक नासादर) ७ ठक सपक चण 
ओर २ टंक नीलाथोथाके चणंको अरणाकं रसका > $< फिर जलभेगरेके 
सकी ३ पुट देकर धूपे सुखाओ ओर वछडी ( बिया " के भ्रमे गोल 
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(४७०) नूतनामृतसागर 


बनाकर वछठेके मू्मे विसके रेप करो तो कहन मस आर तिह ` 
ये सवै विकार दर देवग 
© चेष्यारोगयतन १-जोक आदि द्वारा रकतमोचन्‌ कराओतो चेप्यादूरहो 
तथा रसुपारेका भस्म कत्था) कपल सदासाः नलयाधथा इन 
सवका थका ( चरणं ) कखे लगाओ ता चेप्य राग 1८ होगा 
तथा ई-दहरंको दर्दीके रसके साथ टाहपात्रमं पसकर उष्ण करके 
लगाओ तो चेप्यारोग अच्छा ह 
५ कुनखरोगयत्न 9- एकं मासे सार ( कातिसार ) मधुके सथ सेवन 


कराम या कुटकीका साघन करा तो इनख्ग इः हो 
+ कृड्यतन १-१ाग ओंवलाक्षार गंधक) २ भाग पारा अर्‌ तान्‌ भाग 


नीलाथोथा इन तीनोकेो गोघ्रतके साथ लोहपात्रभ लाहदडसं॒घोटकर 
लेप कयो तो शरीरकी खुजार माघ दूर दगा 
5 पडितरोगयःन १-२ टंक रहेका चूण, २ टक आमक गुष्ा) २ टक 
ओंबला, २ टंकं बडी इरेका चरणं १ ( एकं ) बहैडकी चूण इन सबक चूण 
लोहपाञमे जलभगरके रसके साथ २ दिनपयत भिगोकर बालम ख ` 
करो तो श्वेत बार काटे दोजावेगे 
तथा २-केतकीकी जड, या केवडकी जड, अंगनेके पर; कुम्भेखी 
जड, लोहच्‌र, जलभंगरा ओर त्रिफला इन सबको तेलमे पकाकर उस्‌ 
 तेलको लोहपा्मे भर दो ओर १ मासपयंत भूमिम गडा रहनेदो फिर 
निकालकर शेतबारमे लगाओ तो श्याम दोजावेगे 
७ तथा ३-िफला) निम्बपत्र, छोहचूर ओर जल्भगराका रस्‌ इन स्वका 
भेडकै मूके साथ पीसकर बारोपर लेप करो तो श्याम दोजवेग 
तथा -१ मासे पापडखारः १ मासे सिद्र, १ मासे सुरदासिगाी अर 
८ मासे चूनाः इन सबको पानीके साथ पत्थरपर ३ घडी तक _ रग 
( नखपर लग्‌नेसे श्याम दानेपर ) बारोमे लगा तो श्याम दीजार्वग 
तथा «षडे बडे नये मानूफल भभुदरमें निदाग सैकते सकते फ: 
जनेपर निकलालो तदनंतर १ मानृफल, 9 मासे शंखजीरा, ४ रत्ती नीरा 
धा, ३ रत्ती नोसादरःररत्ती लोग, २ रत्ती फिटकरी ओर १ मासे छट 
चूर हन सबको अधिलेके रसके साथ ल्योहपा्मे  लोहदंडसे १ पर 
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चिकित्साखण्ड 9. (६७१) 


धोटकः्‌ ( नखपर लगानसे काटा होनेपर ) शतबालोको प्रथम अओंवलेके 
रससे धोब ओर इसका रप्‌ रगाकृर उपरसे १ ्रहरप्यैत अरंडके पतत 
बोधक पनः अवरोक जलरी धो डालो तो शेत केश श्याम हज. 
तथा &-खानका चना! या छुहारकी भट्रीकी राख, या कोडीकी भस्म 
इनसे किसीएकको सीसेसे रगडकर कुछ गोपीचंदन ओर १ मासे सर्द 
सिगी मिल तदनतर पुनः रगडकर ( नखप्र लगनेसे काला होजने 
प्र ) श्वेत बालोपर लगाकर उपरसेः अरंडके पत्ते बँषदो तो शेत बार 
श्याम दीजवगे 
~ उद्रीयत्न १-पटोलके पत्तोके रसमे कुटकी पीस॒कर लेप करो तो 
गये इए बार पुनः जम ( उग ) आवेगे. इ 
^ तथा र-हाथीदतकी राखको बकरीके दृधमे मिलाकर लगा ता 
गये हए बार पुनः अगे. #... 
तथा ३े-कमलना) द्रक्ष) तेर, घी ओर दूध इन सबको इक 
खरल करके लगाओ तो बाल पुनः जम आवेगे. ५. 
तथा 9-चमेलीके पतते, कणगचकी जड कनेरमूल (जड ,ओर धिर 
कृको तेलमे पकाकर उस्‌ तेटका रेप(या मदेन)करो तो बाल ऊग अवग. 
 चेदियत्र १-अधजटी िरजीकौ जरसे पीसकर लेप करो तो चह 
दर दोवेगी- ये सव यल भाव्प्रकाशमे च्वि ई. _ , 
इति नूतनामृत्तागरे विकित्साखण्डे अजगषठिकादि शुद्ररगाणा यलानह्पण 
नाम सप्ततरिशत्तरगः ५ ३७ ॥ 
अथ्‌ शिरोरोग नेअरोग । 
शिरोसुजां नेत्ररजां निन (अ 
विश्वानर ह्यत्र तरगे कथ्यत्‌ मया॥२-॥ _ † 
1 ३८ अडतीसवें तरगमं शिरेरोग आर नन्रस 


गोकी विकितसा यथाक्रमपूवक छित ~ शन ओ 
| ० वातशिरोरोगयत्न 9-पातहारी तेक या साधरण तेटके म्‌ र 


वातहारिणी ओषधोके भक्षणे बादीका शिर दुखना शंत हेग. 
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( ४७२)  त्रूतनामृतसागर । 


तथा र-वाखुखा रसका नास्‌ ( सवनी) दा तो शिरकी नाना 
की पीडा शन्तदागा. _ 5 1 भ< 
` आदेकी रोदी_ बनाकर 2 ग्रहस्पनत (शरपर्‌ बाधो तो 
शिखी बातसम्बन्धी पीडा इर दग ०. 
तथा ४-उदैके सनेहए टस शिपपर्‌ ८ य 1९. अयुलक उषी 
बडी ( पर दिवार ) बघकर उसमे उष्ण तेर म्रदा अर्‌ 9 घडी या 
॥ प्रहर रखकर निका उल तो वातजशरारागः कणरगः भविारोग्‌ः 
ओर दाक रोग भी पांच सात दिनके सेवनसं शमन दजवेगे. इसे 
शिरोषस्ति कते ईै. वी ६ 
० पित्तनशिरोरोगयतन १-चंद्न्‌ ओर कमकगहे शीतर जलके साध 
पीसकर ठेप करो तो पित्ता शिरोरेगा शंत होगा.  _ _ ` 
० तथा २-३१०० बार घेविहुए भ्रतको मस्तकपर रेप करो तो पित्ता ¦ 
शिरोग शात हागा- स 
त॒था -खाखुटाररस्‌, कृपूर, केशर, मिश्र आर चंद्नको बकरीकै 
दूधमे पीसकर्‌ लेप करो तो पित्तका शिरोरोग द्र हो- व्व 
 कृपजशिरोरोगयतन्‌ 3-रुघन्‌ ( भख ) या केफनाशक ओषधियेकि 
उष्णं लेपे कफका शिरोरोग शत्‌ होगा. ` ~ 
 स्निपातनशिररोगयत्न १-सृप्निपातनाशक ओषधोके ठे¶ ओर भक्ष 
णते स॒त्रिपातका शिरोरोग शात्‌ होगा. ध 
स्तजशिरारोगयतन १ प्रवं छिषित पित्तजशिरोरोगके यत्न कराओ या 
शिरका रक्तमाचन कराओ तो रक्तका शिरोरोग द्रदोगा-  _ 
शयजरिरोरोगयलन १-क्षीणत्‌ा नाशक ओर बलवद्धेक ओषधि 
सेवन ओर यटनपि क्षीणता शिरोरोग शत होगा. त 
स मिजशिरोरगयत १-सोढ, मिचै पिप्पली) किरमालेकी जड अर 
 साहजनकं बज बकराके दूधम्‌ महीन पीसकर नास दो तो मस्तकक 
कृमि नाश हकर पीडा शत रागी. | 
, तथा २-अरडक जड, तग्र सफ सधानोन, जीवती) रास्ना, जल 
भृगरा? क वायाविडग सुलहटी, सोठ इन्‌ सबसे चौगण। जलर्भगराका स! 
गणा बकरीका दृध ओर अगुणा तेर इन सुबको' काही मदं द 
पका सादिक जले तमान रहनानपर नु, ओर इर 
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चिकरितसाखण्ड ¢ (४७३) 
६ रद तेरु रोगीकी नाकम टपकाकर नास ८( सववा ) दो तो शिरोरोग 
म्र दूर होकर दत आर नेत्ररोग भी दूर होगे. इसे षडविन्दुतैर कहते 
तथा २-साठ ओर यड जलम पीसकर नासदो तो सबेशिरो ° नाश होगे 
।  मूथोवतंशिरोरोगयत १-दय ओर घी मिलाकर नासदो तो सूयावतं 
शिरोरेग ( आधाशीशी ) शन्त ही 
० तथा सग॒डके योगसे घीमे संकेहए अपूप (माल्पुआ ) या क्षीर 
विरा तथा तिष्टीसे संक करो तो मूयावते द्र दी 
तथा इ-जलभंगरेका रस॒ ओर बकरीका दृध धृषमें उष्ण करके नास 
तो सूयांवतं दर हो 
तथा -सिगीञहरा, अरिफन (आपूअफीम ) अकंमूल, चतूरका मूल 
सोढ, कूट, कहसन ओर दीगको गोमूत्रे पीसफे तपाकरल्ेप करो तो 
सूयावतं शांत दो 
0० तथा «विरेचन दो. या उष्णं उष्ण स्निग्ध भोजन करओया मिश्री 
द्धके योगसे कचे नारियल्का ज पिला तो सयोवतं द्र दी 
तथा &-वायंविडंग ओर कारे तिर पीसकर टेप करो तो स्रया "शह 
अनंतवातशिरोरोगयत्न १-सूयोवतेके उपरोक्त सवे यत्न अनतवात्‌ 


को खाभदाता ई कः 
2 तथा र-परघुके योगसे चीम सकं माटपुए खिलाओ, या माथेकीं 


नसोका रक्तमोचन्‌ कराओ तो अनतवात शत ह 
तथा इ-हरकी छाल, बेडा) अविला) दर्द, [चर्‌ -त गुरच, नीम 

की छाल ओर यड इनका क्राथ पिलाअ। या नास द। तो अनतवातः नेच- 

। पीडा, कनपटी ओर आअधेशिरी पीडा आघाशीशी ) दूर दी. ससे 


यथ्यादि काथ कतं ई 
कृ त १-कृड्वे ककोडे ( कटहसहश श्टासा फढ _ 


निसके अंगपर गोखदकेसे कटि दत्‌ ६) ५ नासदी तो कपा 
लके कड नाश दोजावेगे. ये सब यत्‌ वद्य 
| शंखकशिरोरोगयत्न १-दारूदर्दा) गजठ; गोरीसरः खशः › कम्‌ 
| रगे इन सबको शीतर जलके साथ महीन पीसकर कनप र 


| करो तो शंखकं ( कनपरी ) की पीडा शत हग 
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(४०४) | नूतनामृतसागर्‌ । 
तथा २-शीतर जलके साथ रतरः ओषरधोका केप करो तो शेख 


हो 
> त] २-१ाग सिमीमुहरा, र माग युरुह? ओर २ भाग उदं 
तनक पीकर, 9 सरसों प्रमाण सवाभ तो शखकादि सव॑ शिरोरोग 


४ 
^ 


दर होगे 
शिरोरोगमाज्यन १-ओंबला, सीपकाचूना नासाद्रको दयेली ` 


( करतल ) पर मस॒लकर्‌ सवा: सवे शिशेरोग दूर दाग 


` तथा २-सोठ) मिचै, पिप्परी, पाहक्रश्रल) ६९५ › “ला, स्वदार 


ञओर असगंघका काथ पिखाभा त्‌ स्‌ शिरोरोग द्रं होगे 
था ३-मिश्री ओर अनारकी कटीको पासकर्‌ वा) या सुं 
दक पुष्पोको पीसकर्‌ टेप करो ता सवार द्र रोगे 


तथा शकट आरं अरंडमलको काजी पाकर ठप्‌ या दवदार्‌,. 
तगर कूट, खश, साट ओर तिलको काजीमे पीसकर केप करो ता मस्त 


केकी समस्त पीड़ा मात्र दूर दागा 
2 अद्ववमेदशिरोरोगयतर १-मिश्री ओर कशरक। चम्‌ तरक नति 


ज 


दो तो अद्रीवमेद ( आधाकशीशी ) कनपटी भाद? नेत जर कानक। पीड 


दर होगी. ये सर्वं यत्न भावप्रकाशमे छिखे है 


० ` तथा र--मिशी ओर मैनफल्को गोमू्मे पीस॒कर नास दो तो आधा 


शीशी दूर ही 
० तथा इ-खरहा (शशा, खरगोश ) का मांसरस मिर्चकं साय भो 
जनके पदे ७ दिनर्ध्यत पिला तो आधाशीशी आदि शिरोणग 
नाश हो जर्वेगे. ये सवे यत्र वैदयररस्यमे शिखि ई 
2 तथा श्-चंदन, नोन ओर सोठको जलम पीसकर रेप करो तो 
आधाशीशी आदि शिरोरोग दूर होगे 
तथा ५-आमकी छालकरो जले साथ, या जलभेगरा ओर कटक 
घृतके साथ पीसकर लेप कयो तो आधाशीशी द्र रो व 
त्या &-पीपल, मिष, लोधको मूखी या ल्वग मिचं ओर री 
जके साथ पीसकर नासदो तो आधाशीशीं दर दो 
तथा अ-प्रोप्रल भत्र, प्रवादाः सस्तो. म अकिडक बीजी 





चिकित्साखण्ड ©. ( ४७५ ) 


1 जरमे पीसकर रेप लगाओ तो आधाशीशी आदि शिरोरोग दूर 

गे. १ | । 

| | वा शिरारोग नाशक सिद्वमेघ- र 

0 “ओं नमो कालिकादेवी किरकिलेवासी मृधोभ्यासे इतुमत वीर होक 
मरि आधाशीशी अधकपाटी नाशे, जाजारी पापिनी जाजारी हत्यारी 
न्‌ जवे तो तेरे ग॒रुकी आज्ञाः दयुमत वीकी आत्ना, गरुडप॑खकी आज्ञाः 
मरि भके युरुकी शक्ति एुरोमे इश्वर उवाच. इस मरको कृष्णपक्षकी 
चतुदंशीके दिन शत्तयनुसार जाप करो तो सदा सिद्ध ररैगा सो इस मंसे 
मस्तकको २१ बार मंत कर शनैः शनैः एकं देते जाओ तो आधा- 
शीशी निश्चय अच्छी दोजवेगी- 

^ तथा “ओंनमो आधाशीशी हृदूकागी पहरपच्री सुखमूद पारले- 
मारी अयुकारे शीशरदे सुख मदेधरकी आज्ञाएरे ओठटशवाहा-' यह 
दसरा मंज भी २१ बार पटृकर मस्तकपर अगुी फेसते जाओ तो आधा 

| शीशी दूर दोजाविगी. ` त 

८ कैशब्रद्धियत्र १-छड, छडीला, कूटः, काटी तिष्ट, गोरीसरः कमलं 
गदे, मधु ओर दूध इन सबको इकंडे खररु के शिरपर रेप करो तो 
बा बहुत्‌ बदेगे. 

` तथा रगंन। (चिरम्‌ ) जलभगराका रसः इलायची ` छड ओर 
कूट ५. तेरमे पकाकर उस्‌ तेलका मदैन करो तो शिखे बाल 

| बहत बेग. | = ह 
४ तथा ३-छड, खरेटी, ओवर, कूट ग छार इनका 
जलके साथ महीन पीसकररेपकरो तो बाटबेदैगे-. 

॥ 1 १-टंघन, रेपु, र । अ | 4 

मोर आओश्योतन कम इत्यादि य॒मे नेक सवं विकार ९ (त 

¦ 1 घमं संककर उसको जलसे ताव सिक 
१ आंख सालकर ओषधके रसकी ८ दं दपका दौ, शीतकाख् < ब = ता 

कामे शीतर ओष्ोका प्रयोगकरो जो वातनन ६। तों तीखी अर स वाग्पहे 

तीखी या खारी उष्ण ओषध डालो, यह करम रात्रिको नही बर्‌ दन स | 


इसे अश्योतम क्म कहते हं । 
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(७६ ) मूतनामृतसागर । 


॥ 
© तथा ई-अरडकणं जडः प्‌ ओर टका केव्‌ ग्कराके दषम य 
कर रस जक दूधमात् रहजनेप्र १०० तक ।गननपुत उस तत दूष 
सुहती सहती धार नेबंपर मारो तो वात ननराग ईर दगा 
तथा  पानीके संयोगसे नीके पत्ताका रस गकाखकर उसमे लोप 
पीस ओर इष्ण करके केपकरो तो वात आर रक्तपित्तका नेधविकार 
दूर दगा 
2 ^ तथा «नेत्रम खक दूषसे आश्योतन (८ इद डालना) क 
करभ तो वात ओर रक्तपित्तका ने्विकार दूर दगा. _ _ 
० तथा क्षवातप्रकोपसे नेमं खुजाट चक्कं बहुत यत्नसि भी अच्छं 
की 


 % 


क 


न हो तो रलाटका र्तमोचन कराओ या भहके उपर दाग दो तो 
खजा बद होजविगी >, ठ 
तथा ७-स्हनाना या नीमके पत्तोकी पीड ( छ्दी ) बांधोतो कफ 
खुजाल बद्‌ होगी 
तथा <-पढनालोष ओर युखदटका. चण चामं सङकर वकर 
द्धम पका ओर इस दधसे नेको तपण (चारा मारना ) कराते 
उष्णता ओर रक्तका नयोग दूर होगा 
तथा र-त्रिफखा) लोषः युखहदी, मिश्री ओर नागरमोथा इनको 
शीतल जलमं पीसकर इससे तपेण कराओं तो रक्तजनेचरोग दूर होगा 
तथा. १०-बकायन्‌ या अवरेफे पत्तोकी पीड ( ग्व ) बेधोतो 
उष्णताकी खजाल द्र होगी 
तथा ११-नेफला ओर धको कौजकिं जलम पीसकर घीमिं तल 
आर इसकी पाड असोपर बधो तो उष्णता ओर कफकी सुजल . 
दूर होगी. ` | 
तथा १२-साठ, नीमके पत्ते ओर सैँधानोन पीरकर ने्रोपर इ 
बधा तो न्क खजा ओर शोथ दर रोगो 
तथा १२-नेनोकी युहंजनी ( गोहरी, आंखपरकी फुडिया ) की 
श्वस्‌ चाकर घासे सको तदनतर उपरसे मेनि, रसता, तगर ओं 
~~~ 1 तभा गुदोजनी मिट ञ का पाक्षकर छप षटाजा ता गहाजनी मिट जिगी ह. 
६ त तपेणकमं कहते है.-\ संक, २ आश्योतन, ३ पीड, ४ विडालकरमे, ५ त"'१ 
युटपाकं) ७ अजन्‌ आर ८ रशखराक्र्या ये जआढकाम बडा सावधानीसे चाहिय 
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चिषित्साखण्ड 9 ( 8७७) 


तथा १९६-कृमटगह।} सरजनकं बीन ओर नागकेशर इन्हेको पसि 
कर अजन दो तो नीद नहं अविगी. ` 
० तथा १५कालामचका मु या षोडके लखे साथ पीकर अनन्‌ 
दो तो नीद नदीं अवगी, . . 
० तथा १&-मगाः कालामेच, इटकी; वच ओर सेधानोन बाध्ये 


मः 


मू्रमं विक्षकर अजन करो तो तद्रा ( ्ञपक्ी ) दर होगी 


कि कि, क & 8 


तथा 3७-जमालगोरको बीजीको नीबूके रसकी ३१ पुट देकर गोटी 
बनाओ अर्‌ मनुष्यकं लारमं पिसतकर अंजन कर तो सपौदिका विष 
भी दूर होकर मृतमनुष्य भी जीवित रोना सम्भव है 
तथा १८-अत्तारकी दवा ओर बडा दको पानीम विसकर लेप करो 
तो वातः पित्त, कफ तीनांका नेजाभिष्यंद्‌ (अविं आना) द्र होगा 
० तथा १९-निमलकि फर मधुमं पिसकर कपूरफे संयोगसे अजन 
कृरो तो ने निर ( स्वच्छ शोजवेगे 
2 तथा २०-निमंरीके फलोको जलम्‌ पिसकर अजन दो तो नेघक्लाव 
( बहता हआ जल ) दूर दगा 

तथा २१-बोर ( बमूलनी, पागबमूल, कंटबमूल ) के पत्तोके गाद 
क्राथमे मघ मिलाकर अंजन करो तो नेघस्राव दर होगा । 
० तथा २२-सार्हीकी जडको घीके दृधमें धिसकर अजन करोतो 
नेभोकी खाज द्र हो. इसीप्रकार मधुके साथ अंनिनेसे नेखसख्राव, घृतके 
साथ ओंजनेसे एली, तेरुके साथ ओंजनेसे तिमिर ओर कजीके साथ 
पिसकर अजो तो सोधी भी दूर हागी । 
० तथा २३२ टंक गिलोयका रसः १ माते सोढ ओर १ मामे सवान 
नको महीन पीसकर अंजन करो तो मोतियाबिद) तिमिर" धष ओर 
नेयकांच आदि समस्त नेऽविकार दर दीर्वेगे । 
© तथा-२४-रार, चमेखकि एल, मेनसिर ससुदेनः सधानोनः काट 
मिचं जर गेषको मधुके साथ महीन पस॒कर अजन कृरो तो नेकं 
जार दर दाकर अड हए राम ज्‌ आर्वगे 

तथा २८-चीनियोकपूरको बके दृधमे पीस॒कर अंजन कंस त ^ 


मासे फूटी कट जवगी 
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(४७८ ) | नूतनामृतसागर । 


> तथा २&-नीलथोथा, सोनामक्खी, सधानानः मेन्री, शंखकी 
नाभिः गे, कालीमिचं ओर समुद्रफेनके मके साथ पीसकर अंजन 
करो तो तिमिर नेघर्काच ओर एला दूर हाग। 
> तथा २७-अओँवलेकी बीजी, बेदेडकी बीजी, ओर इरेकीं  बीजीको 
मीन पीसकर अंजन करो तोने्रोका बहाव ओर वातरक्तं दूर दोगा 
तथा २८-रसोत, दोनो हर्द, चमेलीकेत्ते) (या पक ) ओर नी- 
मके पत्तोको गोबरके रसमे पीसकर खेपकरो तो रोधा दर ही 
तथा २९-८° तिलपुष्प, & ° पिप्पलीके बीज ५० जवेर (माखाडमें 
ग्रसिद्ध ) पुष्प ओर १६ मिचेको पीसकर गोली बनाओ ओर जलम षिस्‌. 
कर अंजन करो तो तिमिर, अज्ञेन, एूली ओर मांसवृद्धि ये समस्त रोग 
टूर हेवेगे इसे रोपणीगुटिका कहते दै 
8 तथा ३०-श्युकर्दतः गोदेत, गदंभदत, शंखकी नामिः निर्वा (1 
बिना) मोत ओर समुद्रफेनको मरन पीसकर अजन कये तो एूटी 
आदि समस्त ने्रोग दूर दोवेगे. इसे दंतवती कहते है 
तथा ३१-कणगचके बीजोके चणेको रेसूके रसकी बहतसी पटे देकर ` 
गोणिया बनारो ओर जलमे पिसकर नेवोमे अंजन करो तो फटी आदि 
समस्त ने्विकार दूर दोवेगे. से लेपनीशुटिका कहते हैँ 
४ तथा ३र्-शखकी नाभि) बहैडकी बीजी) हकी बीजी; मेनसिर, पीप- 
ल, मिचे, कूट ओर वचको बकरीके दधमे पीसकर नेमे अंजनकरो तो 
पूरी) मसिवब्रद्ध नेजाभिष्यद्‌ पटल; रतोधी ओर सवनेघ्रोग द्र होगे 
इसे चन्द्रोदयरुटिका कहते है 
तथा ३३-नेभरोगीको निवोतस्थानमें पीठके बल ( चित्त ) सुलाकर 
उस्क्‌ नन कं आसपास उदकं मस हए आरकी १ अगु ऊंची दीवारसी 
वनद्‌ आर इछ इछ तपाहृअ या १०० बारका धोया इआ घ्रत तथा 
इध्‌ इस्‌ दीबारे मध्यं ( मखे ) भरके १०० गिननेके समयपरय॑त भरा 
रने दा तो नेवक्रत्‌ पक्ष ( बरौनीका ) ञ्जड़ाव. अनिमिष ( पटक न 
ख्गना ) पिमिरः री, खुनाल ओर शिरोरोग ये 'स्वपिकार दर होगे 
“ यह प्रयोग बादल) उष्णकार, चिता ओर भरमदामं कदापि मत कसे। ` 
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तथा क पढना ' 9 मासे फिटकरी; १ मासे रसोत, 
3 मास ख८हवग स्वारपाठेके रसया पोस्तकेरस या जलं पीस्‌कर्‌ 
पटला बनाजा आर नेत्रोपर बारंबार फेरो तो नेर अच्छे रोज 
¢ तथा २५-१खरुहटी, गरू, सेधानोनः द्‌रुह्दी ओर रसोतको जरर 
1 पीसकर ख्प कृरो तो सवे नेऽरोग द्र हग 
तथा २३६-3 मासं अफीमः १ मसे पटह फिटकरी ओर १ मामे 
कन नक रस साथ लाहकी कड़ाहमिं घोटके करगरम कर 
रोपर ठप करो तो नेघरोग तत्काल अच्छ होगा 
 _ तथा ३७ हिक कड़ादीमिं नीका रस धोटकर लेप करो तो नेचा- 
भिष्यदरोग अच्छा हो जवेगा 
^ तथा ३८-हरकी अल) सेषानोन सोनगेशूको रसोत जरम पीसकर 
नेत्रोपर रेप करो तो सवे ने्रोग द्र होगे 
 _ तथा ३९ कालं सापकों वसा ( चर्व) मे शंखकी नामि ओर निर्मली 
। को पीकर अंजन दे! तो मोतियाबिद ओर काच दूर होगा 
|" तथा ४०-खगीके अडकि खोकर छिलके भेनापिल; कोच, शंख- 
कं नाम चदन आर सधानानकीं पीसकर अंजन करो तो मोतियाबिन्द्‌ 
ओर एली आदि समस्त नेपविकार द्र होंगे | 
~ तथा १-काटीमिचं, ससुद्रफेनः पिप्पली, सेधानोन ओर समो ये 
, सब दो दौ मासे केकर अतिमदहीन पीसो ओर चिता नक्ष दिनि अंखों ` 
मे अजन दो तो एरी, खाज आर काच आदि सवे रोग द्र रोजावेगे 
` तथा 9्-खपरियाको पीसकर जरम इबादो ओर उसके उपका 
। पानी छानकर नीचेका गाढा भाग सुखाल इस ग्रखी इहं पडि भिफः 
। लके रसकी[ तीन पुं देकर इस ( > ) दशमाश कप्रर मलाञ। अनत्र 
` दोनोको महीन पीसकर अंजन करो तो नेघके समस्त रोग द्र हज 
तथा ४३-सुरमाको तपातपाकर ७ बार नरिफखाकं रसम्‌? = १९ घरक 
दृधमें ७ वार गोमूमे ओर « बार पनः सकं दषम इक महन्‌ 


पीसके अंजन करो तो सवै ने्रविकार द्र देवग, 
तथा 9४-शुद्ध शीशा! जल्पास खमा ओर इन सबसे 
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रन या, याश 


दशमशि 


१ 


च 2 = 4 ~> 


( ० ) सूतनामतसाय र्‌ 


० ( = ) भीमसेनी कपूर इन सबका महीन पीसकर अजन करोतो सष 
। नेररोग द्र होगे. इसे नयनामृतांजन कहते द 
| 6 तथा ४५-सीसा गलागलाकर १०० .बार विफलाके रस्म, «° बार 
। जलभग्राक रसमभेर4वार, सवके रसम आर“ “बार घृतमे२<बार गोमूञमे 
। २८ वार मघम ओर २५ बार बकरीके दघम इबाड़बाकर अत्म उसके 
शलाका (सला, सीक ) बनाओ जी शकका बाह ननम्‌ ततद 
केरो तो नेक समस्त विकार दूर होजा्वेगे 

विशेषतः-नेआमिष्यंद्‌ ( ने दुखने आये ह[ ) त। ३ [दंनतके क 
नभोका यत्र मत करो, पथात्‌ पकजानेपर चौथे दिन जनाद आष करो 
तो नेच अच्छे होजावगे. देमन्त ओर शिशिरछतमे मध्याह्नसमय; रष 
ओर शरदमे मध्याहके पिके, वषमे आकाश स्वच्छ ( निमघ ) दीने 
समय ओर वसंतऋतमे चाहे तब अंजन्‌ भर॒ सक्ते है. अंजन लगाने 
ल्ियि प्रथम बाह पश्चात्‌ दाहिनी आखमं अजन भरः, उपराक्तं प्रथां 
अंजन भरो तो शीघ्रही आरोग्य हीजवगं 

वा्जितकृम- नके रोगीको सखम धारणः विशेष घी) कसेरी वस्तु, खे 
प्दाथं ओर गरिष्ठात् भक्षण, स्रान ओर ताम्बरूर आदि उष्ण वस्तुभाका 
सेवन कदापि न करन द 

वागभहके मते मोतियाबिन्दरोगयत्न-कचे मोतियाबिन्द्का जाल 
शलाकासे निकलवाना वर्जत है परन्तु पकजानेपर जाला निकलवानस्‌ 
कुछ दानि नदा बरन्‌ रखाभदी 

वजितरोगी-पीनस, कास, अजीणे, शिरोरोग कणरोग ओर अर्ष 
डाते पीडितः, भयातुर आर वमन कियाहुञ इनमेसे किसीभी दशमे रोगी 
हो तो उसका जाल मत निकाले 

जालानिष्कासनविधि-भ्रावणः, कार्तिक ओर चेचसे व्यतिरिक्त मासम 
नरका जाला निकाले किन्त॒ इन तीनां महीनोमे मत निकाल. मध्याह 
समयसे पिरे री जाला निकारो, मध्याह्न पञ्चात्‌ मत निकाले. जला 
निकारते समय निवात स्थानका उपयोग करो, जिसमें रोगी पवन 
सुरक्षित रदे. जाला निकालनके पर्वं रोगीको विरेचन ( चटाब ) $< 
शरीर शुद्धकरखे, तदनंतर सुन्दर हल्का भोजन देकर शरीर निराक 
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चिकित्सासण्ड ४. (४८१ ) 


होजाने दा तब रोगीको आसन ( पल्थी ) मारकर वैगओ ओर उसके 
पे एक चतुर म ुष्यको वेठाकृर रोगीको ्थैभवाभ जिसमे वह हिल 
न्‌ पावे, इसपरकार बेढानेप्र अपने युखकी भापसे नेको परकर 
वेदित करदो ओर ओग नेको मल्कर नेका मल कड़ा करलो 
तदनतर स्‌ इए हाथसं बी युक्ति चतुराई एवेक शलाकासे नके प्रात 
भग ( गर ) कृ जाल विदीणं करके सुमस्त जाला इका कनेपर बाहं 
निकाललो. य्होतक कि, जब पतलीपरके मोतियाबिदवी डीकं ( टिकंडी 
द, पटल ) निकालकर रोगीको उसीसमय समस्त वस्तु यथार्थं दीखं 
पड तव्‌ ननरापर सके फाहे (र३ ) बोधकर चित्‌ ( सीधा ) सुखदो. 

उपरक्त क्रिया हनप्र उस्‌ रोगीको कोँचफे प्रतिषिम्बसे बचाओ, 
आवा साना) शरीर या. शिर दिकनाः ` छींक, खो्षी, डकार, शकना, 


` दंतधावनः स्नान, धरम _ ओर जल्पान इन कायोकी वेषा न दीनेदो, 


यदि दैववशात्‌ हेगि तौ बड़ी सवधानी ओर खहपताप्व .दनेदोः 
परतादि गारषठात्रका परित्याग कर इटका भोजनं लिखो इस पथ्यको 
सात्‌ दिन पर्य निषादते जाओ. तदनतर कछ घी डालकर इले अप्रका 
लपटा (पतली दल्या) खिखकर वातनाशक. मिश्री आदि, पदार्थं 
खिला. वायु तेज (प्रकाश ) तथा महीन वस्त॒ मत्‌ देखने दो, नेको 
शीतलतादौयक हरित वस्त॒ओंपर दृष्टि विशेष पड़ने दो ओर कपथ्यसे 


> 


बचाओ यह कृत्य 3 मंडल (४० ) दिन प्य॑तकरो. ~ ` 


| ह 





यह सुब दो उकनेपर्‌ मोतियाविन्द सम्बन्धी शीतल उषने्र (चश्मा, 
ठेनक ) सदैव लगाति .रहो तो उपरोक्त विधिवत्‌ . क्रिया दोनेषर पुनः 
मोतियाबिद कदापि न होगा. यह सवं विषान वामहमें छ्खाहै. ` ` 

नेघप्रकाशकभंजन 9 -रीगको देवलके पत्तोके रसमें धिसफर अंज- 
न्‌ कृरो तो पांडरेग (पीलिया ) तथा कामला भी द्र होगा. यह यत्न 
पाडरोगमें लिखना योग्य था त ने्संब्धसे यद ख्ख दियाहै. . 

तथा २-बेल ओर तली दनोके पत्तोका रस तथा इन दोनकि स- 
पान श्चीका दूध इन तीनोको काकी थार्लीमं गजवेकि (उत्तम लोह )के 


घोरेपे दो प्रहर ओर तषिके धोटेसे दो पहर षोटकर अंजन लगाओ तो 


नेवल ओर नेवपाक दोनों दर होकेगः इसे नारायणाजन कहते है 


२ ९ ((-0. 186 ?1. 18111018 = 81111111. 14111260 0 66810011 
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(ध्र)  वरूतनाभरतसागर । 


तथा इ₹-सोऽ, हरेकी छर, कुली पा , पिट करी, खेरसार ओर 
आनल ये सब एक एक भाग तथा भीमसनी कूरः क 1 अवि 
दमोतीये सब आधे आधे भाग लुकर्‌ टन्‌ सव इ गारं ४ नीवके 
रुम 4 दिन खर क 4: बनाट्‌ 3 =) श लीको जलम 
चिसकर अंजन करो तो नेका _तिमिर' प व अंजन॒ 
क्रो तो एरी ओर पटल! मधुम्‌ धिसकर अजन्‌ कर ४ › गोमूजमे 
विस्र लगाओ तो सतोषी आर जायपत्रीके र ५. सकर अंजन 
लगाओ तो ने्ंकी माब्रदध र होगी. इसे नयनामृत युधिका कहते ई. 
तथा ४-अपामागे ( आधेद्चाडे ) के पर्तोको गोयुजमं (= आधे 
भग खपरियाके साथ खरल को आर इस खरट ।कयए पराथको 
जस्तेके क डके उप्र छप ( लपेट ) क्र उपरम कपड्मिदटी रपट दे 
तदन॑तर सलजानेपर जंगली कोक ओंचसे गजपुटमं परकदो स्वोग 
शीतल हो उुकनेपर पीसकर नेमं अंजन करो तो इडं इए पलक 
(करनी) पुनः जमअ्विगे- = _ _ , ~, , 
2 तथा र-गधकीा 1 धिसकर अंजन करो तो शीतम पड ३ ए 
कृटकर नेञ स्वुच्छ द| जाग. & | 
७ 4 तथा &र्ओंवरे ओर गंथकसे मारे हए  तबिको महीन .पीस॒कर अजन 


क्रो तो ५. पटल आदि स॒वं नेपरोग दूर होगे- ये सवं यत 
र ७-५ टंक शुद्ध नीला थोथा ओर्‌ € टंक ए इहे पिटक 
५ टैक पिष्यलक ( जलम भिमोकर निकारे हुए ) बीज ओर 4 मासे 
मिश्रीको मदीन पीस्कर अजन करो तो परली, नेतरस्राव आर धष “1 
सव ककार द्ूरहेोवेगे- _ : ` 

` तथा ८ शंखकौ नामि, बहेडकी बीजी, हरी छार, भेनसिल' पि 
प्ली, कालीमिच क्ट ओर बचके बकरीके दृधे खरल कणं ग्‌/६॥। 
बनाभो ओर सुखनेपर जलम धिसक्र लगाओ तो तिमिर्‌! परल! कत! 
रतोधी, फूटी ओर मांसबरदधि ये सवे विकार दीन दोजवेगे इसे च्छ 
दय॒यणिका कहते द  , ऋः 

° . तथा ९-हल्दी! नीमके पत्ते, पिप्पली मिच, वायविडग ना 
ओर दरेकी छालको बकरीके मू्मे ३ दिनपथ॑त खरल करकं ग" 


[ति 
~ 
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चिकित्साखण्ड ©. | ( ४८३ ) 


| . इन्र ओर छायाम सुखेनके अनतर गोमू साथ विसर अंजन क 
वन) नलम्‌. पिसकर लगाओ तो तिमिर, मधम पिसकसे 
कगाओ त पटल ओर स्वीक दृधे विकरे रगाभो तौ परली दर 
जग. इसं चन्द्रभ्रभागुटिका कहतेदै ` 

तथा १५१ भागदरकी छल) २ भाग्‌ बहेडेकी छल, भग 


नि 


आवलक। छल) २ टकेभ्र शतावरी, ` १ टकेभर लोहसार, २ रेकं 
सुलह २ ९क तज ठकं सेधानोन्‌ › ५ रकं ॒पिष्परी ओर इन 
सबके सुमान मिश्रीका २ टक्‌ चरणे मषु ओर तके संयोगसे ४९ दिन 
५4 क › पट, नेच, र्तोधी) एूली, नेवसराव 
आर्‌ सबल्बात आदि सवं नेत्र विकार द्र होजवेगे. इसे . तदरी- 
तकी क दू होजा्वगे. इसे द्वादशामृतहर 
तथा ११-सरभर फलाका रस्‌, सेरभर युरचका रस, सेरभर ओं 
छेका रस सेरभ्र जलर्भगरेका रस, सेरभर अदसेका रस, सेरभर शता 
वरीका रस्‌, सेरभर बकरीका दूध ओर आधर ५: ( कमलगह्‌! भिफला, 
युखहटी, पिप्पली, दाख, मिश्री ओर कटियालीका-) काथ, सेरभर गोधृत 
आर २ सर गोदुग्ध इन सबको पकाकर रसादिकं जके घृतमा रह- 
ज॒नेपर छनखो ओर इस पृतमेसे नित्य २ टफेभ्र षिलखभ तो तिमिरः 
कृच) एर आदि नू्ररोग तथा सवे वायुजन्य रोग दूर दोवेगे. इसे महा- 
त्रिफलादिधृत कहते है. ~ 
तथा .१२-१० मपि शद्ध सफेदा महीन पीसकर भटी भूति धभ. 
तदन॑त्र तीन॒बार धोचकनेषर सृखाकर पीसुलो ओर्‌ ठ्डकीबा शके 
दूष की « पुटं देकर शुद्ध करलो पश्चात्‌ इसीमे ३ मासे अत्तारकी आषध्‌ 
१ मासे कवीला, 9 रती भीमसेनी कपर) 3 मासे चैत प इन सबको ` 
गुखाबजकसे खर करके बेरे समान गोियो बनालो ओर सूखनेपृर 
 गुखाबजठ या सामान्य जलके साथ धिसकरअज॒न करे या ल्प ल्या 


क , ् र क, । 


तो उष्णताजन्य ने्विकार स॒वेथा नाश दोनव्वग. ` _ 


तथा १२-अब हम अंतको समस्त मव्येकि सुगुमता तथा निषि 
रमपूवेक प्राप्त हेननयोग्य एकं साधारण उपाय लिखते ह =. ` 
 शछोक-भुक्तवा पाणितठं घ्रश्वा चश्चुषोयंदि पीयते ॥ . ` 


9 


, जातरोगा विनश्यंति तिमिराणि तथेव च ॥ इयत शाङ्गरे ॥ +, 
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( &८& ) र नूतनाम्रतस्ागर १ 


करके आचमन करने प्‌- 
 भषा्थ-शाङ्गेषसमें कहा दै क? भाजन करने प 
श्रत्‌ उन गरे हाथोकी दी ( करतल „ परस्पर ।वसकर्‌ अपन नेन 
पूर नित्य फेरा कयो तो तिमिरादि सव ननरवकार ई९₹। भागते रेहैगे 

इति मतनामतसागरे चिकित्साखंड शिरोरोेग नेजरोग यत्ननिहूपणं 


तामाष्टत्रिशस्तरगः ॥ ३८ ॥ 


जो 
1) १८ अथ कृणेरोग-नासायेग । 


मयातव कणरागस््य तच नाक्रामयस्य च 

तरे नन्दरमे हि कथ्यत स्क्पतानक्ूदा ॥ २. । 

भूषाथे-अब दम इस ३९ उन्तालीसवु तरगम कान आर्‌ नाकेके 
रोगोकी चिकित्सा यथाक्रमसे वणन करत ह 

कण्रोगयत्न १-अकाब (आकडा ) के पत्तोको खराईसे पीकर 
रस॒ निकालो इस रसम तेर ओर नोन. मिलाकर थूट्रकी खकडीमें 
रदो तदनंतर इस रकंडीको कपडगिद्ठौ करके पुटपाक रतस उसका 
रस्‌ निकाललो जो यह रस उणष्णकर सहता सहता कानम उखे तो 


कनका शट ईर दगा 


तथा २आंकंडके पत्ते ची लगाकर अप्रिसे तपाओ ओर उनका रस 


निकालकर कुछ उष्ण सहता इआ कानमे उखे तो कानका शल 


दुर्‌ हग 
तथा ₹बकराकं स्म सवानान अआरटकंर सहता सहता का्नम 


डालो तो कानका श्ट दूर दोगा 


तथा ®-अरट्‌ (अलम्ब) के रसम तेल पकाकर यह तेल सरता इजा 


कानमे डालो तो भिदोषज कणशुल भी शांत दोगा 


> त॑था 4-बलका जका रसः साऽ; मच पपर) पापलामल्‌, आः 


आडेका खारः जनवाखार, कूट ओर गोमूत्रको तेलमें मंद मंद आंचसे पक[ 
क्र रस जल्के तेर मार रदजनेपर छनलो ओर इसे कानमे डाले ता 
बाधियं ( वहरापन ) कृणनाद्‌ ओर कणेस्राव आदि कानके सम्पूणं राग 
अच्छे होज्वेगे. इसे बिलवतेर कहते दै 

तथा & कचे बिल्वफलके रसम सननीका चूणं डालकर पिला त्‌( 
कानकी पीडा, बहरापन) कानकी, जलन आदि कणेरोग अच्छे दीजाव- 
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| चिकित्साखण्ड ४. (८९ ) 
। 0 तथा ५-मुलीकी जडका रस, मघ ओर तेलकौ 
| =+ __ = = ५ 
। कानमं ५ तो कानका बहरापन जच्छ नाका ५.५६ 
३ ञ्ह पे फ स ॑ | 
॥ सफ न 1 जान, महुआ ओर च्छित तथावडके जक 
। छाल इन सवक रस॒ तल पकाकर यह तेल कानमे डालो तो कानते 
। , पावका बहाव बद्‌ हो जविग. _ ` 
। ` _ तता कं दषम रसात्‌ विसकर कुछ मधुके संयोगसे कानमे अले 
ता कानस्‌ पीषका बहाव वेद्‌ होजविगा. ` नाच्छ 
। तथा १०-कूटः ग दाशर, सफ, सोऽ, सेधानोन, इनका णं 
। बुरकरक सूक साथ तलम्‌ पकाकर यह तेढ कानमे डा तो कानसे 
। यीवका बहाव रुक जवेगा. क ४ । 
० _ तथा ११-सञुदरफेनः सपारीकी राख ओर कत्थाको पीसकर कानमे 
। _ डाल ता कानस पीवका बहाव वृद हो जवेगा. 
ˆ _ तथा १२-बडी सीपका चरणं तेटमे पकाकर यह तेल कानमे डालो 
तो कानके तरण ( फोड़ ) अच्छा हो जवेगा. 4 
तथा १३-एक एकं रकेभ्र ओंवलासार गन्धकः भेनसिरु, हल्दी ओर 
धतूरे पत्तोका रस इन सवको महीन पीसकर ८ यकेभर तेरे साध 
पकाकर यह ते कानमं खो तो कानका वरण अच्छ होगा. 
© तथा १४-वबेगनकी जडका रस ओर स॒रसोका तेर मिलाकर कानको 
धूनी दो तो कानकी कृमि गिर जगी. तथा उपरोक्त बारहो यत्न भी कृमि 
कणं रोगकी निव्रत्यथं उपयोगी होते है. स 
[ विशेषतः-कृणशोथ कणश ५ ओर कणाद रोगाकी चिकित्सा शोधः 
अशं ओर अदद येम कथित यतरोसेदी करो, ये सवं यत्न भवप्रकाशमे 
ल्खिदै.] व क 
तथा १५-सोठ) पिप्पली, सेधानोन्‌, कूट; हीगु, वच, रसन 
ओर आकके पुषे पत्तोक़ा रस ये सब ति्टीके तेलम॒पकाकर यहं तेल 
तथा १६-बड़ मोरी सीप, पद्मकाष्ठ शग तम्ब, सधानोन्‌ इट आ 
विनोखेके चूके काथमे ७ व्केम्‌र कडवा तेल ओर इन 1 
इलहुलका रस डालकर मद ओंचसे पकाओ ओर सब रसादि जके ` 
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(४८६ ) नूतनामृतसागर । 


तलमाच रहजानेपर छनकर कानमे डरा तो कणत्रणः कणेसराव, वाधियं 
ओर कणंनादादि सुम्पूणकणेरोग अच्छे होजेगे 
तथा १७-ऽ1 पावभर कूकरभँगरेका रसः हरफारेवडी ( अवरे जेसी 
हती है ) का रस, चार पैसेभर कदसुनका रसः सोफः वचः कूट सोह ` 
मिस ओर रंवग ( दो दो टंक ) 5॥ आधसेर बकरीका्‌ दष ओर ५ टकेभर 
कडवा तेल इन सबको एकचकर मद्ओंचस ओओ, रसादि जकर 
तेल मा रहजानेपर छानकर कानमे डालो तो बहिरापनः पावका बहाव 
आदि कणेरोग माज अच्छे होजर्वगे. ये सवं यत वदयरदस्यमं लिखे दै 
तथा १८-शतावश, असगंध, अरडके बीज आर दूघको तिष्टीके 
तेलमे मंद ओंचसे पका ओर तकमा रहजानंपर छानकर कानकं 
लोरक ( छोडी ) मे ्गाभो तो लेलकका पकाव तथा पीडा आदि सवे _ 
विकार दूर होकर रोलकका छिद्र बट जवेगा 
तथा १९-अष्टवगमे तेल पकाकर इस तेलका मदेन करो तो परिषो- 
टिका नाम कणैरोग अच्छा ह जावेगा उह ५ 
तथा २०-जोक लगाकर रक्तमोचन. करादो तो कणोत्पातरोग अच्छ 
हो जवेगा 
तथा २१-सुरमा, काकलदहरी, बावची ओर केकपक्षी ( माराडमें 
प्रसिद्ध ) का मांस ये सब तेलमे पकाकर कानकीं लोखकपर लगाओ तो 
उन्मथरोग अच्छ दोजवेगा 
तथा २२-आम, जायन ओर बडकं पत्ताका क्राथ तेलमे पकाकर यह 
तेर मदेन करो तो इःखवद्धन रोग कुशल रोगा 
© तथा २३-गोके गोषरके अधजले कंडे ( छेना, गोबरी उपली ) की 
आपस सकी, या कप्ूरको दूष तथा गोमूमे पीस्कर रेप करो ती 
कानकी ललक अच्छी होजवेगी. ये सवे यत्न भावप्रकाशमे लिखे है 
~ नाशारोगयत्न --कालीमिचं, गुड ओर दहीको मिभित करके खिलाओं 
तो पीनस नाम नाशारोग अच्छ रोगा 


१ तथा पोकरमर, सोठ काकडासिगी, पिप्पली, काटी 
मेचं ओर करंज इनका २. टेक चणे अद्रखके रसके साथ खिलाओ या 
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चिकित्साखण्ड £. ` ( 9८७) 


इसीका काथ पिला तो पीनसः, स्वरभंग, कृफ़ शास ओर संत्रिपात ये 


सवै रोग अच्छे दोेगे. 
तथा, र कापर) हीग, मिचै, लाख) इन्द्रयव कूट, बच, वायविदग 
५ ' (\ +) ९स्‌ इन्द्रयव कूटः, वचः वाय 
ओर स रनक, जड़का काथ पिलाओ तो पीनस दूर होगी. ५५ 
तथा ४-सोठ, कोलीमि्च, पिप्यटी, विघकं, ता्कीसपत्र, डसारया, 


 अमल्वत च्य, जीरा, इलायची, तज ओरं प्रजका चूणे इन सबके 


| 


॥ । 
। #। 
कनी 


समान्‌ पुराने गुडधमे मिराकर २ ठकं प्माणकी गेलिया बनालो नो 
इसमेसे 2 गल्भ्‌ नित्य ३. दिनपर्यैत खिलाओः तो पीनस, कास ओर 
अशाच य सब रोग दर हागे, इसे व्योषादिगुटिका करते है. 

.. तथा 4-कटियाल, दत्यूणी, बच, सुदैजनेकी छाल, तरुसीप 
सोऽ; मिचें ) पीपल आर संधानोन्‌ इन सको तेलमें पकाकर इस तेलका 
नास ( सुघनी ) दो तो पीनस दूर होगी. इसे व्या्धीतक कहते है. 

_ तथा ६-युगनकी छल, कटियाटी, निसोतः, सोढ, मिचं पीपल, सेधा 
नोन ओर विल्वपचका रस इन सबको तरम प्काकर इस्‌ तलका नास 
दो तो पीनस अच्छी होगी, इसे शितैर कहते है. | 


५“ तथा ७-बायविड़ग्‌, संधानोन दीग, गूगल, बच ओर मेनसिलके 


चणका नास द तो पीनसरोग अच्छाहोगाः _ _  . 
तथा <-रभोगके पत्तोका रस॒ ओर संधानोन तेम पकाकर तलका 
नास दो तो पीनस अच्छी होगी. ह, 


८2 तथा ९-जीरेका चरणे, घी ओर शक्षरकेः साथ नित्य; विख तो 


© तथा १ °-रात्रिको सोनेके समय ओटायाहृभ अद्धीवशेष नल नित्य 


पिलाभो तो पीनस अच्छी हीजवेगी. 


० तथा ११-घीः गूगल ओर मोमका मिश्रणकर नाके सन्छल धूनी 


दोतोषििष कि आनारवेदहोजवेगाः _ 4 
तथा १२-स, कूट, पिप्पली, बेलका गदा ओर्‌ दासक काचम्‌ त 

पकाकर इसका नास दो तो अधिक छीके आनारबद्‌ हो जवेगाः . __ 
तथा १३-घमासा, पिप्पली, दारुहल्दी, अंधिज्ञारेके बीजे, जवासार 
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(४८८)  सूतनामृतसागर । 


किरमालेकी गिरी ( न हो तो बकल ) ओर संधानोन इनका चरणं तेरे 
पकाकर नाकम लगाओ तो नाशाशं दूर हागा 
विशषतः-नाशाबैद, नाशशोषः नाशाशः नाशपाकादं शेषं नाश 
रोगोके यतन अदब्वेदःशोषःअश) पाकादि रोगाम वाणत चाकत्सासरहा करो 
दति नतनामृतस्रागर चरकत््ाखण्ड कृण्र[ग-नताप्ाराय बल्न 
निरूपणं नामेकोनचत्वारिशत्तमस्तरगः ॥ ३९ ॥ 


“(1 ¦ अथ युखरोग 
म्रयात्राननरोगाणा सविचास्य यथाक्रमात्‌ ॥ 
रगेऽभ्रसयुद्रे वं कथ्यत स्कप्राताक्रया॥ ४० ॥ 


®, ~ ` ® 





भापाधै-अव हम इस ४० चालीस तरगमं सलक रोगोकी चिकित्सा ` 


भलीरभोति विचारपवैक यथाक्रमाुसार छिखते ह 
-2 ओष्ठरोगयतन १-जोके लगाकर या सीर इडाकर आका रक्तमोचन्‌ 
केराओ तो ओष्ठयेग दर होगा 
० तथा र-घृतमें शद्ध मोम तपाकर इससे संक करो तो ओष्ठरेग द्र दोगा 


> तथा डते) घृत्‌, मोम ओर मेद ( चवीं ) आदि सेहपदार्थेमिं मोम ` 


तपाकर इससे संक कयो तो ओष्ठरोग द्र दोगा 
तथा 9-शीतल आओषधोका खेप करो तो ओष्ठरोग द्र दोगा 
तथा <«-प्रियगपुष्प) चिफला ओर लोधको सेहमें तपाकर सेकं करो 
या मधुके साध्‌ विओ तो ओका रोग द्र हो 


तथा &-ओष्ठोमे व्रण पड़ने तो उनके यल पूर्वोक्त व्रण लिलत ` 


यत्नोके समानी करो 
( विशेषतः-भष्ठोमें चण, अवलेह आदि ओषध अंगलीसे लगाना 
चाहिये इस ्रियाको प्रतिसारण कहते है. ) 
)  दतमूलरोगयत्न १-सुखका रक्तमोचन कराके सोट, सरसों ओर बिप- 
लके क्राथसे ङे कराभ तो द॑तमृ ( मस्ट ) अच्छे हो जकेगे 





तथा २-हीरकसीस, पठानीलोधः प्रियंगुपुष्प, भेनसि ओर तेजबट 





इनको मुके साथ पीसकर खगा तो मसे अच्छे हो जवने 
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पिकित्साखण्ड 9 ( ४८९ ) 


तथा ३-किम्बा घीके कुषे करा तो मभूदे अच्छे हो जाकेगे 
` . तथ ९-सुखका रक्तमोचन करके पंचलोन, जवाखार ओर मधुके 
त ना तो धि नाम ममूढोका रोग अच्छा लेगा. ` 
2 -चकने पदाथं खिल 
वो ता नि दूर गां र तके इहे का तो दत 
„ 01 इ- लाघ) पतगः महु, लाख सिरीषे 
सहम्‌ मलो तो चलदत नाम ना 1 ८ 

तथा ७ नागरमोथा, इरकी छल, सोऽ, मि 
अर न्‌मकृ पत्ताके चणकी गोटी गोमूघके साथ ०५ 
ओ ओर सोते समय १ गोली सेहं ख्खोतो चलदंतरोग द्र होकर 
दत हट ही जावेगे. इसे भद्रस॒स्तादि गुटिका कहते है 

तथा ८ नीठे एूलका करसे ( खरसेरुआ ) धमासा सैरसार जाय 
नक्‌] छल, आमक छट! युखहटी ओर कमलगह्रा ये सब रके खेभर 
चृणकर १& सर जलम ओय ओर चतथाश रहजानेपर बकरीकि दध 
या तलम्‌ पका तदनत्र्‌ रसादिकं जलकर सहमा रहजने पर इस्‌ 
क ङा २ दौ घडी पयत्‌ सदमे ख्खो तो दात दृढ हो जवेगे से 
सहचराद्य तेर करते है 

तथा ९मुहका रक्तमोचन करके टखोध, नागरमोथा ओर रसोतका 
चण मधुके साथ ममरटापर लगाओ ओर उत्तम दृधके के करा तो 
सोषिर नाम मपरटोका रोग अच्छा ं | 
> तथा १०-मसटांका रक्तमोचन कराके सोढ, सरस ओर धिफलके 
कृराओ तौ परद्र ओर उपङुश नाम ममटोके दोनों सेग 
दूर हावग 

तथा ११-रक्तमोचन्‌ कराके ` गूलरके पत्ते, मधु, नान, सोढ, मि 
ओर पीपल्के क्ाथसे कदे कराभो ओर उपर्से खवण तथा कोह अन्य 
क्षार ख्गादो तो मसूोके वण अच्छे होकर उनकी कृमि नाश हे जागीर 

तथा १२-ग्रथम ममूढोका. मास काक मधुक छे कराओ, तद 
नतर षच, तेजबक, पाठ, सनी, जवाखार ओर पिष्यलीका चरणे उनपर 


रुगाओ तो खटिवद्धैननामी दैतभूलरोग नाश होगा 
तथा १२-शघ्रसे मसूोका मास॒ कटाकर पटोक। नीमके पतते ओर 
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{ ९० ) तूतनामतसागर 


त्रफराके क्राथसे कटे कराओ तो पंच नाडीव्रणनाभी ममूटढाकं रोग 
लो पतते, करियाली, धतुरके पत्ते मजीट गोखसूका 
पंचांग, लोध, सैरसार ओर यरद्ीके काथमे तेर पकाकर इसके ङे . 
कृराओ तो त्रणादि मसूटोके समस्त रोग द्र 
5  दंतरोगयत्र १-लोध) कायफ मजीठ, कमल्गहाः कमरकशुर) रक्त- 
चंदन ओर ुखहदी ये सब टके टकेभर छेकर काथ भना तदनतर इस 
क्वाथे सरभर खाखका रस्‌, पावभ्र तिरीका तेल ओर पावभर गोडग्घ्‌ 
डालकर मंद मंद आंचसे ओटाओ ओर रसादिकं जटकर तलम्‌ रह 
` जानेपर १ घडीप्यैत इसका कुदा यँहमे रखा तो दतोके आयं रोग 
होकर दत दद्‌ होजावेगे इसे लाक्षादि तेल कते दै. 
तथा र-वातहारी तैलके कु कराओ तो दात दढ दाजाविग्‌. .. . 
» तथा इ-रीगको उष्ण करके दांताके बीचमे दबाये रक्खा तो दिकं 
कमि मर जावेगी 
तथा-० काकलहरी, नीरुकी जड ओर परालकीं जड इनके चृणं 
` दिका म॑ंजन कराम तो दांतोके कीडे मर जावेगे 
2 तथा «-सौभरनोन, नरकचर, साठ ओर अकरकरा इनका चण दाता 
मरे रगडो तो खट हये ( अवि ) दांत अच्छे हो जा्वेगे 
© तथा क्ष्-पचनोान, नीखाथोथा, सोढ) मिचं, पीपल) दीराकसीसण्पी- 
पलामूल, मानफर ओर वायविडंग इनके चणेसे दंतमंजन कराओ तो 
सम्पूणं दत रोग अच्छे दो जवेगे 
© तथा ७ दीराकसीस, मानफर;, सोनामक्ी, लोहचर, मजीठः चि 
फला ओर एरी फिटकरी) इनके 9 मासे महीन चसे सात दिन प्तं 
दत मंजन करा तो सवे दातोके रोग दूर होकर चट हो जविगे 
तथा ८-संकी फिटकरी, नीलाथोथा, तेजबरु, पपडियाकत्था, सोटः 
पिच पीपल, रीराकसीस्‌ अविला, माजूफल! मजी, रूमीमस्तगा' 
इन चिकनी खपारी, मोरसिरीका वक्ष ओर पीपरुकी कच्ची खख 
3 ५ मोरापीरीके रसकी २१ पुट ओर निर्शंडीके रसकी २१ पट 
स र घाममे सुखालो ओर कु सेधानोनके संयोगते दंतम॑जन करो ता 
सवे देतरोग दूर होगे 
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पिकित्सासण्ड ४. (४९१) 
तथा ९-कृट) सोः मिचै, पीपल, तीत्राजवायन, इरी छल ओर 


त जा ति = 
= 
५ 


4 कत्था इनके चणंसे द्त॒मजन क्रो तो दतरोग दूर होगा 
् 8 तथा १०-अत्वेदी ( गंगापारकी ) तमाकर, अकरकर 

ठ, पीपल! नोन ओर वायघरडग इनके चूणसे मन ४ 
दू॑तोंकी सवे वेदना दूर होगी. न 

4 त 32 पीप संधानोन जीरा हरक छल, ओर मोचरस इनके 
तरणसं 8 दतम॑जन करो तो दात हट होकर सवे पीडा द्र होगी. 

तथा १२-नागरमोथा, हरकी छर सौठ) मिचं, पीपल, वायविडंग्‌ 
^ नामक पत्त इनका चूण गोमूके साथ तीन पुट देकर गोरी बनाओ 
ओर छायाम सेखाकर १ गोली रात्रिको सेते समय यहम धरहयो ओर 

्रातकाट थूकृकर ङे कराओ तो सवे द॑तरोग दूर होगे. ४ 

तथा १ र-फिटकरी, नीलाथोथा, खैरसार, पपडियाकत्था, तेनव, 
की लाख वंशलोचनः मचे, ओंवला! शमीमस्तगी, मजीठ, भोरमे- 
रीका बकर, सेधानोनः माजूफक ओर चिकनीसुपाी इनके चणंको 
निगडकि रकी, चमेलीकेः रसकी ओर कुछ मोकसिरीके रसकी ब्हु- 
` त॒सी पुटं देकर सखालो तदनतर उसका महीन चणेकर दैतम॑जन करो 
तो सवे द॑तरोग दूर होकर दत दृट्‌ हो जवेगे. | 
तथा १४-सेधानोन, खेरसार कूट, धना, सोः ओर सेकेजीरेका चरणे 
कृर दंतमजन करो तो दोसे निकलता हआ रकतं षंद्‌ दोजावेगा- 

० जिहवारोगयत््‌ १-जीभका रक्तमोचन कराओ तो जिहारोग दूर रोगा. 
तथा रचे, पिष्पी, नीमकी छार, ओर टकी इनके कथम 
छे कराओ तो जीभके सवे रोग द्रहगे. __ ` ^ अ 

तथां र-ओष्ठरोग िषित पिकित्सासे भी जिहवारोग दूरं होगा. . 

०. तथा 9-सठ) मिर्च, पीपल, जवाखार ओर हका चण जभिपूर 
ल्गाओतो जिहारोग दूर हो या इसको तेलमे पकाकर इटं करा 
तो उपजिहारोग दर होगा. | व 

७ तथा <-कचनारकी ल्के कषाथसे कुषे कराओ तो -जीभके ` सभ्ये 
रोग दर हो जरवग- "~ 
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(९२) नूतनामृतसाग्र । 


ताटरेगयतन १-गल्डीको चतुराईपवक शघ्च या विषस कावदो तो ` 


गल्ंडी नाम ताहरोग नाश शोगा 
तथा २-ङ्ट, पिच, सेधानोन पाठ ओर नागरमोथा इनका चरणे 


गल्दीपर मरो तो गल्छंडी अच्छी दोजविगी" _ , _ 


तथा र-पीपर, अतीसः कूट) बचः स2१ कलाम अर सूषानोन .. 


इनका चरणं परधुके साथ लगा तो गल्शुड अच्छ दगा 
तथा श-पीपल,) अतस) इट; वच रासा) क आर नीमका 
छार इनका काथ पिको ते ग्छ्डी ओर तंडकेशरी आदि समस्त 


ताटरोग दर देवेगे. न 


> कंटरोगयत्न १-जोक रगाकर गरेका रक्तमोचन करा तो रोहिणी 


नाम कृव्यग दर्‌ दगा 


> `तथा र~वमन, धूम्रपान, ओषधोकरे कुले कराना, सीर इडाना ` 


क 


लवणका सेक देना ओर सेहे कुषे कराना ये सवे काये कटरोगपर 
अतिलाभकारी है 

तथा इ-मिश्री) मध ओर प्रियंरपएष्प इनका क्राथ पिला तो 
पित्तका केठरोग दूर होगा 

तथा 9--कुटकी ओर धोसेकां क्षाथ दो तो कफका कंष्रोग दर दोगा 
_ तथा «कटका, साठ; पिपरी; मितं, वायविडंग दात्यूणी आर 
सेधानोन इनका क्राथ तेल पकाकर उसका नाश दो तो कफका कंठ- 
रोग अच्छा दोजवेगा 
५ तथा श-विष्णुक्रातिका काथ पिला तो रोहिणी कँटयोग अच्छा 

तधा ७-विष्णुक्राता आर शंखादोलीको जटमे पीसकर पिलाभो तो 
कंठशालूक्‌ तंडकेशरी, उपजिहक, अधिनिहक वेदगिरखायु ओर एक- 
वृद आदि समस्त कंठरोग दूर हेकेगे 
तथा <-शन्लक्रयासे केठका रक्तमोचन कराओ तो गद्विद्राधे आद 
सवे कैठरोग अच्छे होजाेगे 
१ धोसा-धमासा-रसेरिके षरका नाला आदि छत्तका कचडा जो अधरम छायारदताई । 
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. चिफिःसाखण्ड @& ए ४९३ ) 
८, १ #्याभायानास दो तो सवं कंल्येग द्र होगे. 
दार्दरदी, नीमकी छल इन्द्रयव, हरकी छाल ओर 
` 1. साय दा ता केटरोगं सवे अच्छे हो जक | 
ष 1 तास, दारह ; गम नद्रय्‌ | 
क्राथ ग ण पिखभो वा का १९ 1 । 
तथा १२-दहरकी छल 
। दशा का काय मधके साथ पिलओ तो सवं कंष्येग 
तथा १२-द्रक्ष इटकीःसोठः मच, पीपल, दारुदल्दी, तज, विफला. 
. नागरमाथाः पाठः स्सोत्‌ मूषो, तेजवल ओर हरदी इनका काथ धके साथ 
 पिलाओ या इसी काथके के करा या इन्दी ओषधेकि चणंको मके 
साथ गाल्या बनाकर .१ गाली यहम धराओ तो सवे कंव्रोग द्र दोवेगे. 
तथा १४-तेजवलरः प्‌! रसात दारुहर्दी अर पीपल इनका चर्णकर 
मधुकं साथ गोलियां बनाकर १गोली यहम धरो त; सवे कटरोग द्र रेवेगे 
 _ सम्पूणं सुखरागयत्न्‌ १-टवण ओर फिरकरीके जल्से कटे करा 
तो वातके छले अच्छे रोगे ष 
तथा २ वातदहारी तैखके कुट कराओ तो वातके छले द्रदोगे. _ ` 
<~ तथा ई-य॒लहगं आर खेरसार इनका क्राथ बनाकर मधुक साथ 
कुषे कराओ तो पित्तस्‌ सुखमे आये इए छले अच्छे होनवेगे. ` ` 
तथा श-उष्ण दृधमे घी ओर मधु मिलाकर इदे करा तो पित्तका 
गुखरोग अच्छ दोगा. | 
<^ तथा 4-नीलाथोथा ओर फिटकरीका चरणं छालोपर लगाकर ्ँहकी 
लार बहाते जाओ तो कफके छले दूर रोवेगे 
तथा -युखकी नसोकी सीर इडवाओ तो सत्रिपातकं खल 
जच्छदटग्‌. 
° तथा ७-चमेरीके पत्ते, गिलोय, विफला, जवाखार, दाख ओर दारु ` 
हरदी इनके क्षाथमे मधु मिाकर ङे करा तो बिदोषके. ले 
अच्छे हाजविगे 
तथा ८-कालाजीरा, कूट ओर इन्द्रयव इनका चरणं दतोके नीच 


द्षाकर रस थूक्ते जायो तो व्रिदोषके छले अच्छे हेग. , 
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(४९४) ` ` तूतनामरतसरागर । 


तथा ९-पटोलपतर, आमरुकपत्र ओर चमेलीपत्र इनके काथसे डे 
राओ तो भिदोषका युखपाक अच्छा होगा 


तथा १०-पटोलपर,्रिफला ओर दारदल्दी इनके कथम्‌ मघ मिला 


कर कटे कराओ तो तिदोषका यखपाक अच्छ हीगा 
` तथा ११-खश) पटोकःनागरमोथा रेकी छलः कूट) सुरही, किर 
मकेकी अल ओर रक्तचदन इनके क्राथकं इदे कराभा ता जदोषका 
मुखपाक अच्छा होगा 

2 तथा १२ तिलृक्षः कमलनालघरत्‌) मिश्रीदूष आर मध इन सबको 
द्वकर इसके काथके टे कराओ तो चिदोष्‌ज युखपाक दूर हीमा 

०. तथा १३-ह्दी, निम्बपत्र, य॒लढटी ओंर कमलनार इनको तेरे 
पाकर इस तेर्षे कटे कराओ तो भिदोषज युखपाक दूर दागा. ये स्वे 
यत्न भावप्रकाशमे छ्खि 

© तथा १४-चमेीके पत्ते, चबाओ तो यखके छरे मिटजा्वेगे 


तथा १९५-लैरसार, जायफल, भीमसेनी कपूर, नागकेशर, तजःपत्रजु 


चिकनी ८ चोल ) सपारी, इलायची ओरं कस्तूरी चूण खेरसारके कराम 


सानकर चनाप्रमाणकी गोलियों बना ओर रोगीके य॒खमें १ मोली 


द्बाये ख्खो तो जीभ आः दात कंठ ताह ओर समस्त युखके रोग- 
मात्र नाश हो जार्वेगे. ˆ ` । 
© तथा 3&जवाखार कस्तूरी, भीमसेनी कपूर, सुपारी ओर इन सबके 
सुमान खेरसार इनको महीन पस्कर गोयं बनाओ ओर १ गोली 
मुखम रखवाओ तो युखके सम्पूणं रोग नाश होगे 
तथा १७-दारुदल्दी, गिलाय, चमेीकेपत्ते, दाख, अजवायन ओर 


्िफखके काथमं के कराओ तो शुखके सम्पूणं रोग दर हो जवेगे. ये 


सवं यत वेदयरहस्यम शिवे है 
तथा १८-खोपःधनाबचः गोरोचन आर मिचंको जल्के साथ पीसकर 
मुख्मडलपर टेप करो तो युखपर की छया ( श्यामता ) मिट जावेगी 
१९-म्रसो, षच, रोध ओर मेधानोनको जलम पीसकर य॒खपर 
ठप करो तो युखकी छया दर होगी 
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चिकित्सासण्ड ४, ` (४९९ ) 


त्था २०-र्वंदन्‌) मजीठः कूट, लोध, बके अकि 
४ => ज । > परियं गे 
जलमं पीसकर केप करो तो छया टर होगी, पड अद ओर पियको 
इ व म ध लेप करो तो छाया दूर हषी. 
> ` ~ -९ ५५/71 अकविके दूधमं मथकर हषर छेष करो ते 
छया मिट जवेगी. १५ क्ये तो 
मिटकर युखकी कांति कैगी. ॥. पसे 4. कशत] स 
तथा २४-केशर्‌, कंमलनालः रक्तचेदन, छोष, खश, मजीट य॒ल- 
हट; पनज) कट) गोरोचन, दानो ह्र्दी ) खख, नागकेशरं १ टेसूके एल) 
मयु, बड़के अङ्करः चमेलीके पत्ते, बच ओर सरसोके काथं तेलः 
कराकर इस तका मदन कर्‌ तो खकी छय्‌[; कीलः तिरु, मसे आदि 
 अखकं सम्पूण निकार दूर होगे. इसे कुमा तेर कहते है. येसव यत्र 
भावप्रकाशमें छिखि है. 
दति नूतनामृतस्नागरे विकित्साखण्डे मुखरोगयलनिरूपणं नाम 
„ चलारिशत्तरंगः ॥ ४० ॥ | 
न्वे 


„ ~ , - ~~ अध सीर + 
योषामयानां हि मया कथ्यते स्करप्रतिक्रिया॥ 
भूदव्राजसिधो च तरगेत्र यथाक्रमात्‌ ॥ ४१॥ ण 
भाषाथेः-अब दम्‌ इस ४१ इकताटीसव तरगमं कमासार शीर 


चिकित्सा कथन करते है. क 
०. प्रद्ररोगयत्न १-सोचरनोन, जीरामुखदटी ओर कमलगटरे इनका का- 
थ मधुक साथ पिलाओ तो बादीका प्रदरोग (पर) अच्छाहीगाः _ 
७ तथा २-२ टक यलहटी ओर २ टंक मिश्री इनका चरणं तण्डुर जल 
कै साथ दो तोपित्तकाप्रदरोग अच्छहगा,. ` म 
© तथा ३-२ टंक रसोत ओर २ टंक चौटाहकी जड इनको पीस मधके 
साथ ७ दिनि पिलाओ तो सवं प्रदर अच्छेहेगिः _ -- 
तथा ४-आसापारेकी खलका क्राथ दूधके साथ पिलाभो तो अषाध्व 
प्रद्ररोग्‌ भी दूर्‌ होगा. 2.4 „ 4 


| 
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(४९६ ) नूतनामृतसागर । 


५ -तथा ८-डाभकी जड तण्डरजरमे पीसकर तानाद्न पर्यत पिला 

ग्‌ अच्छा 
ही छरका रस ओर तण्डुलजलमं मधु या मिश्री 
मिलाकर पिका तो सव प्द्ररोग अच्छ इ _ 

1/2 तथा ७-दारुदल्दी रसात, चिरायताः अड्सा, नागर्मा्) रक्तचद्नं | 
जजर अकावकरे एूरोका काथ मधुके साथ पिकाआ ता खारः चतः पत्‌ 
आदि सवंपरकारका प्रदर दूर होगा 
. तथा <-गलसे सूखे फलका चरणं मिरी आर मधम सानकर १ 
टकेभरकी गोलियों बनालो १ गोटी प्रतिदिन ७ दिनपयत खिखाभो तो 
प्रदररोग अच्छा होगा. . सू 

तथा ९-ओंविरेकी « रंक बीजी जलमं पीसकर मधु आर मिश्रके 

: साथ १५ दिनपयत चाभ तो शत मदर नाश दजास्गा ४ 

> तथा३०-२ टंक मूषकको खडी आर र टक मन्नाकृ चूण दूषकं स्यु 
गसे पिराभो तो सवे अदर दर हीगे गाधः 8 

तथा ११-घावडके एर; बीजाबोक). मूषककी ख्डी ओर मिन्नीका 
२६कं चरणे जरुके साथ दो तो प्रद्ररोम नाश होगा 

तथा १२-कम्हाे चाककी पिह, गे, चमेली. मजीठः रसोतः धा- 
वंडके एर ओर राख इनका २ टक चणं मधघकं साथदातो छलक प्रद्र 

आदि समस्त रोग नाश दोजार्वेगे ष. 

० सोमरोगयतन १--मिभ्रीके साथ पके केे ( कदलीफलर ) खिखञओं तौ 

सोमरोग दूर रोगा 

= तथा र-मघुके साथ ओवलरेका रस पिलाओ तो सोमरोग दूर रोगा 

> उथा ३-उड्दका आटा, सुलहटी (या बिदारीकंद ) ओर इन दोनों 

के समान मिश्री इनका १ टके भर चण दूधके साथ 3 °: दिनपयैत सेवन्‌ 
कृराओ तो सोमरोग दूर होगा | 
मू्ातिसारयतर १-ताडकी जड, खारक, सुख्हटी ओर विदारीकदका+ 

१ टकेभर चरणं मधु ओर मिश्रीके साथ खिखाभ तो मू्रातिसार द्र हागा 


तथा र-पर्वाड ( चिरेदया ) की जड) तण्डकजल्के साथ पिला 
तो मू्रातिसार नाश होगा | 
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पुत्रोत्पति होगी. 


तथा ३-धेत मूली, ताकी जड, वारक ओर प देल = 
न ग (०९ 3 कृलाके 
साथ सेवन करओ तो मूजातिसार दूर होगा  दुधके 


` बन्भ्यारोगयत्‌ 9 नीको नित्य मछलीका मांसः या कनी, या तिल 
य्‌] ०९ ना दह। खलाओ तो रजोधमं प्रत्त होकर वन्ध्या (बज्ञ) दष 


निवृत्त दोजवेगा. 


तथा २-इक्षु( संठि ) के बीजः कड तषी, दात्यूणी, पीपल), गुड, . 


भेनसिरः › जवाखार, दारका जावा ( मद्यका वेसवार अथात्‌ मसाला ) 
` र व्र दुधकेा वृत्ता बनाकर यह वत्ती योनिम धरो तो तत्काल 


रज प्राप्त रोकर बन्ध्यादोप दर होगा. 

तथा ३-सिरैटी, गंगेरनकी छर) बडके अंकुर, महुआ ओर नागक्े 
शरका 4 टंक चूण, गोदुग्ध्‌ ओर मधुके साथ १९ दिनपर्थत सेवन करभ 
तो निश्चय हे कि वृश्च स्षीको पुरोत्प्च ह. 
` तथा £-मालकगन्‌, राई, विजयसार ओर वचकेो जले पीसकर 


, & दिनपर्यत पिला तो स्रीषमं होकर वन्ध्यारोग दूर होगा. 


तथा «काले तिक, सोऽ, मिच, पीपल, भारंगी ओर गुडके ऽ टक 
चणका काथ १४ दिनपरय॑त पिलाओ तो रजोधमे होकर रुधिर गुल्म ओं 
वन्ध्या दोष दूर होगा. 


० तथा &-अमुगंधका काथः गोदुग्ध ओर्‌ गोधतके साय उलतुप्रा्त- 


कालमें « दिनपयैत नित्य प्रातःकाल पिला तो गभ धारण होगा. 
तथा ७-पुष्यनक्षजके तीन दिनम उखाडी हरं श्रेत कटियालीकी 
जडका २ टंक चरणं दूधके साथ ऋतुकाल्मे ३ दिनपथ॑त पिल तो 
निश्य गभं धारण दोगा. १ 
तथा <-करसेखा ( खटसेरुआ ) की नड, धुडेके एलः श्डके 
अङ्कुर ओर कमलगटे २५ राई ( २॥ ) ठक चरणं ऋतकालमे जलके 
साथदोतो निश्चय गभेधारणहीगाः _ ` ` 19 
` तथा ९-पार्पीपल्की जड, -या बीन भेत्‌ जीरा ओर सरषुसाका 
२.टक्‌ चूं दृधके साथ ऋठकालमें पिला तो निय गभषारण 
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(४९८ ) नूतनामृतसागर । 


तथा १०-वारादीकंद, कवीठ ओर शिवङ्गीका २ टक चण दूधके 
साथ ऋतकाल्के समय पिल तो निश्चय पुत्रत्पत्र दगा 

तथा ११-गभिणी श्चीको प्रतिदिन परशका 9 पत माद्ग्धुकं साथ 
पेल[भो तो उसके अतिपरक्रमी पुञदो. ये सवं यल भवप्रकाशम्‌ !खखंहं 

तथा १२-गोढग्धमे विजरेके बीज सिजा ( उवालखड) कर  तुल्यवी 
जीर वल्य नागकेशर मिखाओ तदनंतर्‌ इसका « टक चण्‌ भश्राकं साध 
ऋतकाल्मे सातदिनि पथैत खिल तो छीको गभषारण्‌ संगा | 

तथा १२.एर॑दीकी बीजी ओर बिजेरके बीजक घृतम पसकर ऋतु- 
काले दधके सथ दिनपयेत्‌ सेवन्‌ कराभो ता चकरा गभवारण्‌ हमा 

तथा १४-सोठ, मिचै, पीपल ओर नागकंशरका चूण घृतकं साथ 
ऋतकालमें ३ दिनपयंत खिल तो खका गम वारण इग. च सवं 
यतन सवेसंम्रहमे लिखे ह | 
£ < गभनिवारणयत्न १-पीपर) वायविडगं आर सुहयका चण जलकसाय 

ऋतुकालमें « दिनपर्यत पिलाभो तो श्लीको कदापि गभचारण नडं हग 
तथा २-१ व्केभर -पराना गुड, जरम ओटाकर १७ दिनिपयैत 

पिखञो तो उस श्चीको कदापि गभेषारण न रगा € ल 
~ तथा ३-नीमके ( निबो्कीमसे निकाठे ) तेम रुदं भिगोकर < दिन 

पयत योनिम धरो तो वह्‌ ल्ली कदापि गमे घारणनं करेगी. ये स्वे यलं 
भावप्रकाशमं छिखि है 

योनिरोगयन. १-सेधानोन) तग्र, करियाली ओर देवदारु इनक 
कराथमे तेर पकाकर इस्‌ तलका एदा ( मीगीहुईं रूह ) योनिम धय ता 
विष्टुता नाम योनिरोग अच्छ रोगा 

तथा २-पाटलके पत्ते याखलको सिजाकर उस जल्से योनिको 
पक्ीना दो या घोओ तो वातजन्य योनिरोग दूर होगा. ` 
० तथा ३-तिर्टीके तेलम निबोी ( नीमफे बीज ) तल ( चड़ा ) कर 
इस तेलसे योनिको सको तो पित्तकां योनिरोग अच्छ होगा 

तथा श-पित्तनाशक ओषधाके घीसे सेको तो पितजयीनिरोग दूर दामा 

तथा 4-ओंविलेके रसम मिश्री डालकर १० दिनपर्यैत पिओ 


योनिकी दाद्‌ दूर रोकर योनि शीतल होजवेमी 
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तथा इ कूकर भेगरेका रसं ओं र 
९ कण्डूल जल्प पिश्री 
टा त्‌। यानेसे पीवका बहाव वेद्‌ होगा. वक 
१०५ ७-नीमके क त, करमालके पतते, अद्सेके पत्त, परोल पत्ते 
4 ॥ सनन कमथस्‌ यानिको धोभो तो योनिष दुगन्धि द्र होगी 
1 <-पपल) मचः उदं सफ) कूट ओर सेधानोनके काथसे 
नक वा ता योनिके सम्पूण कृफ़जन्यरोग दूर होगि 
१) स 
त (नसकषिनयत्न १-भूगके पल, खेरसार, इरजायफल, जूफर) 
~^ ५ पक मन चूण यानिम परो तो श्लीकी यानि संकीणं होजविगी. 


य्‌ ९-यानका कवच ( कांचकुडी ) के क्राथसे घोभो तो यकि 
कण हजादेगी । तो योनिम 


तथा ₹-माचरसं या मंगके चणक पोर्ट मोनिमे धरो ते 
याने सकण (गादी ) हो ती श ` 
तथा ऽ-ञ्‌वख्कय जडः बवरूलनी ( बीर, बावराबमूर ) टेम्‌, बेरकी 
जड, अड्साक्ग जड ओर माजृफल इनके क्राथसे योनिको धो तो 
यानि गाढी दीजवेगी. ` 
< तथा «दिस यीनिको थो तो योनि गादी रो जवेमी 
 _ तथा एल्‌ इई फिटकरी) धावडके एल ओर माज्‌फलके चणेकी 
यौटख योनेमं घरो तों भग संकीणं हो जवेगा 
निकंदरोगयत्न १-गेर) वायविडंग, इत्दी ओर कायफलका चरणं 
बिफरफे क्राथ ओर मधुप सानकर योनिम धरो तो निक॑ंदनाम योनिका 
रोग अच्छ रोगा 
गमेस्तभयतन ?-्आाञकी जड, अतीस, नागरमोथा, मोचरस ओर 
इन्द्रयव्‌ इनका क्राथ पिला तो गिरता इ गभे ठहर जवेगा 
। > तथा २-कमलनाल) कमट्पुष्ष ओर युह्टीको दृधमं ओकर 
गर्भिणी स्वको पिला तो गमेखाव थेमकर दाहः प्यास गुच्छ, छदि 
ओर अवे ये समस्त विकार दर ह ज्वेगे ~ 
तथा ३-गोखङः य॒रहटी, कटियाली ओर मद्नबाणके एलको गः 
दुग्धमे ओटाकर पिखाओ तो ग्भपात णदरकर चीफ शरक संपूण ३ 
दना दूर होगी 
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( ९०० ) नूतनामृतसागर । 


तथा 9-भेरीके चरकी मिदठी, मजीट, लजनी, किशोरा ओर कमल- 
नारको मो इग्धमे ओटाकर पिलाओ तो गेरता इञा गभ्‌ ठहर जवेग्‌] 

तथा «-सलहठी, सालवृक्षके वीजः क्षीरकाक।ट? देवदार! काले 
तिल, ङणख्या, रामपीपल, शतावरी, कमलन्‌ार) जवासः गोरीसर, 
रास्ना, करियाली, सिघाडा, किशोरा दख अर्‌ मन्ाका जआटाकर ७ 
मासका गभ होजानेतकं प्रतिमास ७ दिन पिखाओ तो सवे प्रकारके उपद्रव 
शात हकर गभेपातका मय न रहेगा 

तथा कैथ, कृरियारी, बेर; पयोर ओर साय इन सबक जडं 
दूधमे पकाकर ८ आव मासमे पिला ता गभ पष्ट दाकर पतनभय्‌ 


न रहेगा] 
तथा ७-अयेठे अघेलेभर सर्हटी, जवासा, क्षीरकाकोली ओर गोरी- 


सर ऽनको दध्मे ओकर नवमासमे पिखाओ तो गम पुष हीकर पतन- 
भय न होगा 

तथा <-सोठ ओर क्षीरकाकोलको दूषमं ओकर दशम मासम 
पिहाभो तो गभे गिरजनेका भय न रहेगा 

तथा ९सोट, य॒लहदी, देवदारू, क्षीरकाकोरी कमरगहा ओर 
मंजीठ, इनका क्राथ द्धमे ओटाकर दूध रदजानेपर १० दशवं मासम 
पिखाभो तो सवोपद्रव शांत होकर गभं पुष्ट ओर अरोग्य रहेगा 

तथा १ ०-द्ध, मांसरस ओर पोषक ओषधोका सेवन करावो तो 
वातनाश हकर वातसे मखाहअ गम पृष्ठ दो जवेगा 

गर्भेणी रोगयतन १-युलहटी, रक्तचदन;, गोरीसर, खश ओर कमल- 
ल काथ मिश्री ओर मधुकरे साथ पिलाओतो गभिणीका ज्वर 

द्र होगा 

तथा २-रक्तचदनः दाख, गोरीसर, खश।लदहटी, घना; महुआ नचर्वाख 
आर मिश्री इनका क्राथ ७ दिन पिखाञ तो गभेवतीका ज्वर दर दगा 

तथा ₹-चावर्का सत्त, आम ओर जानकी ल, इनके काथके 
साथ दो तो गभेवती घीका संम्रहणीयेग द्र दोगा 

तथा -आञकी छल, अटकी जर, रक्तचदन; खिरेटी; चनाकूडाक। 
छा, नागरमोथा, जवासा, पित्तपापडा ओर अतीस इनका क्राथ पिका 
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तो गार्भणी सका अती ग॒ तीनों 
दोजावे सारः ज्वर आर संग्रहणी रोग तीनों शमन 


| 
तथा ५-डाभ) कास, अरंड ओर गं 
ु कर तथा गभिणीके वदति योनी क ^... 
< (भका जड़, दूष॒की जड, वच ग 
इनका दषम ओकर पिलाभ तो गीष ब 
_ ० = ङमः दूष, कसु? तीनोकी जडं द्धम भओराक पिलाओतो 
1 इग मूर सुखपवकं उतरने क्गेगा 
| -भजाटः चटलइय, कट; [रचरफटा पा 

अजम्‌द, दानां हस्दी, पियं पष्प, कुकी व सा 
९ य्‌ सब अघल अधटमर लेकर चूण करो ओर १ सेर गोघ्रतके साथ 
।९ सर रतवसके रसम मद्‌ मंद आचरे पकाकर रसादि जल ष्त- 
मनि रहजानप्र छन जो इसमे टकेमर घी प्रतिदिन सेवन कराओ तो 
समसत यानुरोग दर हों आर पुरषको सिला तो नपुंसक भी महा- 
कशूमा द्‌। जावं तथा इन्‌ दानाके संसगेसे बड़ा पराक्रमी, दीघायबेरधारी 
ओर चतुर पु उत्पन्न रोगा 

प्रसूतयत्न १-सोपको काचली ओरं मस्वाकी धूनी दो तो स्रीको 
त्कार बाटकं सुखपवके उत्पन्न होगा 

तथा र-घ्नीके दाथर्पोवमं काकरद्रीकी जड बंधो तो सुखपषैकं 
त्कार बालक दोगा 

तथा र-ीके हाथपावमं कूकरभगय ओर पोठकी जड बोधो तो 
सुख एवेक तत्काल बालक दोगा | | 

तथा 9-उपरोक्त जडाके क्राथमेः तेलमिलाकर गभेको लेप करो तो 
तत्काल सुखसे उत्पत्ति होगी 
¬ तथा <-पीपल ओर वचको जलमे पीसकर भगपर ल्ेपकये तो 

सुखसे उत्पत्ति हागी 

“` तथा &-क्चीकी नामिपर एर्डका ते र्गा ता खखपूषक 


उत्पत्ति होगी | 
तथा ७-ब्रिजोरेकी जड ओर महुभको जलम पीसकर पिखभो 


तो सुखसे बालक दोगा 
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(९०२ )  मूतनामृतसागर । 


© तथा <-चीकी कटिमे साटीकी जड बाधा त। सखस वारक उत्पप्न 


$ (~ 


होगा. ये सब यत्न भावप्रकाशम [ख्ख ह 


(क ५८) #,,, ® क 


तथा र९-अंघाहटी ओर कलिहारी दोनाका जडः चचक कटिं 
बोधो तो सखसे बालक होगा. यह योगाचतामणम्‌ ।ख्खा ३ 
७ तथा १०५८ य॒क्ता या सा विषक्ता युक्ता सूर्येण रश्मयः । सक्तः सवे 
भयाटरभः देहि माचिर माचिर स्वाहा इस मतरस जल्क्‌¶ = उर मनितकर 

स्रीको पिला तो सुखपवेक तत्काल बालक उत्पन्न इम 
० तथा ११- ३६ | & [ ८ | घीको यह य॑ घाकर पल्‌अत सस 
र्‌ | ३. | ३८ | षक तरत बालक उततर ह जावेग्‌। 


१२ | १९ 


र 


> मूढगर्भयत्न १-यदि खीकं गभोशयमे भगके समीप प्रप्त इमातिसे 
टेढा मेड आन अखकादोतो श्थोमे घी ख्गकर अति चतराई ओर 
सावधानीप्वंक भगम हाथ प्रवेश कये) तदनतर प्रथम बालकको भीतरी 
सीधा करके तत्काढ जीवितदही बाहर निकाललो तो प्रसव आर माता 
दानोंका प्राण सरक्षण ही सकेगा 

० मृतगभयत्र १-घ्ीके गभाशयमेदी प्रसव पृत्युको प्रा द गयारी तो 
हाथमे घी लगाकर अति चतुराई ओर सावधानीपूवेक एक शेय ओर 
तीक्ष्ण छरा योनिमामंसषे ्रवेश कय ओर उदरमेही उस्र श्रत बालकके 
अंगोको खंड खडकर शनेः शनेः बाहर निकारो तदनतर भगको 
सहते इए उष्ण जल्पे धोकर उष्ण घृत या जरसे सक दो ओर निभ 
लिखित उपाय करो तो सवे उपद्रव शांत होकर माताका प्राण सरक्षण 

दो जवेगा 

तथा २-कडहं त्रंबीके पत्ते ओर परनीखोधको जरके साथ पीसकर 

भगपर छेपकरो तो भग ज्योकी त्यो शो जवेगी 
तथा इ-परासपापडा ओर गूखरफे पक्के फट तिद्धीके वेलम्‌ पीसकर 

२१ दिनपयेतलेप करोतो छित्र( चिरई) मग गाद होजावि. _ 
१ सी चिकित्सा विरोषकर एसे प्रसगोपर पुरुष नरी वरन्‌ सवयो (दाईं) की योजना 


की जाती हे स्थाकि खीकी एसी नास्पद दशमे प्रागान्तरोनेपर भी वे अपनी चिस 
पुरुष वयसे नही करावेगी 1 
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चिकित्साखण्ड 9. (५०३) 
तथा ४-संपकी कचली, ङुटकी ओर सरसोको क्वे तेल प 
-$छरासेका जडके काथसे हाथ पं तो न ग्य 
जन्य भगपीडा शाति हो जवेगी. 9 व 
` मह्करगयतं १जवाखारको उष्णजलं पीसकरे पाओ ते 
र क उष्णजलम्‌ पीसकरे पिर ते 
„ तथा २-पीपली, गजपीपली) पीपलामूल, च्य, चिधक, सट, मितं 
संभाल, इलायची} अजमोद, सरसो, पाठ, सकी शगः मसी, बन 
<दयप्‌, जारा, सरव अतीस कुश्की ओर्‌ वायविडंग इनका २ ठंकं चरणं 
उष्ण जखकं साथ दा या क्राथ बन्‌कर सैधानोनके साथ दो तो सक 
यरम्‌ श आम आर वातः केफके समस्त रोग दूर होकर श्चुधाकी विशे- 
पपृदिहोगी.. _ . . 
तथा ३-सं ठः मिर्च, पीपर, नागकेशरः तज्ञ, प्रज, इत्मवची ओर 
धना इनक २ टक्‌ चण पुराने के साथ दू तो मकरोग दूर शेजवेगा- 
वाजतकम भसा खीको सेद्‌, मेथुन, कोधः शीतम निवास ओर 
मिथ्या आहार विहार मत करने दो. | 
_ स्ूतिकारोगयत 3-वातनाशक समस्त ओषधे विशेषकर सूतिका रोग 
को नाशकारिणी दै. 
¬ तथा र₹-द्शमूलका क्राथ पिल तो सूतिकारोग द्र होगा. 
तथा दे-गचं, सट, सदिजन्‌ पीपल पीपलामूल! चम्य, चिचक ओर 
नेचवाराका क्राथ मधुके साथ दो तो सूतिकारोग द्र दोगा. ` 
तथा $--देवदार) कूट, वच, पीपली, सोढ, चिशयता, कायफ़ल) ना 
गरमोथाः दरेकी छट) गजपीपली, धमासा, गोखहू, जगा, कटिया 
गिरोय ओर कालाजीरा इनका क्राथ रीग ओर संभानोनके संयोगसे दो 
तो सूतिका अट + कास 4 शास ; ऊतृर+ श्च्ट्) शिरोरग १ त्‌९। १ तृष्‌] रूष 
अतिसार ओर वमन ये सवे विकार दूर होगे. इसे देवदाव्यादिक्ाथं कहते ई: 
5 तथा ५-दोनों जरे, सौफ, अजवायन्‌! अजमोद, धना, मेथी, सटः 
पीपल, पीपलामूकः विजक कटः श्चाञ्कां जङ्‌? वख बाज। अर्‌ कपल) 
ये सवै टकेटरेमर लेक चरणे करो ओर इस चणक सरभर्‌ भइतम तकः ¦ 
कृर्‌ 9 सेर गोदुग्धमे ओटाओ तदनन्तर कड़ा सोवा बनाकर १०० ट्केभ्र 
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(4०७ ) नूतनामृतसागर्‌ । 


शक्षरकी चासनम डार्दो ओर्‌ 3 रकेभरकी गोलियों बनाकर प्रतिदिन 
गोटी प्रमता श्चीको दो तो प्रसूतरोग्‌, ज्वर, क्षयी, भरासः, कासः पाडः 
क्षीणता ओर बातके समस्त रोग दूर होजा्वेगे 

तथा &आधसेर सतु सोँघका चण आधसंर गोषृतभ तलकर 4 
सर गोढग्धमे लो ओर कड़ा खोवा बनाकर «^ सर राक्‌ चासुनीमें 
मिलखदो तदनतर इसी टकैेभर वायविडंग, धना, सौफः सट, मिचे 
पीपल, नागकेशर ओर नागरमोथा इनका चणं डालो पाच पाच्‌ टक 
अभक ओर कांतिसार डालो तथा इच्छासार खारक बदामादि पोषक 
फ़ल डालकर १ र्केप्रमाणकी गोलिये। बनालो जो इसमसे प्रातादन्‌ १ गोटी 
खिला तो प्रपत, प्यास, छर, ज्वर दाह, कास, शासः पाड़्राग आर 
मंदापरि ये समस्त रोग नाश दोजावगे. इसे सोभाग्यश्ुटिपाक्‌ कहते ह 

तथा ७-अजमोद, जीरा, व॑शलोचन, खेरसार, बिजौरः साफः धना, 

ओर मोचरस इन सबके २ टंक चणका क्राथ १ ° दिनपयेत पिखाभो तो 
म्रतिका ज्वर दूर होगा 

> स्तनयेगयतन १--३विद्रधिरोग लिखित यत्न करो, २ स्तनपर गढ दो 
तो पित्तनाशक शीतल यत्न करो) ३ स्तनपर जक लगाकर रक्तमो- 
चन कराओ, 9 इन्द्रायणकी जड जलमें पीसकर लेप करो, ५ दहस्वी 
ओरं धतररकी जड जलम पीसकर टेप करो, & बांञ्यककोरीकी जड 
जलमें धिसके टेप करो, ७ तप्त रोदा जलम अञ्चाकर यह जर श्चीको 
पिलाओ तो इन सातां उपा्योमसे प्रत्येकं यत्न स्तनरोग नाश करनेके 
लिये समथ रै 

इति नमूतनामृतस्नागरे बिङित्साखण्डे स्लीरोग यतन निरूपणं नामेक 
ू चत्वारशस्तरगणः ॥ ५१३ ॥ 


1 ८/८ वक्त) 
चिकित्सा बटरोगाणां तथा मंथज्वरस्यच ॥ 
नेत्रसिधो तरगेऽस्मिच्‌ कथ्यते हि मया कमात्‌ ॥ ५२॥ 


भाषाथे-अब इम इस ४२ बयार्खीसवे तरंगमे बाटरोग ओर मंथञ्वर 
की पिकित्सा क्रमादुसार वणेन करते रै 
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चिकिःसाखण्ड ¢ ध 


००.यत १-पालककी मातां 
यी धूनी ( घाय)को पथ 
भजन चकर निभ्टिसित यूल करे तो बालकका जव ध व हका 


| १ र नागरमोथा, सकी छाल नीमकी छाल ओर परोल इनका 
अ दता बाकका सर्वैपकारका जवर दूर हो जाग 
दं काथ कहते है 8 
पया ₹-एकं एक मासे नागरमोथा, ह रो 
' हस्व छर पोर ओर यही 
रनक काथ ७ दिनपयेत पिला तो षाठ्कका ज्वर द्र होगा 


१ ४-चावलकी लारी) खली, छड 
सथ दो तो बालकका ज्वर र हीमा. ` भर महाक इणे ग 


तथा 4-लक्षादितेक मदनसे भी बालज्वर उतर जाता ह 
आतसास्यत्न १-अतीसः बेककी गिरी, पावडेके एलः; इन्द्रयव,लोध, 
+ना) ननवालाका २ मासे चण इनका काथ दो तो ज्वरातिसार द्रहेगा 
1 पपर, अतीस ओर ककडासिगी इनका चणं 
चटाओ तो ज्व | 
1 ४ खासी आर वमन भी दृर होगे. इसे 
तथा ₹- बरका गूदा, घावडके पृषलः नेजवाला, गजपिप्पली ओर 
खय इनका क्राथ मघ्के साथ दो तो अतिसार नाश होगा 
तथा ४-मजीठ) ावडके पूः रोध ओर गोरीसरका क्राथ मधके 
साथ दो तो मर्यकर अतिसार भी दूर होगा. इसे समंजादि काथ कहते ३ 
~ तथा <-वायविडंग, अजमोदं ओर पिप्पलीका चूणं तण्डल जल्के ` 
साथ दो तो आमातिसार दूर होगा. इसे विडंगादिकराथ कहते ई 
तथा द-मोचरसः मजीठः धावडकं एर ओर कमलकेशरका चूण षष्ठि- 
तण्डुल जलके साथ दो तो रक्तातितार दूर शोगा 
तथा ७-सोट, अतीस,. नागरमोथा; नेजवाला ओर इन्द्रयवका क्राथ 
दो तो सवे प्रकारका अतिसार दूर हीगा 


निर र 
नन २ जम 1 , 
# 
1 





4 


तथा <-चावलोकी खरी, मलहदी, मह ओर मिश्रीका चरणं मधुके 
साथ दो तो सुरतिसार ( मोडानिवाही ) द्र दोगा 

१ यदि बाङककी माताके दूध न हो तो धारी ओर धात्रीकै भी दूधकी अभावदशाभ्‌ 
चकरीका दध पिना योग्य है 
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(“4 नूतनामृतसागर । 


„> संमहणीयत्र १-दल्दी) चव्य द्वदार, ९८1२८ गजापिप्पटीः सफ 
र पष्टपणीका चरणं मथु ओर धृतके साथ दो तो संमदणी? पाडरेग ओर 
` उ्वरातिसार अच्छे होकर भख बटगी इस रजन्या ०1 ९०. 
कासयत्र १-नागरमोथा, अतीसः अडसाः पीपल अर ककयासग्‌ 
क चृणे मधुक साध्‌ चर तो पांचाप्रकाखग खस दर ₹।॥. इते 
युस्ताद्‌ चूण करत ₹ क 
तथा रकटियालीकी केशर मधुके साथ चटआ ता स दूर्‌ हदगी 
; शआ्रासयत्र १-दाख, अद्सा, इरेकी छर अर पिप्पल च म्‌ 
ओर धृतके साथ दो तो श्वास कास दन दूर ६ इस 2151९७1 क 
हिङ्घायत्र १-कुटकीका चणे मधुके साथ दौ तां !ह्चका अर उत्व 
भी दर ही जवेगी 
„ छरयल -ईमलीकी बीजी, चवक खाद आर ॒सवानानके। चूण 
 मधके साथ चओ तो बाटकका दष डालना बद इमा 
तथा र-कारियालके फलका रसःपीपर) पीपलमूकचन्यःच्रक अर्‌ 
सोठ इनका चरणं मघुके साथ चयाओं तो बालक दूष डाट्नस रक जार्वभी 
~+ आध्मानयतन १-सेधानोन) साठः इलायचा, संकदाग अर भार 
गीका चरणं मुके साथ दो तो अफरा ओर शूक दाना उदरर।ग इर ईरम्‌. 
© मूजावरोधयत्त १-पीपल) मिच, इलायचाः सषानान्‌ अर सत्रा ईन 
का चूणं मधघुके साथ चरा तो बाटकका र्काटञा मूच उतरने खगेम्‌। 
> राटप्रबाहयत्न ?-गोससरः तिर ओर लोध इनका क्राथ मधुकं 
साथ पिखुथो तो बालककी खार बहना बद्‌ र जावेगी 
^+ यखपाकयत्न १-यीपलकी जल ओर पत्ते पीसकर मधुकं साथ 
चओ तो बालकके मुखके छठे अच्छे दोजावेगे 
2 नाभिशेथयल १-पीली प्द्धीको अभिसे तपाकर दध डार्क इस 
मिहीसे नाभिको सको तो नाभिकी सूजन अच्छ होगी र 
नाभिपाकयतन १-तप्त षृतसे सहताहुआ सेकं करो तो नाभि (डंडा 
 टडी ) का पकव्‌.अच्छा दोगा | 
© गुदापाकयतन 9--रसोतको जलम विसकर ल्प करोती गदक 
पका अच्छा इम्‌ 
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चिकित्साखण्ड 9. ( ५०७ ) 
~ तथा र-शंखः युखहटी ओ 
[ दाका पकाव अच्छ होमा 


दतरागयत्न १-पावट्के र अर्‌ पीपल्को ओंबलेके रसम्‌ पाक्षकर 


सीत्‌ इनको जल्मे पीसकर्‌ छे कृश 


दति नकलनेके प्रथमही मसुदापर छे 
॥, पकरोतो खि 
5 इए दात उत्तम सरल पेक्तमे उगेगे. ` ५ 


दमरगयत्न 9-पलसपापडा, नीमकी छल, सहजनेकी जड, नाम 
स्मया; द्वदार्‌ भौर वायविडंग रमक 1 टक चणका क्राथ ७ दिनपर्यत 
(ष्टञ्‌ ता बालकके पेटकी कृमि नाश होकर ज्वर शत होजविम्‌ 
ठ ॥ विशपतः-मनुष्येोकेःलियि जस सगपर्‌ जा यत्न कहे गये है वह बाल- 
# + । खय ५ उन्‌ रागप्र वहो चिका उपयोगी से सक्ती ३ ओर 
म, रमरम्‌ क्ख क बालकेक। एक वषेकी अवस्थातक ओषध एकं एक 
रत बदृदिस आ दूसर वषसे एक मासिके प्रमाणसे देना चाहिये. 

हद (पयत १-गखरखड अर खशके क्षाथसे बालकको स्रान कराओ 

था दरद्‌! अ९९ कटका चद्नसे धिसकर लेप करो तो सरवग्रहदोष द्र होगे 

तथा ९ सपक काचृल।) ठदसुन, सरसो, नीमके पत्ते, विद्धीकीः 
विष्ठा, बकरके बाल मदासिगी ओर वचको मधुप पीसकर धूनी दो तो 
बालकके सवे अहदोष दर रोवेगे 

स्कदु्हयत 2- सरसा सापका काले) वच) ककलदहरी, ॐंरके 


बाट अरि करकं ब्‌[ठ इनक चूणके। चामं मिलकर धनी दी तो स्कंद 


ग्रहका दोष छट जवेगा 

स्कृन्द्‌पिस्मारयन् 3-पटखक[ जड, सिरसका जड, श्वेत दष्‌) 
सरसां पाट, मशका) राई शेत बावची; कायफल) कुसुम्भ, वायाम्‌, 
संमा, गूलर, खिरदी; चिरपोटणी, काटी वलसी, षकायन ओर भारः 
गकि काथसे सान करा तो स्कन्दापस्मार मरहदोष छट जवेगा 

तथा र- गाय, मेस, भेडी, बकरी, घोडा, गधा ओर उक मूत्मे तकः ` 
पकाकर मदेन कये तो स्कन्दापस्मार दूर शेगा क: 

त्था २-शिखे बार, दाथीके नख ओर बेलके रोमको षीम मिला-. 
कर धूनी दो तो स्कन्दापस्मार दोष शट जवेगा क 
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(५०८) नूतनामृतसागर । 


तथा 9-जवासा, भेनासेकः कस्तूरी आर कवाचकृ जड रनः चणेकी 
धनी दो या बालकके गखेमे बोधो तो स्कन्दापस्मार द इर गा 
तथा <-बालकके चोहट ( चौमागे) म स्रान काआ तो स्कन्दापस्मार्‌ 
ओर विशाखा दोनांसे दाष द्र दाग 
शक्कनीयत्न १-बेतकी खकडी, आमकी जड अर कथका जड ईनसं 
बाल्कको स्लान कराओ तो शङुनीमरहका दाष द्र हागा 
तथा २-आञकी जड, महुआ खशः गोरीसरः कमलनारु पञ्चकृषु, 
लोध, प्रियंग॒ पष्प, मजी ओर गक जलम पीसकर उबटन करभा ती 
शकुनीरहदोषसे बालक छूट जवेगा 
तथा इशतावरी या इन्द्रायणकी जड या नागदवणा या काटयाले 
या सददेदैकी प्रजाकर गलेमे बधो तो शकुनी्रहदोष्‌ मट जवगा- _ _ 
तथा -्रहको तिरु) चावल, माका हरतार ओर मनासख्का विधि- 
वृत्‌ बलिदान दो तो शङ्कनीग्रहदाष छूट जवेगा 
तथा «-स्कन्दापस्मारटिखित यतन भी शढुनीग्रहदाषको शात कर 
सक्ते दै 
रवतीयत्र १-असगधः मेदासिगी,) गोरीसर सामक जडः सवतांकं 
फूल ओर विदारीकंद इनके काथसे स्नान कराओ तो येवतीभ्रहके दोषसे 
बालक अच्छा हो जवेगा € 
> तथा र-तेखका मदेन करो, या कूट; रार, गगल, खश; रहत्दी इनके ` 
चणेकी धरनी दो तो तीभरहदोष दूर दोगा 
तथा ३-सुगधित्‌ श्वेत पुष्प; खारी, दृध ददी ओर रधी सार (चुडा 
हआ पोहा ) बालकके उपर उतारकर सान कराओ ओर इन्दं पदा्थोसं 
गोशारम धरनी दो तो खतीदोष दर दोगा 
 प्रतनाग्रहयत्र १-नीमकी छाल विष्णुकरांता ओर वणि ( रुदेका आड ) 
की छार इनके क्राथसे बालकको स्रान कराओ तो परतनाग्रहदोषसे 
बालक युक्तं हागा 
ह ५ तथा र-विदारीर्कदः धेत दाख, हरतार, भेनसिर) राक ओर कटके 


च च च 


| ज धम तल या घृत पकाकर बालकके मदन करो तो पतनादोष दर हीगा 
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चिकित्साखण्ड %. | ( 1 ०९ ) 


गथपरतन्‌यत्न १-नीम, परोल, का 
ट्याली, गिलोय डसकेः 
५ च स्नान कराओ तो गंघपरतनाक्षा प छट र क 
। ^- पीपल, पीपलामूल ओर रोनों कटियार्टीके क्ाथमे मोषत 
पककर मदन्‌ कर तो बालक मंधपूतना दोषसे अक्त हो जावेग 


चदन इनका मही | 
ेवोपर रेप करो तौ रंधपूतनाका दष ट जविभा. ˆ ` ˆ ” 


1 ४-ङत्तक। विष्ठा, बालकके बा, लदसनकी खल ओर घी बाल- 
कप्रसं उतारकर च।कपर डा्दो तो गंधपूतनादोष दर हो 
_ ^ तश्तनायत १-मोमूत्र, अजा (बकरी ) मू, देवदारु, नागरोथ। 
अर चदन सुगाधत पदाथामं तेल पकाकर मदेन करो तो शीतपतना 
ग्रहका दोषद्र रोगा 
त्था २ टका नामका छल, खेरसार, पलाशी छल ओर काकी 
छलम्‌ घृत पकाकर्‌ बालकको खिला या मदन करो तो शीतपतना 
ग्रहका दोष छर जवेग। 
तथा नामके पत्तकी धूनी दो, चिरग्रकी माला पिना तो शीत- 
तना दोष द्र दोगा 
- तथ्‌ &-नदक किन्‌रे शीतपूतनाके नामसे मूंग ओर चावरू अपण 
कृरो तो शीतपतनाका दोष द्र रोगा 
मुखमाडकाग्रहयत्न १-केथः वेट अरण्या ( अथिमथ ) अडसा, शेत 
अरंड ओर कूट इनके क्राथमे क्लान करा तो युखमंडिकंप्रहदोषसे 


` बकं सक्तं शमा 


तथा <-मगराका रस अर्‌ वच तलम्‌ पककर मदन करा ता अख 


 गडकाद्र दगा 


तथा ₹रार अर इट इनकं काथम घत पककर मदन करय ता खल 
मडका दष टर्‌ हमा 


0 तथा श-गोशारमे बलि देकर ““ अल्क्ृता कामवती सभगा कामह- 


पिणी । गोष्ठमध्याटयरता पातु तवां भुखमंडिका ॥ इस म॑स मनत 


जलें क्षान केरा तो यखमंडिकाका दोष द्र दोगा 


नेगमेयमहयत्न १-वेककी जडका षक्षढ) अरण्याका जड ओर कण- | 
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(५१०) नूतनामृतसागर । 


गचकी जड इनके कामे बालकको सान कराओ तो नेगमेयका दोष 


निवृत्त दोगा 
तथा २-ग्रियंगपुष्य, जवासा सोफ ओंर चि्रकक्णं छर इनका काथ 


गोम, दही ओर कांजी ये सष तेलमे पकाकर वाखकके मर्दन कशेतो ` 


नेगमेयमहका दोष द्र दीजावेगा 
^ तथा ३-तिक) चाव, एूरुकी माखा आर मादक) (लाई _ आई 


र १ > 


((ञजाननश्वलक्षिभ्रू कामहू्पी महायशः । बारुत्पला्यत। दवा नम- 


न्रेयोभिरक्षत ॥" इस मंसे बाखकपर ७ ब्र उतारकर वृक्षक! पीठपर 


डाला तो बालक नेगमेयग्ररके दोपसे अच्छा ही जवेगा. य सवं यतत 


भावप्रकाशमे लिखि दै र 
नंदामात्रकायतन १-नदीके दोनों तीरोकी भिद्टीका पतला) चावल; 
शेत एक) ७ ध्वजा, ७ दीपकः गुखगुली ( गुख्यला) ) पानः ग्‌? 
मसि ओर मयय ये एक कोरी सराई्म परे "ॐनमो, यगवते राव्‌- 
णाय हन इन यंच यंच स्वाहा" इस मसे बालकपर उतारा करके मध्या 
समय पव दिशके चोमागेपर बलि दी ओर पीपट्का पत्ता बालकृके 
शिरपर धरे सान करानेके अन॑तर सरसां, मेदासिगी) नीमके पत्ते ओर 
शिवनिमाल्यकी धूनी दो तो इसी भोति चार दिन कृरनेसे नन्दामात्का 
दोष निवारण होगा 
शभदामात्रकायतन र-सवासेर चावर, दही, मघ, तिर ओर मखी 
का मांस ये सब एकं कोरी सराह्मं धरकर “अंनमो रावणाय इन हन ` 
खच यच फट्‌ फट्‌ स्वाहा ` इस मत्से बालकपर उतारा करके सन्ध्यासम्‌य 
पथ्िमके चोमागपर बली दो ओर शीतल जल्से घान करके 
शिवनिमाल्य, खश विद्टीके रोम, धत आर दबकी ध्नी दो इसीप्रकार 
तीन दिन बर देकर चोथ दिनं यथाशक्ति ब्राह्मणभोजन कृराओ तो शुभ 
दामात्रका दोष मुक्त होगा 
प्तनामातृकायत्न ३-नदीके दोनो तरोकी महीका पतला, पान 
 खख्पुष्प) रक चदनः ७ ध्वजा; ७ दापंकः, भातः मांसः, मय ये सव करा 
५ म्‌ धकर -अनमो रावणाय नमः इन्‌ हन यच यच असय असय 


= स्वाहा इस्‌ प्रते बीखकपर उतारा करके तीसरे प्रहर दक्षिण दिशके 


©८-0. 1.1 1. \/81111101180 5118511 (01661100 48 [10111260 0\ €681001 












पर उतारा करे तीसरे प्रहर पश्चिम दिशामं बलि दो ओर स्नान कराके 


चिकित्साखण्ड (4९११ ) ` 


=।,९२ १।ख३ अर शिवनिमाल्य, गगर सरसों नीमंके पत्ते ओर 
त 3 पकर इसप्रकार ३ दिन करनेके अनतर चये दिनि यथा- 
र ९ ।भ।जन करादो तो बालकं पूतनामात॒काके दोषसे छट जवेगा 

+ 1उकमात्रकायत्न 9-नदीके दोनों तीरोकी मदीका पतला; 
५,२०२.१ गप, त्‌म्बूलः चैतपुष्य, ४ दिये, १३ मालुम, मच्टीका 


न्तः नच अहर्‌ अछ य सवे वस्तु कोरी सरमे परकर ““आनयो राव 
भाच हन इन मथ मथ स्वाहा" इस म॑थसे बालकषः उतारा करके 


१।९.९ हर्‌ उततर दशके चोमागपर बलि दो. इसीप्रकार ३ दिन करलेके 
अनितर चरथ दन यथाशाक्ते ब्राह्मणभोजन्‌ करादौ तो सुखमंडिका दोष- 
भ्रासतं बालकं कशल होगा 

प्तनमात्कायत्न «-कुम्हारके चाकंकी मिरहाका पतला, गंध, ताम्ब्रल, 
च्व, चतुपष्पः ध्वजा, ५ दिये ओर < बडे (बडे खानेके ) ये सब एक 
कारा सराईम धरकर्‌ आनम रावणाय चणय चणेयं स्वाहा "इस मंते 
बलकप्र्‌ उतारा करकं इशान्‌ दिशाम्‌ बलि द आर शांति (अहशान्ति ) 
कं जलसं कषान करके शिवनिमाल्य, सपकी कचरी, ची ओर 


नीमकफे पत्तोकी धृनीदा. इसीप्रकार तीन दिन करनेफे अनंतरं चे 


दिनं यथाशक्ति ब्राह्मणभोजन करदो तो षाक पतनादोषसे अच्छ होगा. 

शङुनीमात्रकायत्न &गेहके आटेका पतला; शेतपुष्प्‌, लाट्पुष्पः 
पीतपुष्प्‌, मदय, मांसः १० दिये; १० ध्वजा; १० बडे ओर दूध ये सब 
(उॐनृम्रो रावणाय चणेय चणय इन इन स्वाहा इस मंसे बालकपर्‌ 
उतारा करके मध्याहसमय आ्रेयदिशामे बलि दो ओर शीतल जसे 
स्नान कराके शिवनिमल्य, घत; हसन, गगर, सरसा, सपिकां काचला 
ओर नीमके पत्तोकी धूनी दो तो शकुनीमात्रका दोष शांत हो जवेगा 


शष्कयतीमातरकायत्न ७ नदीकै तलक मिद्रीका पतला, खल एकः 
भय, ताम्बल, लाल चावलकी खिचडी, १ ° दिये १३ ष्वजा अ९ य सब 


८“ऊॐनमो सवणाय तत्तेजसे इन इन संच यंच स्वाहा ` इस तरसं बालक 





शिवनिमस्यि, सरसो, मेदेका सीग, खश ओर धृतकी धूल दौ 
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(९१२) नूतनामृतसाग्र । 


` प्रकार तीन दिन करके चोथे दिन यथाशक्ति त्रह्मणभोजन करादौ ते 
शुष्करेवतीका दोष शांत हो जावेगा 

नानामातकायत्र ८-खाल एक, पीरी ध्वजाः रक्तचदन्‌? क्षार, मंसि 
ञजौर सुराको “ॐनमो रावणाय बैलोक्यविद्रावणाय चतुदश माक्षणाय 
ज्वर हन इन ॐ फट्‌ स्वाहा" इस मंसे बालकपर उतारा करके प्रभात्‌- 
सुमय बलि दो तो नानामात्रकाद्‌ष दर्‌ दगा 

सूतिकामातकायत्र < नदीके दोनों तीराका मिद्टका पतला, शेत 
व्च, ग॑घ, ताम्बर, १३ दिये ओर १३ ध्वजा य्‌ सब नम्‌ रावृणाय 
हन्‌ इन स्वाहा इस मंअसे बालकपर उतारा करफे उत्तर दिशाम्‌ व्क 
बाहर बारेदान दौ ओर शीतल जरसे लान कराकं गूगल नम्कं पततः 

गोका सीग, सरसो ओर षृतकी धूनी द. इसीप्रकार ३ दिनि करके चये 

दिन यथाशक्ति ब्राह्मणभोजन कराओ तो सूतिकादीष द्र हाग। 

्रियामातकायत्र १०-नदीकं दोनो तीको मिद्ीका एुतला) सघ, 
तम्ब, लाट ए) रक्तचदनः < ष्वजा, < द्र्य, अलषुजा अपर मस 
ये सवे पदाथ “ॐनमो रावणाय चूरणितदस्ताय यंच अच स्वाहाः इस 


अ 


मजस बारकपर उतारा करं वायन्य कोणमें बलि दौ ओर काकविष्ठा 
गोका सींग, निम्बपतर, घृत ओर बिष्टीके रोमी धूनी दोतो क्रियामात्र 
का दोष श्ट जावेगा 
पिपीलिकामात्रकायतर ११-गेहूकं आटेका पतला, दूध, रक्तचंदन; पीत- 
पुष्प, गध, ताम्बूल, ७ दिये, ७ बडमाल्पुवा मांस ओर मदयको “अनमो. 
रावणाय यंच सुच स्वाहा" इस मंजसे बालकपर उतारा करके प्रवेदिशामं 
बलि दो, तदनतर शातिके जले स्नान कराके शिवनिमांदय) गगल 
गोका सीग, सोपकी कोची ओर धृतकी धूनी दो ओर तीन दिनि इसी 
ग्रक।र करके चोथे दिनि ब्राह्मणभोजन करा तो बालक“ पिपीलिका 
 दोषसे मुक्त दोगा च 
` कायुकामातकायतर १२-गदूके अटेका एतलाः ताम्बूल) गंध भेत 
ष्‌? ७ ध्वजा ओर ७ मालणुआ “ॐनमो रावणाय संच सुच हन हन 
हा इस्‌ म॑ञ 4 से बालकपर उतारा करफे बि -दौ ओर शांतिके जरसे 
न करके शि बूनिमादयः गगर सरसों ओर घृतकी धूनी दो तो कञ्चः 
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नक्सासण्ड 9. (९१३ ) 


मातकाके दोषसे बालके सकत हो जाः 
०9 क ९0 $ 
चक्रदत्तम लिला ह, ˆ ” <? €। जविगा यह रावणङत मासेन 


रयत १-यह रोग सवं रोगों । 

५९५ (९ त्‌ रग | ते {> सफ ४७ 

भयत्‌ । घ्‌ पतिताप्वंक करना चासि, = 
~ (१ पालन स्थानम रक्तो, पवि वघ पिना 


ष्य न (9 य्‌ ¢ ४ भ श 9 (4 व न ६ 
क्‌ {स्वियाम्‌ सपख।, हष्टिम अपविध वस्तुयं न अनि दो; बी जि 


वा न पड़ने दो, लाल कम्बल या पीताम्बर ओट (व) ५ ०.११ 
उगच धप चदन कपरादिसे ५) वि | ४. ५ ४ 
रर्याली ओं मोती आदि रत्र क्टकाञ जर स्वधम मनोह इत ध 
साद सुनाभ तो मोतीज्व् शति रोकर रोगीकी पीडा शात देगी 
_ प < चायता, साठ, धिसकर पिलाभो, काला अगर भिसकर 
पज्‌ तृलसाका रसः गोवरका रसः जरे ओर सोनामकीकी भस्म 
(वतक पलाजा) सधिरका सी! चंदन, जीरा, नववास, नागरमोथा 
'चययताः कड़ा, काल जीरा, गिलोय, इलायची ओर कमलग्टको 
वक्षकर पिल, तो मोतीञ्वर शंत लेगा. | 
.. तवा ₹-कतचदनः) खलचदन नवास्‌, पित्तपापडा, नागरमोथा 
2) ।चसयता अर खशका आध पिओ तो दाहः ग्यनि, अलाप 
वकलता तिमिर्‌ आर पित्त य सुरवोपु्रव शत होगे. 
_ तथा &-ख्डशिवणी' दाख' नेजवाल, चंदन, नागस्मोधा, खश 
पित्तपापडा अरि स॒रदट। इनका अष्टवशेष कषाय सधुफे साथ दो तो 
पेत्तज्वरः भमः दाह ओर छरदिका अतिकोप भी शत दोगा. 


तथा «-रक्तचद्नः धनाः काखबाला, पित्तपापडा, नागरमोथा जर ` 


` सटः इनका क्राथं दो, बडके पतते ओर वाजे अटि काथ दो, पोदी- 
ना, वनतुटसी आरं श्याम तलसीके रसम मिश्री डल्कर तीन या सात 
डिन्‌ पिलओ, नागरमोथाः कपूरकाचरी, वनतलसी, पित्तपापडा ओर 
सट इनका क्राथं दो तो मोतीञ्वर शति होगा. 

तथा &-“ञनमो अजनीपुतर ब्रह्मचारी वाचा अक्रिचर स्वामिन्‌ उ- 


` काय सारिवा क्षाः मगधदेशशय बडेस्थानके तहा सूसलीकैद ब्रह्मणे ` 


२३ 
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क ` 


। (८१४) नतनामरतसागर । 

मधुरा उतपत्र किया पृध्वीम माकल्य। ५१८ वाचाबलीपंडा इन॒मतजी 
 द्रष्टिपडो इतुम॑तनामेन गच्छ गच्छ स्वाहा ईस मनक! २९ 2८१ १०८ 
बर जपो ओर चंदन, अगर एप, चैतं पुप्पक। रखके पिद्वीके पामे 
 धरश्छे रोगीके मायेपस्से उतार शद्ध जलम डट्दा त। म्र सात्‌ 
होकर रेगी समस्त पीडासे वड्क्त इमा 


ति नतनामृतसरागरे चिकिसाखण्डे बाट्रोग, मंथञ्वरयल्‌- 
निरूपणं ताम द्विचत्वारिशस्तरगः ॥ ४२ ॥ 


साना 


अथ्‌ बरोग । 


विष्किरा ्ीवरोगस्य इणां ठजघ्रदस्य वं ॥ 

वह्विेद तरगेत्र कथ्यते च यथाक्रमात्‌ ॥ ५३ 

भाव्‌भेः-अब इम इस ४३ तेतालीस्वं तरगमं मबष्यको टन्‌ प्रात 
कृरने वारे कीबरोगकी चिकत्साका वणन कमानुसतार करत्‌ दं 

बरोगयतत १-अतिसंन्दर क्लीकी मनोहर बाणी सुना. वाम्डरू, ` 
असव) दूध) मिश्री, दधि, शिखसन, आमरसः उडद, भीपसनीकपूरः 
कृस्त्ररी, मरगाक;, चन्द्रोदय तथा अन्य पे।ष्िकं स्वाद सनीहर पदधे 
सेवन कराओ सन्दर उपवनम्‌ भ्रमण करओ) इत्यादि उपभागकि विधि 
वतत सेवनसे नपंसकता दर होगी 

तथा र गोखडः तामखाना, असर्गघ, शतावर) केवाचबीजः शत 
मसलयुखहर्ट। खिट आर गंगेरनकी जलका ५ टक चरणं दूध मिर्रकि 
सथागसं खिलाकृर पथ्यते कलो तो नपंसकपना दूर शोगा. इसे गोक्षुर 
दि चूण कृहतेदे. | 

तथा र-आधसर चालछपारश्दिन जख्यं भिगोकर ठकडकर ख्वा- 
कृ चण करखो इस चणका आधसेर्‌ गोघृतमे मिखाकरध्सेर दूधके संयोग 





पसच धपयकायजकसयाे ---~- 












` से खवा बनाटो इस खेवेकोश्सेर मिभीकी चासनीमे डालकर टके टकफेभ- 
` रइलयचीलोगःगगेरनकी छल, विरटी; जायफल, पीपर'दावाजायप्‌- 
२ प््जसाठाशतावरीमूसलीके चबीज, विदारीकंदःजीरा, साल्पमिश्री, 
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अनालो इन बडको गोघमे तरर द्‌। संर सनका चस्नाम्‌ पर गदो 


चिित्साखण्ड 9 (५१५ ) 


भवना असगपः; कस्तूर, केशर, कपर, चंदनं 
= इणम्‌। उक्लाम उल्टी. तदनतर मरगांक 
417 अनकः वग) कांतिसारः पोष्टिक फल (ग्वे ) तथा अन्य सुगं 
त ‰न्व स्त करके १ व्क प्रपाणकी गोलियां वनाछो जो वसते 
मदक भतिदन देकर पथ्यते रक्लो तो निश्चय ३ कि, नपंसकत 
नकल जिगा. इस वहभपगपाक कहते है 
च ४- पक्क माठ आमकाभक्ष्ेर रस ° सेर मिथ अर १ सेर वीक 
(तमक पानम पककर मादा इनेपर चर्दकि पामे डालो तदनतर 
+= तकमर स(ठ) < ठकृमर्‌ मिचं, रटकेभर पीपर) २ टकेमर धमासा 
चार मस कस्तूरी) १ रक्‌ भीमसनीकपर, सेरभर सधु आर १ रकेमर जीरा 
चतक, पनज) दाल्चीनी, नागकेशरः खग, इलायची) जायफल ओर 
शर्‌ इन सबका चूण उपरोक्त चासनीमे एक जीव करके १ यके प्रमाणक्ी 
गटया बनाले जो इसमसे १ गोली नित्य खिखञओ तो नपसकतः 
सथरहणीः क्षयी) घासः अरुचि) रक्तपित्त अम्छपित्त ओरं पाड ये सब रोग 
शीकर मेथुनम विशेष्‌ शक्ति प्राप्त रोगी. इसे आभ्रपाक कहते है 
तथा «पाच टकभर गोखह्का चूणं, & टक मधु, व॒करीके दधके 
सायरमास प॑त नित्य चराओ तो दस्तक्रियासे इभ नपसकत दृश हेग 
तथा &चार चार मासे रक्तचन्दन पतग, अगर देवदारु, चीड, पद्य 
क्र, कपर) कश, फस्तूरा जापफट) जाया अगः) ईलव्वा वा 
इत्छायचा, क्काट; इलचि) प्रज) नरगक्शरा नवल खश चइ) 
दशूदत्दी) भूवा) कपर शलाजीत, नागरमोथा प्रययु) सभाक ला 
वान) यूगल, खशः नख, धाबडेके पकः पपछगूल, मर्जः तगर अर 
सोम इनका क्षाथ चतुरावशेष रखके कथम सरभर मब तल पककर 
मर्दन करो तो शके सम्पूणेरोग्‌ दर हकर वृद्ध मवध्यं भा तह 


समान ही जवगा. इस चदनाइ त ॐइत्‌ € 


तथा ७-तेरमर केव चवीजः सेरभर गोदुग्धं पाकर लकि खीटलो 
इन्‌ श्ीजोक्षा चरणं गोदुग्धेे मसलकर१ °दक प्रमाणरी टिके ( ङचिषे ) 
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( ५१६ 7: ` नूतनामरतसागर । 
तदनतर इन्द मधम डाखकर प्रतिदिन १ 1१ । ^ ० खलो ` 
तो नप॑ंसकष्व्‌ द्र डार्ूर विशेष कालपयैत वीयेस्तभन इागा- ईसं वान 

तया र अघेलेभर अकरकराः सोढ! ट्वगः करर? चत्‌ 
चदन, जायफल, जायपवी ओर १ टकभर आत ५ म 
चरणं मधुमें मिलाकर उड प्रमाणक! गट वनालो ५.4: त्य 
रातिकाटये विलाकर उसस्‌ ईध (पटर । त नपसक त करं 
वीयं बहतकारतकं पात नद ई! ये सवं यत्न भावप्र क ह. व 
„+. तथा ९-तिलको मुगकरे अङक पन^\ ११ वार भिगोकर सुखा 
ˆ ओर प्रतिदिन « यैक षिलाकर उपस्से ईध (परू! ५। नपुंसकत्व द्र 
गमे शक्ति बटेमी 
ते विदारीकंदके चूणेक्छो गी वद्र रस २१ 
पुटे देकर खखतेि जअ तदनतर ५५१ दु आर्‌ युतकं सा व 
ठक लिलाकर उपस्से दध पिला तो वृद्धम तहणस्तमानः सजन 
युन्दुग ।खख॥ 8 | 
ष ४ 5 ३-सूखे ओंवरेके चणक गीर आबिखक रसकं ९) भ< द 
देकर सखति जाभो ओर मिश्री, सघ ओर्‌. घृतकं साथ २ .८क तन्‌ 
चिलकषर डपससे दूष पिलाओ तो वृद्धभी वरणं समान  इजध्िगा" 48 
रबा 8 | 
ह पिच, पीपल्के चार भागः; 9 मनि परा) २ भाग 
वग, ७ भाग शतावरी ओर दो दौ भाग तन्‌ पनज नगक ३९। ` 
यी जायफल, सोढ, यिच, पीपर, रोग आर्‌ जायपन्ा इन सबक 
गररीन चणं मिश्री मधु ओर प्रतय भिरकृर्‌ « टक्‌ प्रमाणक म्‌ 
नारो इसकी एक गोटी प्रतिदिन खिखके उप्रसे दध पिलाजा. ५, 
वृद्ध भी तरुणसमान हो सका. यह मदन्मजसंखरका कामत 
णीं लिखी 


"~ ९ 


तथा 3३-अफीौम ओर फरक धतूरक बजि किं तम ९६ 
खरल करके समान भिश्री ओर भगम मख दा जा ब्रातादन्‌ 
खिरकर अपस्य दूष पिला तो नएखकस्व दूर्‌ ई कर १4 


जवगा. चह खर्सिग्रहम छख ह 
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निकित्सासण्ड ४ (८१७) 
त॒था) ठ-जायफल, जअक्करा) कामः, सढ) कृशर, पापल, कर्तूर्‌) 


भागतनाकरः अभ्रक आर्‌ इन सबके समान अफीमको खरल कृरके 
९ म्‌ णक्‌ ग्‌य्‌[ बनालो जो इनकी 3 यादो गोलं खिलाकरं 


` अ\२स दव पला तो वीयं महाहट दोनवेगा 


तथा १५-च।[नयकिप्रः सुदागा ` ओर पारेको अगस्त्यके रस ओर 
मक साय 2 [दनपवत खरल करे लिगप्र छेप करो ओर १ प्रहर 
< लर ६्‌। =| तदनतर घ्रीप्रसंग क्रो तों वीयं विशेष विलम्बसे 
स्खाल्त्‌ हांगा इस नागाखेनीं खेप कृते है 

तथा १६--धत कृनेरकां जडका ब्र, अकरकर्‌, अजमोद, काके 
धतुरकं बाज अर जायफरको जलम पीस॒कर उदेप्रमाणकी गोलि्यें 


बनाख जा इसम १ गोट मवष्यके सू्रमे पिसकर लिगपर र्ेप.करो 


त्‌ नदुस्कत्व्‌ दर्‌ हकर वायस्तामत्‌ हणा 
तथा 3-ञ्यकरक। मढ अर चाकां खर कृरकं . टगपर छप्‌ करो 


न 


त्‌ स्व्‌ वकर द९ इकर पर्ष प्रात इमा 


त॒था 3८ त्‌ कृनरक जंडक[ छठ इवम्‌ डालकर दयक जमादा 
२९ इराक वलाड्कर वा निकाट[ अरि उतम्‌ नाहा जायकठ) अफम्‌ 


आर शुद्ध जमारगोटेका चण मिलाकर छिगपर केप कृरो तदनतर उप्‌- 
रसे पान ( तांबूल ) बांधकर ब्रह्मचयं रक्खो तो प्रतिदिन एेसा करनेसे नपु 


सकत्व द्र दोगा 
विशेषद्रषटव्य-अब अगि घातुको दग्धकर्‌ उनको भस्मसु रस॒ बना 
नेमे अति ह्किष्ठता ३ इसके निमाणपे बडी सावधानीसे किया करनी चाः 
हि इसका विशेष ध्यान ख्खो किं ईस विषयमे जिन धातु उपधात 
तथा वत्सनाग प्रभृति विषोंका. उपयोग करो वे सब्‌ _तिचारखण्डास 
खित विधानसे शद्ध करके योजित करो ओर पाको जेतना श 


कृरसको उतनारीं अच्छ दोगा. इनमेसे किसी भी धातुकं शधन. सस्क( 


रमे कचित्‌ न्यूनता भी रहा ता वृह रस्‌ यथद्‌ गुणको प्राप्न नदी हगा 


मरगांकनिमीणविधि १-स्वणेके पतर पत्ताक्‌ इन पारकं साथ खटा 


हके संयोगसे खर करकं गोखा बनाभ स्स गोखेके समान आवलछसार 


गंधकका चरणं मोरेके उपर नीचे सरावसम्पुटमं षरकर कपडमड[प लपेट 
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(५१८ ) न्रूतनामरतसाग्र \ 


दो ओर इसीभोति ३ पुटद्कर २ बार गजपुटम णक दो तो उत्तम स्रगाके 
वमा 

त की २-स्वणप ओर सोरे माग सीसकं खक 11 सख 
करके मोल बना इस गोलके समान अविल धकक्‌[ चणं गोटे 
ऊपर नीच सरावसम्पुटम्‌ वस्र कृपडयिद्धासं खप॑टक. ज ईक द्‌ 
इसी भति ७ बार पुट देदेकर क नस उत्तम्‌ १ बन्‌ जतम्‌ 

तथा स्वणेपत्र ओर समान परेको खटाईकं साथ खर्ट करकं केच 
नारके सकी ३ पुट, अधिञ्चाल्के रसक २.८ = करान जके 
रसकी १ पुट दो तदनतर स्वणैप्रसे चठथार मात्‌ भला <` सरल 
करो तब इन सबके समान गं घकके साथ २ दिनपचत खर्छ + नल 
बरनालो इस गोलको शरावसम्पुटमे धरके कपडमह। करक गजपटम्‌ 
फक दो तो उत्तम मर्गाक बन जा्तेगा 

मरगाकमक्षणविधि १९१ स्तीमृगाक 3 रतत पप्पलकरा चण अर २ 
ठकं मघके साथ देकर खटाई आदिकं पथ्यसं खख! ता वस, कासः सय 
ओर अरुचि आदि समस्त रोग दूर दीकरर माससंवनस शरारयुह इाजवग्‌- ` 

हूपरसनिमीणविधि १-२३ भाग चदाकं पन्च आर 9 भाग ईरताके। 
लते खरल करके गोला बनाओ ओर इस गोखक श्रावसतम्पुटम्‌ चर 
कुर्‌ गृजपुटमें फूंक दो इसप्रकार १४ बार पुट देकर एूकनसं अत्युत्तम रूप 
रस घन जवेगा 

तथा र-चांरीके समान कूपामक्खीकं चणका चाद्‌कं पत्त[क्‌। उपर 
नीचे रखकर शरावसम्पुटे षर दो ओर कपडमिट्र करके गजपुटमं पकं 
दो तो उत्तम शपरस बन जाकगा 

ष्परसभक्षणविधि २०-१ रत्ती ूपरसका नित्य सवन कराजा त 
वृह मनष्य सवंरोगरहित ओर पणं बरु वीयनुक्त दो जरे] 3 

तोबेशधरानमाणविधि १-ताभ्रप्रके समान द्पापक्लीका चण उनके 
ऊपर नीचे सम्पुटमे धरकर गजपुटम एकं दो तो तविश्वर बन जावा. 
 तंबिश्वरभक्षणवेषे २१-रत्तीभर तेंबिश्वर नित्य 9 मास पयत सवन 
कृराओ तो शरासः, कास आदे स॒वरांग दूर होकर बृ ब्ट्गा | 

नगेश्वरनि्माणविधि १-सीसेको कडादीमें चरदेषर चटाकर गलाओं 


((-0. 1816 1. ॥\48111101180 5185111 (01661101) 4811 [10111260 0\ €681001 





0 ९ * 





चिकित्साखण्ड ¢ ¢. 


ईससं चतुथा पीपलकी छलका चरणं 
रते ए सत्था थोडा दारक लोक शीला इं पिव 
~ तदनतर जभीरीके रसमे खरल करके गजपुटमे पूक्‌ 
जभोरीके रसकरौ 9८ दा इसीप्रकार 
सवग १० पुट देक पकाः नागखेल्के पानके रसकी भी १० 

००११. । आर इसी सीसके समान मेनसिल्के साथ कोंजीमे खरल 
> 2 कया बनाओ इस टिकरियाको सुखाकर सम्ुटते गजपुटमे पक 
दो जो इसी विधिसे इसे &° आंच दो तो उत्तम नागेश्वर वन्‌ ज॒वेम्‌ 

0५ <-सीरसकृ कडारमं पिघलाकर 9 दिनभर केवडके वेरिसे च 
<त इइ नाचसं आच देते जागो तो लल मस्मका नगेश्वर बन जवम 

नामेश्रभक्षण विधि २२३ या १॥ उद्‌ रत्तीकी माचा २१ दिनपर्यत 
दा ता समस्त रोग दूर होकर बलवृद्धि हय जविगी 

वगेशरनमाणविधि १-रगेको कड़हीमे चटराकर नीचेसे ओं देते 
जाओ ओर्‌ इसपर चोथाईं पीपलकी छल ओर चीथाहं इमलीकी छलका 
चणं डालते इए दो प्रहरपयेत करडुलीसे हिरुति जा पश्चात्‌ इसको स- 
मन हरताल्के साथ खरां खरक के गजघुरमे एको तो शद वगे- 
शर बन्‌ वेगा 

तथा २₹-पावभर रांगको गलाकर गलनेपर उसमे पावभर पारा मिल 
द ओर दल्कर पतर बनाले तदनतर एक कंडे ( गोबरी ) पर कृसेरका 
चर्ण तथा ण्पर्‌ व्‌ रगिक इकृड उनप्‌र्‌ एनः चरणं अर चणपर दरो 
कृडा जमा कृर निवात स्थानम गजपुर्से पकदा तावे रगे टकड 
शेतमस्म होकर एक जा्वेगे इसीको बंगेश्वर रस कहते है. (वजन परा 
उतरना चाहिय. ) 

वंगेश्वरमक्षणविधि २३१ रत्ती वंगेश्वरकी मात्रा खिलं तो बी 
यको अिषदटृता ओर शरीरको पराक्रम प्रप्त होगा | 

कतिसारनिमणविधि १-गनज्वेली खोहचररको आककं दूषकौ, धूह 


रके द्धकी ७, भिफलाके रसकी ७ ओर अनारपत्रके रसकी ७ पुटं देकर 


परति पुटप्र भस्म कसते जाओ तदनतर खरल के जक्पर तश त। 


उत्तम कांतिसार बन जवेगा 
तथा २-गजवेलि रोदच्णको नोसादर ओर नीवरके रसकी २१ पुट 


देदेकर भ्रति पुटप्र गजपुटे कते जाओ तो उत्तम कतिसार बनजविम 
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(८५२०) तूतनामृतसागर । 


कातिसारभक्षणविधि २थ्-जो इसकी 3 रत्ताका सातादा ता. शसः 
कास, क्षयी आदि सवे रोग दूर करे काति बट्विगा 

सोनामक्छीभस्मविधि 9 सोनामक्लीको कुरथीकं काथ याते या 
छो या बकरीके इध ( इनसेसे किसीएक ) य खरल करक गजपुटम्‌ चूक 
दो तो सोनामक्खीकी श्रद्ध भस्म हो जवेगी 

सोनामक्लीमक्षणतिधे रजो इसकी 3 स्तीकी माजदोतोपर 
रादिक विकार मी द्र ही जिग 

अधरकनिमोणविपि १-श्याम अभकके पतर मीन पीसकर इखादो ओर 
कम्बलके टकडापर उाखकर तण्डलजलके साथ मसल मसख्कं पान 
निकार्ते जा तदनतर आकके दूपे खरखकर टिकियाकं सुखारी 
ओर आकके पत्तोमें ल्पेदटक्र कपड्मिष्ी करके एक दा इसप्रकार आः 
केके द्धकी ७, थुहरके दूधकी ७, बारपठेके रसकी ७ पुट दौ तदनतर चा 
लइके रस या नागरमोथाके क्षाथ या कजी या चि्रकके काथं या जभ 
रके रस या फलके रस या गोमू्रकी ७ पटं देकर पश्चात्‌ बडकं जटकं 
कथक ७ ओर मजीव्के काथकी ७ पुटेंदो इसीविधिसं प्रतिषुटपर 
एूकतं जाआ तो उत्तम अभ्रक बन जवेगा 

तथा -रथेत अभरकेके पपर समान गुड पानीमिं गरुकर गाटासा 


लगादो अर इसके साथरी अभ्रकसे आधे शेरेका चूणं उन प्ापर शुर 
काके एकपर एक सी वड़ासी बना) तदनतर इस चड़ीका जगट। 
कंडके अचमं एकक निन्द ( चमकरदहितं ) दोनेतकं एकत जाजा ती 
अधरकभस्म बन जवेभी 

अधकभक्षणवेषे २५९-एक या दो रत्ती अभ्रक दो मासपयत्‌ स्वन 
कराओ तो प्रमेहादि अनेक रोग द्र होकर शरीर पुष्ट ओर नपंसकताक। 
नाश ह जवा. उन दोनो विधियोम प्रथम ओष्ठ ओर्‌ द्वितीय उसस कट 
न्यूनतालियि रहेगा | 

हरतालभस्म निमाणविषपि १-पीली हइसतालको दृ्धीके रसम दो दित 
आर्‌ रसुमे खरल करके गोखा बनालो इसे छायाम सुखकर 


 पलाशकी राखके वीत्‌ हमि दबादो उमु दीक चूरहेपर चुटराकर प्रथम म 
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ह, चिकित्साखण्ड ४. (८५२१) 
~ रगत ।वशाप्‌ आच दो आंच देतेसमय इसमेषे धुआं न निक 
"१ क्ट तो भी छिवला ( पलाश-खांखर ) की रासते शदे 
= 1 (रय. इसापृकार २ दिन पर्त ओंच देकर स्वांगशीतक हो 


जानेपर निकाल तो निभ्रम शेतवणं ओर वोक्मे परवत हे 
र ॐ ^ मः {तवत्‌ च 
` इरतारुभस्म हो जिगी. त्‌ कर छद 


„ _ तथ्‌ ₹ पालहरतालकौ मारपाठेके रसम ३ दिन खरल करके 
।<। 74 बनाकर छायाम सुखालो ओर छिवटेकी राखके मध्य॒रडीमे 
दवाकर 9 प्रवे आच दो ओर स्वांगशीतल रहनेपर निकारो तो 
त नध्रस तथा बोञ्चम परी शीकर उत्तम हरतालभस्म बन जवेगी. 
_ तथा पीट हरतालका दृशमांश सुहागेके साथ चौषड़ी कपंडकी 
पाटलम्‌ बधिकर जभीरीके रसम, कोजीमे, पेठेके रसम ब्रिफ़लाके रसगे 
दालयजसे म्रतिरसम्‌ दौ दौ प्रहरपयत आंबदो तदनतर खटाईसे धोकर प 
लाशक रसके साथ दौ दिनपयत्‌ खरल करो ओर्‌ गोला बनाकर ध्रपमे सु- 
खाल इस मोलेको श्रावसम्पुटसे गजपुटमं फरंकके स्वांगशीतल होनेषर 
निकाललो पुनः बृकरीके दधते १ दिन्‌ खरल करके गोला बनाओ ओर 
पूपं सुखकर ९ सेर पलशृकरी राखके मध्य ईंडीमे दवद इस रंडीको 
चूरहेपर चह्ाकर ३२ प्रहरकी ओंचदो ओंच देते समय धुओंको पटाशकी 
रखसे सूदते जा ओर स्वांगशीतट हौ जनेपर निकालो तो श्रत 
निधम ओर बोश्चमें पूरी उत्तम हरतालमस्म बन जवेगी. 
हरतारमस्मभक्षणतिधि २&-हरतालकी मस्मको १ र्ता मातरा पून 
के साथ दो तो कुष्ठआदि समस्त रोग दूर होकर अतिशय बलप्राप्त हीगा 


` इस भस्मपर मोठ ओर चनेकी अलोनी रोटी पथ्य ई 


चन्द्रोदय निमाणविधि 9-१ टकेभर स्वणंप्, ८ व्केभर पारा ओर 
१६ टकेभर गन्धकको नंदनवन ( कपास ) के लोक रसम ३ दिन आर 
स्वारपके रसमे ३ दिन खरल कखे सुखालो ओर इस आतश (दद्‌) 
शीशी भरके कपडमिद्टीके सात पुट देके सुखालो तदनतर २९॥का 


मुख वैद करके वाटकायजसे ३२ प्रहर आच दो जो स्वागशीतल रोजाने 
चर्‌ तिकाटो तो दियरुसहश खल्वणका चन्द्राद्य बन जक - 
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(८२२ ) नूतनागृतसागर । 


चन्दरोदयभक्षणविधि २७-१ ससी चन्द्रोदयक माजा? जायुफलः भीम्‌ 
तनी कषर, ससुद्रशेष, रोग ओर कस्तु = । साथ देके उपरसे 
मिभरीयक्त ओट दष पिला तो नपुंसकता द्र 27 विशेष मेथुन शक्ति 
रात होगी. इसका भक्षण प्रमात्‌ या रात्रिका तथा सन पत्‌ पिके 
` पदा्थोका हण ओर खटाई आदि कुपश्यका त्याम्‌ रखना ना! 1 
रसतिदरतरमाणबिधि -« टैक पारा, & टंक गथक, २ क नास्वा- 
। द्र ओर ३ टंक फिटकरीको ३ दिन खर्ट कर आतसी (इद्‌ ) शीशीमे 
भरो ओर कपडमिद्रीके सात पुट देकर वदधकार्यनस्‌ २ भरहर अचि 
हयो तदनतर शीतर होजानेषर्‌ शीशीमेसे निकाला उं रसासदूर बन 
जवेगा. इसे दरगोरीरसे भी कहते. 8 
तथा र-प्रे ओर म॑धकको बडकी जटाकिं रसम 3 दन्‌ खर करके 

दढ शीशी भरदो इस शीशीको सात्‌ कपडमिहीम॒खपटकर्‌ वाका 


(क 


य॑जते २१ प्रदरकी ओंचद तो, ईिरख्के सदश लाख्वणक रससिदूर 
बन जवेगा. . 

रससिदरभक्षणविधिं २८-१ रती रससद्रका मात्रा पानक साथ 
खिलओ तो सवे सेग दूर दीकर अतिपुष्ठता प्रष्ठ इग 

पारदभस्मनिमौणविधि १-परिको गरक दध १ प्रहर खर करक 
गोटी बनाओ तदनतर दीगको यूके दृधमे पीकर २ मूस ( घरिया ) 
बनाम इन दोनों मसोके भीतर गोरी रखकर बद्‌ करदा अर सुखाकरं 
एक सेर कडाकी मथृदर (आग ) म एकदा; तदनतर स्वागशतल दी 
जानेपर निकाले तो संदर पारदभस्म बन जवे 


तथा २-पारेको गृग्लके दृधे खरल्कर मोली बवनाभो ओंर अधि- 


अरेके बीनोके चणेकी २ मसं बनाकर इन दोना दडवलपएष्प; वायु 
विडग ओर खेरके चणकं मध्य परेको मील धर दु तदनतर मक्का 


(> 4 


भली भोति बद करके कोयलकी ओंँचमे भाथी ( घमन ) से धोकदो 
फिर इस्‌ म्रसपर कपडमिही देकर गजपुयमं पूकदो तो यत श्ुद् आर 
तोरमे पूववत्‌ उत्तम पारदभर्म बन जवेगा 


( ^ (प 


¢ ` पारदभस्म स्मः मभक्षणविधि-२९ यद्‌ प्रदभस्म चदे चदे अटफानोसं समस्त 
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विकित्साखण्ड 9. (५२३ ) 


रागक निवृत्त करती ह इस सरवततम २ \ लो 
करि सकं सषनसे बल, वीयं ओर तेज 
गत ५ १-१ मास स्वणेपः २ मासे मोती, ३ 
ल गथ ह च्‌) < मासे सूरती खपरा ओर ८ मासे चांदी ठेकर. 
[यन्रस्‌ १६ प्रहर पकाओं ओर सवे पदाथ मक्खनके 

114 खरठ करर माखन चख चिकन्‌{₹ट दर दौजानेपर टिकेया बना 

यह्‌ वसतथारतीरस बन जवा 

व्षतमालतभक्षणविधि ३०-१ रत्ती बसतमार्तीकी माचा २ पिप्पली 
अर्‌ मधुक साथ नित्य दो तो विषमज्वरादि समस्त ग द्र होकर शरीर 
पुष र जवम 

हिय॒रुमस्पनमाणविधि १-४ सभर हियलको छोरी कृडाहीम रखकर 
आच दतहृए २ सेर नीदका रस आर ३ सेर कदि ( प्याज ) का रस डारुकरं 
शनेः शनेः सुखादो तदनतर इस उरीक्षो 9 सेरभर किकी गदी मध्य 
कृड्ाहीमे रखकर पकाञ फिर १ सेर कुचला) १ सेर रई,.१ सेर मालका 
गुनी; १ सर कांड, १ सर घी जर 9 सर मध इनको कूटं पीसकर छगदी 
बनास इस छगदीमे बह हिरल्की गोटी रखकर < प्रहर अचं दो तो 
लाट वणे, निधूम ओर बह्म परी हियलभस्म देगी | 

दिशुलभस्मभक्षणविधि ३१-३ या आधी रत्ती दिथुलभस्म पानके 
साथ रे तो सवं रोग दूर देकर भख आर पुंसतवशक्तिक विशेषता हग 

दशमूलासव निमाणविधि १-येत पेसेभर शाल्पणाः पृषठपण्‌( दान्‌। 
कृटियाली, मख, बेर, अरणी, अर, कुभेर ओर पाडख्कजडं पचचीस 


 पचीस ठ्केभर, चिचक; पोदकर मल बीस वीस टकेमरः रोध आर गिरय 


१६ टकेभ्रः अविला १२ बारदं॒टकभ्र्‌ धम्‌ सस्सास निजकता 
आर हरकां अट < टक भरः र< २ दा टकेभ्र यजाढ) दवदार बयः 
बिग, भारी, कैथ) बहेडकी, खर, साका जड) खड पञ्चकः नाम्‌ 
केशर, नागरमोथा, परियंयुपष्प) चन्य, कालजीरा गोरीसरः निसोतः 
संभाल, रास्ना, पीपल सुपारी, कपर, सौफः _इरदीः इन्द्रयव कक्‌ 
सिगी, विषम मेद, महामेदः कषीरकाकोरी, काकोली, ओर 


-0. 181€ @{. ॥28111101181 5118511 (0661101) 4811001. 01411260 0 €0680001॥1 1 "न ए 
#, १ नै (4 फ 





(4५२४ ) नूतनामृतसागर । 


ठ्कै २भरदाख ३२ टकेभर, मधु पांच « स्रः षाक्डकं एल) बरक। ञ्जडी ` 


ओर बोल्की छर इन सवे पदाथोक < यणं जहम =< "कुवर्‌ 
रखलो या सवक कूटकर जलख्के साथ १ बड मकम उ।९९। र इसाम्‌ 


घा मनभर यड डालकर अद्‌ भलाभात बदकर्द्‌। तदनतर रस मट्कंको 


खातकी धरतीमें गाडकृर २१ दिन पश्चात्‌ दो दी टकभर खश, चदन जाय 
फल, लोग, दालचीनी, इलायची, प्रजः केशरः पीपर आर ° मासं कस्तू 
रीके चू्णकी पोटली मद्य उतारनेके यत्क नरक खपर्‌ धरकै इसी 
यंनत उस्‌ मठकेका पदाथं भी उल दो तदनतर मघं उतारनकां विधिम 
इसका आसव उतारकर शद्धपाचस्‌ चरल 

आसवभक्षणविषिरर-जो पुराना आसवं मदात्ययथकणम्‌ लेखी इह 
धेस सेवन कराभो तो क्षयी, छदि, पाड्रोगः श्र, अशूच) सम्रहणी) 
कास, धासः, भगंदर, कुष्ठ, अश, प्रमेहः अश्मरी, संदा सू्ज्ृच्छ नप 
सकत, उदररोग ओर सधे वातरोग नाश हकर ्षुषाः वीय पुषता ओर 
बकी विशेष वृद्धि होगी 

मृसरीपाकनिमाणमक्षणविपि इद-पावभर शत ससल दा दारके 
थर केवाचवीज, विदारीकद, गोखष् शतावरी) एक एक्‌ टकृभर सीट) 
तज, गगेरनकी छल ओर खरटीके बीजः) इन सबका चूण ३२ टकेभर्‌ 


चुप तलकर १० स्र दकं साथ जलजा तदर्नतर्‌ इर ३. सहति 


द्धका खोबा बनाकर ७ सेर शद्करकी चाखनीमे डालदे ओर इरसकि साथ 


दो दो रकेभर भिच, पीपल, साठ, इख्चनःप्रज्‌) नागकशर, जायफल 


ओर जायपन्री. एक एक र्केथर रोग, इलायची ओर वशरोचनः भमासे 
कस्तूरी तथा थोडे थोड वगेश्वरः) अथक यरभाकः दरगार आदि रस अर 
इच्छापवकं खारक, बादामादि पोषक फढ (भवा ) भी इसाम मलद्‌। 


पश्चात्‌ इन सबको भटी्भोति एक्‌ जीवं करके टके प्रमाणकं माख्या 
बांधलो जो इसमेषे १ गोटी प्रभात ओर 9 संध्यासमय प्रताद्न 


 खलखञा ता प्रमह्यादक सवे रय दर्‌ &क्‌र शर पुट हवमा 


0 


@ ९ (® क 


य॒वक्षारनिमाण्रिधे१-गभे (गवोट ) प्र आये इए जो ( यव › काट 
कर ुखाखो उन्हें जलाकर सजीव राखको २ दिन पयत पारम ॒रक्ख। 
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^~ तथा ई पीपल) छ्ड; ककि, इखर्यचाः कलासचः नरव अः 


चिकफित्साखण्ड £. (९२९ ) 
पदनतर उस जलको वध्से छनकर ओभा जप आंच देते ३ेते सर्व 


जल उड़कर तराम नोनके समान शार जम जवे उसं निकार्लो यही 


वषर ( जवखार ) बन गया 


त = सानमाणनिषि , 9-माव मासमे तीन्‌ बार षडी पिछली ` 
( ९ह चनकं खतपर महीन वञ्च चतुरासे पीर जसम वह चने 
९१९ <| इई क्षरयुक्त ओससे मीगजवे तदनतर उक्ष वशको सुखाकरं 
१ (4 २ < दिनप्यत भिगते सुखात नाभो अंतको पानीमे मलकृर 
आटकर गाढा करल तो अतिखहा उत्त 
र हा उत्तम चनाखार बन 


"1 तः- उपर फ तिषियांसे ओर भी मस्म, आसव, पाकं ओर क्षार 
| ५ ) सव; पकं आर क्षार 
18 पदाथ निमाण कृर सकोगे | ५ 
९. नूतनागतसतागरं चिक्कितसाखण्डे द्गीवरोगयलनिषपणं नाम 
चिचत्वारिशस्तरेमः ॥ ४३ ॥ 
तयप्‌ 


उथि कषरम । 


&।4०९५ (५ रयन स्याद्रस्याध्थ्रस्य च ॥ 
[चीाकल्वा कन्डुतदभस्मव्‌ तरण कथ्यत मया ॥ ५9 
भाषाथंः-अष्‌ इभ इस अंतफे ७० चालीसे तरंगे स्थावर ओर 

जंग दोनों प्रकारे विवोकी चिकित्सा वणेन कृरते दै 
स्थावरविषरोगयतन १-स्थावरषिष खानेवाटेको वमन करा, या 
घृत मधुके साथ शीतर यत्न करो या सोँ$चावल कोदो ओर सेधानोन 
विख ओर खड तीक्ष्ण पदा्थौकः बचाव रक्खो तो विष उतर जवेगा. 
थ्‌] २-प्रियंगुएुष्पः कोँगनीका पंचांग ओर सिरसका पंचांग मोमृमे 
सकर खेप करो तो विष उतर जवेगा 





क, ®> ए, 


® क 


नगेूको जलम पीसकर रेप करो तो दूषी विष उतर जवम्‌ 
तथा 9-चलकी जडको तण्डुल जलं पीसकर पिला तो स्थावर 


विषं उतर जवेगा. य सवं यत्न भवप्रकशम छख हं 
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(५२६) नूतनामृतसागर । 
तथा 4-दल्दीको दधते पीसकरे मिशरीकै साथ पिओ त कृनेस्का 


2 बिष उतर जवेगा ~ 
ॐ तथा चंलह्की जड या कपासका पंचाङ्ग या गेटीयंको जलसं 
र 
( 


( 


\ <~ 


पीसकर पिखाभो तो धतरा दिए उतर जाया 
„ तथा ७-तिल ओर द्वक षकरीके दयम पीसकर खेप कसे तो अका- 
र वका विष उतर जेगा 
१. तथा <-षृततका मदन करो तो कवाचकीं सुजा मिट जविभी 
३२ तथा ९-१०० बार धोयेहए घतका मदन करो तथा चिरोजी या नारि 
 यल्की गीरी पीसकर मदन करो तो भिलवोका विष उतर जवेगा 
ज्ंगयविषधत्न १--हरेकी छलः गोरोचन) अपुष्प, कमलनाक; म्र- 
सल्की जड, वेतकीजड, ठलसीः इन्द्रयव, मजीठः नवासा, शतावरी ओरं 
, सिघाडके काथय गोघृत पकाकर समान स्कं साथ शर्ारम मदन्‌ छूरं 
या खिल, या नास दोतो (सप्पादि) विषमा उतर जावेगे. य्‌ह 
 मृत्य॒ुपाशेदि घृत भावप्रकाश छिखा ३ 
० तथा र-घृत, मधु, मकष्न, पिपली, अद्रखः भिचं आर रेषानोनको 
जल्पे पीपकर पलि तो काटे सपेका विष मी उतर जवेगा 
तथा इ-सर्दननेकं बीजफो सिरसफे एरक रसफी ७ पुटे देकर 
अंजन दो तो स्पदश शात शी जवेगा | 
तथा ४-पुष्याक ( पुष्य नक्षसे सम्ब॑धित सूयं ) के दिन खहईं अत ` 
सादीकी जडः तण्डु जलम पीसकर पिलभो तो सपा काटा इमा 
ष उतर जवेगा 
तथा «-जमालगोरेकी बीजीको क्कि रसकी ७ पटे ओर लंखके 
रसकीं १ पुट देकर धष सुखालो तदनतर पीसकर अंजन कयो तो सपे 
कृ] विष उतर जविगा 
© तथा इजमाख्गाय पनाक साथ) या नासादर्‌ आर हरतार पानीकं 
साथः या पलाश पापडा अकावके दूधके साथ; या सिरसके बीजे वकरीके 
द्धक साथ पिसकर विच्छ डफ ( घव ) पर रगा तो विच्छरका दिक 
उतर जविगा 
तथा ७- 3“ आदत्य्रथवेगन विष्णोबोहबटेन्‌ च । सुपणपक्षपतन 
४ म्यां ग॒ ५ कः सहातिष ॥ कप्षयोगपदाज्ञा श्रीशिवोत्तमप्रथुपदाज्ञा अम्वा ` 
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